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महषिभरद्वाजप्रणीत 


बृहद्‌ विमानशास्त्र 


अर्थात्‌ 
महपिभरद्वाजप्रणीत “यन्त्रसर्व स्व” ग्रन्थान्तर्गत 
यतिबोधानन्दकृतश्लोकबद्भब्चिसहित “व मानिक प्रकरण” 
जिस में-- 


पुरातन विमानकला का शिल्पकार ( लोहार-मिस्त्री ) से लेकर ब्रह्मा ( इञ्जिनियर ) पर्थन्त कार्य का वर्णन 
दिया हे, तथा रक्ताविधान अर्थात्‌ शत्रु के द्वारा भूतल से फेंके हुए एवं भूमि के अन्तगुप्त प्रहारा से 
आर आकाश में विमानोंद्वारा किए गए आक्रमणों से रक्षा करने के उपाय साथही 
आकाशीय पदार्थों वर्षा, बात, विद्युत्‌ , शब्द, उल्का, पुच्छुलतारों तथा ग्रहतारों की 
कक्षासन्धियों से होने बाले आघातों से रक्षा करना एवं यन्त्रविधान 
अर्थात्‌ भिन्न भिन्न कलपुर्जो और अनेक आवश्यक रूपाकर्षक शाब्दा- 
कर्षक गतिमापक कालमापक आदि यन्त्रां के स्थापन तथा शाकुन, 
रुक्म, सुन्दर, त्रिपुर आदि विविध विमानों का अपू 
अदूसुत वर्णन है । 


सम्पादक एवं भाषानुवादक-- 
स्वामी ब्रह्ममुनि परित्राजक 
गुरुङुलकांगडी (हरिद्वार) 
सम्पादन स्थानका 
गुरुकुलकांगडी 


प्रकाशक 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


दयानन्द भवन, नई दिल्ली १ 
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प्रकाशकीय निवेदन 


आय जगत्‌ की शिरोमणि सार्वदेशिक आयैप्रतिनिधि सभा की ओर से महर्षि भरद्वाजकृत 
तीन सहस्र श्लोकों से युक्त बृहद्‌ विमानशास्त्र के भाषाभाष्य को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे 
बडी प्रसन्नता है । 

यह प्रन्थ विमान-विद्याविषयक अलभ्य सामप्री से परिपूर्ण है जिसमें उक्त विद्या की बडी 
सूक्ष्मता से बिवेचना की गई है। इस ग्रन्थ में विमानों के बहुसंख्यक प्रकारों, नामों, उनके निर्माण 
ओर संचालन के विविध उपायों के बणन को पढकर मनुष्य आश्चयंचकित हुए विना नहीं रह सकता । 
निश्चय ही यह ग्रन्थ यन्त्रविद्या ओर विज्ञान के क्षेत्र में एक बडी क्रान्ति का सन्देशहर सिद्ध होगा। ॥ 


रामायण में आएं पुष्पक विमान का वर्णन विज्ञान के पण्डितो द्वारा कपोलकल्पना और 
धर्ममीरु भोले भाले जन-समाज के द्वारा दैव चमत्कार समझा जाता था । आधुनिक काल 
में जब वेदोद्धारक आये समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द ने वेदों के आधार पर इस विद्या 
की चर्चा की और अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में एक अध्याय इस विषय के 
अर्पण किया तो वेज्ञानिकों को मुख्यतः पाश्चात्य विद्वन्मण्डली को विश्वास न हुआ । परन्तु भौतिक 
विज्ञान और यन्त्रविज्ञान की ज्यो ज्यों प्रगति हुई त्यो त्यां महर्षि दयानन्द के कथन की प्रामाशिकता 
और प्राचीन भारत में इस विद्या के पूर्ण बिकास की सम्भावनाए प्रतिलक्षित होती गई और वे अमरिका- 
वासी बिदुषी लिसेज हवीलर बिल्लोक्ल के शब्दों में इन संभावनाओं को निम्न प्रकार अभिव्यक्त करने 
के लिये विवश हुए :-- - 

“हूमने प्राचीन भारत के धर्म के विषय में सुना और पढा हे । यह उन महान वेदों की भूमि 
हे जहां अत्यन्त अदूभुत प्रन्य हैं जिन में न केवल पूर्ण जीवन के लिए ही उपयोगी धर्मतत्त्व बताए गए 
हैं अपितु उन तथ्यों का भी प्रतिपादन किया गया है जिन्हें समस्त विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया 
है । बिजली, रेडियम, पलेक्ट्रन्स बिमान ( हवाई जहाज ) आदि सब चीजें वेदों के द्रष्टा ऋषियों को 
ज्ञात प्रतीत होती हैं ।” 

अर्वाचीन काल में राइट बन्धुओं को वायु-यान के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है । जब उनके 
बनाए हुए विमान झाकाश में उडने लगे तब विज्ञानवेत्ताओं को वैदिक ज्ञान विज्ञान की प्रामाणिकता 
ओर महर्षि दयानन्द की स्थापनाओं की सत्यता को स्वीकार करना पडा। 


महर्षि भरद्वाजकृत प्रस्तुत मन्थ में “नि्मेथ्य तदूवेदाम्बुधिं भरद्वाजो महामुनिः । नवनीतं समुद्धृत्य 


[२] 


यन्त्रसर्वस्वरूपकम” श्लोक में इस विद्या का भण्डार वेद बताए गए हैं । उपयु क उद्धरण से बढकर महर्षि 
दयानन्द की इस स्थापना का कि “वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हे” तथा विमानविद्या का स्थान 
स्थान पर वेदों में वणन है और क्या प्रमाण हो सकता है ? जिस प्रकार इस ग्रन्थरत्न ने महर्षि दयानन्द 
की वेदविषयक विशुद्ध विचारसरणि में वैदिक शोध के कार्य को प्रेरणा दी है उसी प्रकार यह 
विमानविद्याविषयक अनुसंधानों और आविष्कारों को महती प्रेरणा प्रदान करेगा । 


श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी विद्यामार्तण्ड वेदिक अनुसन्धान का मूल्यवान्‌ कार्य कर रहे हैं । प्रस्तुत भाष्य 
उनके उसी प्रशंसनीय कार्यो का सुफल है जिसके लिए वे आये जगत्‌ ओर विद्वत्समाज के धन्यबाद के 
अधिकारी हैं । सार्वदेशिक सभा पर उनकी सदेव कृपा दृष्टि रहती है। सभा को उनके अनेक ग्रन्थों के 
प्रकाशन का गौरव प्राप्त है, इस भाष्य को सभा की ओर से प्रकाशित करने का निष्प्रतिकार अवसर 
प्रदान करके उन्होंने अपनी उसी कृपादृष्टि का परिचय दिया ओर सभा को उपकृत किया है । 


यह प्रकाशन बडा व्ययसाध्य था फिर भी सभा ने इसे प्रकाशित करके अपने एक महान 
दायित्व की पूर्ति की है । आशा है जनता इससे यथोचित लाभ उठाएगी और शीघ्र सभा को व्ययभार 
से मुक्त करके इसी प्रकार के अन्य उपयोगी प्रकाशर्नो को हाथ में लेने में समर्थ बनाएगी । 


स्वतन्त्र भारत में इस कोटि के अलभ्य एवं अत्यन्त मूल्यवान्‌ ग्रन्थों का प्रकाशन हमारे राज्य 
का एक विशिष्ट कर्तव्य है। सभा ने इस भाष्य को प्रकाशित करके राज्य और देश का ही एक बडा 
कार्य सम्पन्न किया है जो हमारे देश के गौरव को बढाने वाला सिद्ध होगा । क्या हम आशा करें कि 
“राज्य और देश, सभा के इस कार्य का सुमचित आदर करेगा ? 


दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, रामगोपाल 
नई दिल्ली--१ प्रधान मन्त्री 
माघ कृष्णा २०१५ वि० सार्वढेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 


तद्नुसार २-२-१६५६ ई० 


% भूमिका # 


बाल्मीकिरामायण का पुष्पक विमान आवालवृद्ध प्रसिद्ध एवं लोकविदित ही दै, पुनः 
महाराजा भोज के “समराङ्गणसूत्रधार” ग्रन्थ में भी पारे से उडने बाले विमान का उल्लेख है!, ऐसे ही 
“युक्तिकल्पतरु” में भी विमान की चर्चा आती दै । अतएवं विमानकला आयों एवं आयावतं (भारत) 
की पुरातनकला है । उसी पुरातनकलापरम्परा में यह प्रस्तुत ग्रन्थ भी जानना चाहिए। आयं आस्तिक थे 
उनका प्रत्येक कार्य आस्तिकभाव से ओत प्रोत रहता था--ईश्बर की स्तुति से प्रारम्भ होता था, ऐसा ही 
आचार इस ग्रन्थ में भी उपलब्ध होता है-- 


यद्विमानगतास्सर्वे यान्नि ब्रह्म परं पदम्‌ । 
तन्नत्वा परमानन्दं श्रुतिमस्तकगोचरस्‌ ॥१॥ 
(मङ्गलाचरणएलोक० १) 
माण्डूक्ये च यदोङ्कारः परापरविभागतः । 
विमानत्वेन मुनिना तदेवात्राभिवशितः ॥१५॥ 
वाचकः प्रणावो ह्यत्र विमान इति वणितः ॥१६॥ 
तमारुह्य यथाशास्त्र गुरूक्तेनेव वत्मंना । 
ये विशन्ति ब्रह्मापदं ब्रह्मचर्यादिसाधनात्‌ । 


t यस्य तत्पुष्पकं नाम विमानं कामगं शुभम्‌ । 

वीर्यादार्वाजतं भद्र येन यामि विहायसम्‌ ॥ 
(वाल्मीकि० रा० आरण्य० ४५।६) 
$ लघु दारुमयं महाविहङ्ग हृढसुविलष्टतनुं विघाय तस्य । 
उदरे रसयन्त्रमादधीत ज्बलनाधारमधघोऽस्य चाग्निचूरांम्‌ ॥ 
(समराङ्गणा० यन्त्रवि० ३१।६५) 

# व्योमयानं विमानं वा पुर्वमासीत्महीमुजाम्‌ ॥ 
(युक्तिकल्पतर० यानप्र० ५०) 


था] 


तदत्र मङ्गलरलोकरूपेण प्रतिपादितः ॥२०॥ 
(वृत्तिकारः) 
पुरातन ऋषि महर्षि चाहे वे धमंप्रवर्तक हाँ किसी विद्या या कला के आविष्कारक हों वे सभी 
अपने विषय को वेद से अनुमोदित या आविष्कृत हुआ घोषित करते हें । धर्मप्रवतक मनुजइाराज 
कहते हैं “धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्र तिः” (मनु० २१३) धर्म का ज्ञान करने के इच्छुकों के 
लिये परम प्रमाण वेद है । राजनीति के व्यवस्थापक वे ही मनुमहाराज कहते हैं “सनापत्यं च'“'राज्यं च 
वेदशास्त्रविदईति” (मनु०१२।१००) सेनाके स्वामी होने और राज्यशासन करनेकी योग्यता वेदका वेत्ता 
प्राप्त कर सकता है । तथा “वेदो ह्यार्थवर्ण: चिकित्सां प्राह” (चरक? सू० ३०।२०) चिकित्सा को अथर्व - 
वेद कहता है । इसी प्रकार इस प्रस्तुत विमानकला के प्रवर्तक या आविष्कारक महर्षि भरद्वाज ने भी 
वेद से विमानकला का आविष्कार किया है “निर्मथ्य तद्वेदाम्युधि भरद्वाजो महामुनिः । नवनीतं समुद्धुत्य 
यन्त्रसवे्वरूरकम्‌” (वृत्तिकार:ः १०) भरद्वाज महामुनि ने वेद समुद्र का निर्मन्थन करके “यन्त्रसंबर” 
प्रन्थ (जिसका एक भाग यह वैमानिक प्रकरण है) मक्खनरूप में निकालकर दिया है। वेद में विमान- 
कला के विधायक अनेक मन्त्र हैं, उदाहरणार्थ दो तीन मन्त्र यहां प्रस्तुत करते हैं-- 
वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
वेदा नावः समुद्रियाः ॥ [ऋ० १।२५।७] 
जो आकाशमें उडते हुए पत्तियों के स्वरूप को जानता है वह समुद्रिय-आंकाशीय† नौकाओं 
को-विमानों को जानता है । 
तुग्रो ह भूज्युमर्विनोदमेघे रथि न कशिचिन्ममुवाँ श्रवाहाः । ` 
तमूहथुतो भिरात्मन्वतीभिरन्तरिक्षप्रु-ट्िरपोदकाभिः ॥ 
[ऋ० १।११६।३] 
बाहिर से सामान लानेवाला लादू पोत (जहाज) जलतरङ्गों के उत्पातपूणे समुद्र में कदाचित्‌ 
डूबता हुआ भोगसामग्री के अध्यक्ष को मरते हुए धन को छोडते हुए की भांति छोड देता है तब उस 
व्यापाराध्यक्ष को अश्‍विनो-ज्योतिर्मय और रसमय दो शक्तियां जलसम्पर्करहित बलवती “अन्तरिक्षप्रद्धि: 
आकाश में उडनेवाली नोकाओं से वहन करती हैं-उडा ले जाती हैं । 
नको न्यघ्न्यस्य सुध्नि चक रथस्य येमथुः । 
परि द्यामन्यदीयते ॥ 
[ऋ० १३०१९] 
अबाध्य रथ-विमान की मूर्धा में लगा अन्यत्‌ चक्र जो ओर चक्रों से अलग है-भूमियाले 
चक्रों से अलग है जिसे दो अश्विनौ शक्तियां नियन्त्रित करती है जो कि “याँ परि-ईयते” आकाश में 
घूमता है । 


† “समुद्रः-भ्रन्तरिक्षनाम” (निघं० १।३) 


(इं 


इसी प्रकार बातरंहा, त्रिबन्धुरेण, त्रिवृता रथेन, त्रिचकेण' इत्यादि विशेषणों से युक्त 
बिमानकालद्योतक अन्य अनेक मन्त्र हैं । 


कहीं कहीं वेदमन्त्रों की प्रतीक भी विषयप्रसङ्ग में इस ग्रन्थ में आजाती है । यथा “यदू द्याव 
इन्द्र ते शतम्‌” (ऋ० ८) १०५), “नमस्ते रुद्र मन्यवे” ( यजु० १६।१ ) एवं कुछ ब्राह्मणप्रन्थों के वचन 
भी झा जाते हैं । 


यह 'वैमानिकप्रकरण? “यन्त्रसर्वस्व” प्रन्थ का एक भाग है जिसमें ऐसे ही यन्त्रविषयक 
४० प्रकरण थे । “यन्त्रसर्व॑स्थ” अन्ध के रचयिता महर्षि भरद्वाज होने से इस “वैमानिक प्रकरण” के 
भी रचयिता महर्षि भरद्वाज हुए । महर्षि भरद्वाज से पूर्व विमानकलासम्बन्धी शास्त्रों के रचयिता अन्य 
भी हुए हैं जैसे नारायणमुनि, शौनक,गर्ग, वाचस्पति, चाक्रायणि,धुण्डिनाथ जोकि क्रमशः विमानचन्द्रिका, 
व्योमयानतन्त्र, यन्त्रकल्प, यानविन्दु, खेटयानप्रदीपिका, व्योमयानार्कप्रकाश । इन विमानविषयक शास्त्रों 
के रचयिता थे। । विमान के बनाने वाले विश्वकर्मा, छायापुरुष, मनु, मय आदि हुए हैँ! । 


यह “वैमानिक प्रकरणः” ८ अध्यायों १०० अभिकरणों और ५८० सूत्रों में महर्षि भरद्वाज ने 
रचा था, जेसा कि महर्षि भरद्वाज ने स्वयं अपने मङ्गलाचरण वचन में कहा है-- 
सूत्रः पञ्चशतं यु क्तः शताधिकरणोस्तथा । 
्रष्टाध्यायसमायुकतमतिगूढं मनोहरम्‌ ॥ 


क 


† पूर्वाचार्याञ्च तद्ग्रन्थानु द्वितीयञ्लोकतोब्रवीतू । 
विश्वनाथोक्तनामानि तेषां वक्ष्ये यथाक्रमम्‌ ॥३३॥ 


नारायणः शौनकश्च गर्गो वाचस्पतिस्तथा । 
चाक्रायणिधु ण्डिनाथरचेति शास्त्रकृतस्स्वयम्‌ ॥३४॥ 
विमानचन्द्रिका व्योमयानतन्त्रस्तथैव च । 
यन्त्रकल्पो यानेविन्दुः खेटयानप्रदीपिका ॥३५॥ 


व्योमयानाकंप्रकांशश्चेति शास्त्राणि षट्‌ क्रमात्‌ । 
नारायणादिमुनिभिः प्रोतानि ज्ञानवित्तमँः ॥३६॥ 


विचार्येतानि विधिवद्‌ भरद्वाजः कृपानिधिः । 


बैमानिकप्रकरणां सवंलोकोपकारकम्‌ । 
पारिभाषिकरूपेण रचयामास विस्तरातु ॥३७॥ 
(वृत्तिकारः) 
‡ विश्वकर्मा यायापुरुषमनुमयादि"''"*" ११११११ '" *** ४१ । 
(वृत्तिकारः) 


कृतं स्वयं साध्विति विश्वकमंणा । 
दिवं गते वायुपथे प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मवत्‌ । 
६ (बाह्मौकि रा० मुन्दर० ५।१।२) 


इ] 


वैमानिप्रकरणं कथ्यतेस्मिन्‌ यथामति । 


समस्त सूत्रपाठ कहां है यह तो पता नहीं लगता, हां प्रारम्भ से क्रमशः १४ सूत्र तो इस में 
दिए हुए हैं, क्वचित्‌ क्वचित्‌ बीच में भी दिए हुए मिलते हैं. ओर अव्यवस्थितरूप में किन्तु वृत्तिकार 
बोधानन्द के वृत्तिशलोक ही मिलते हैं । वृत्तिकार बोधानन्द यति हैं। लगभग तीन सहस्र श्लोक इस में 
हैं और यह ग्रन्थ २३ कार्पियों में प्राप्त हुआ है । इस प्रन्थ का काल क्या हे. यह कुछ नहीं बताया जा 
सकता है, मूलहस्त लेख हमें नहीं मिला किन्तु प्रतिलिपि (7७0४०१!) हमें मिला है। ट्रारिक्रप्ट 
कापी १६१८ ई० की हमें बडोदा राजकीय संस्कृत लाईब्रेरी में मिली थी पुनः १६१६ ई० की 
प्रतिलिपि (7788०7) यह अब मिली ज्ञो आज़ से ४० वर्ष पूर्व की है, इस्तकापी के मोठे कागज 
पुराने ढंग के हैं जो अन्य पक्के कागज की पद्टियों में चिपके हुए हैं । पूना कालिज (से प्राप्त कापी ) के 
फिल्म फोटो भी प्राप्तहुए हैं उनपर लिखा हे “गो वेङ्कटाचल शर्मा १६-८-१६१६, ३-६-१६१६ तारीखें प्रति- 
लिपिकर्ता ने दी हैं । सूत्रों में ही क्या श्लोकों में भी भाषा पुरानी जचती है, “एथ” धातु का प्रयोग बढने 
अर्थ में नहीं किन्तु प्राप्त होने अर्थ में आता है” नाशमेधते, लयमेधते । सम्धियां भी आधुनिक ही नहीं 
आती । पतत्यदा, त्रथाम०, एकमप्यदि, यन्त्राण्यथाक्रमम्‌ , केन्द्र घ्वात०५ आदि प्रयोग आते हैं। 'लोह- 
तन्त्र, दर्पणप्रकरण, शक्तितन्त्र' आदि लगभग १०० पुरातन ग्रन्थों के उल्लेख भी दिए हैं। नारायण गालव 
आदि ३६ आचार्यों के नाम भी बिमानकलाविषयक शास्त्रनिर्मातृत्व और मतप्रदर्शन के प्रसङ्ग में आए हैं 
जिनकी सूचि साथ में दी है । विमान में अनेक अप्रसिद्ध नवीन अदूभुत यन्त्र बनाकर रखने का विधान 
भी किया हे । इस से प्रन्थ की पुरातनता प्रतीत होती है । 


विमान शब्द का अर्थ-- 


महर्षि भरद्वाज के सूत्र ओर अन्य आचार्य विश्वम्भर आदि के मत में वि-पक्षी की भांति गति 
के मान से एक देश से दूसरे देश एक द्वीप से दूसरे द्वीप और एक लोक से दूसरे लोक को जो आकाश 
में उड़कर जानेवाला यान हो वह विमान कहा ज्ञाता है$ । एक लोक से दूसरे लोक में विमान पहुंचने 


i महादेवं महादेवी वाणीं गणपति गुरुम्‌ । 
शास्त्रकारं भरद्वाजं प्रणिपत्य यथामति ॥ १॥ 
बालानां सुखबोधाय बोधानन्दयतीशवरः । 
संग्रहादू वैमानिकप्रकरणस्य यथाविधि ॥ 
लिलेख बोधानन्बवृत्त्याख्यां व्याख्यां मनोहराम्‌ ।।४॥। 
(वृत्तिकारः) 
‡ पतित यदा, त्रि याम० एकमपि यदि, यन्त्रारि यथाक्रमम्‌, केन्द्र षु वात० । 
वेगसाम्यादू विमानोण्डजानामिति ॥ भ्रः १। १॥ 
देशादू देशान्तरं तदृदू द्वीपाद्‌ दवीप!न्तरं तथा । 
लोकाल्लोकान्तरं चापि योऽम्बरे गन्तुमहेति । 
स॒ विमान इति प्रोक्तः खेटशास्त्रविदां वरे: ॥ 
(इति विश्वम्भरः) 


ड] ` 


की कल्पना आज की ही नहीं किन्तु १६४३ ई० में तो हमने इसे अपनी बडोदावाली “विमानशास्त्र? 
नामक प्रकाशित पुस्तक में आज से १६ वर्ष पूर्वं दिया था और उक्त लेख का ट्वास्क्रिप्ट प्रतिलिपि ) 
१६१८ ई० अर्थात्‌ आज से चालीस बर्ष पूर्व वतमान था पुनः उस दूरिक्रेप्ट के मूल म्येनुस्क्रिप्ट में न 
जाने कब का पुराना हे । अपितु मङ्गल, बुध, शुक्र आदि ग्रहों और नक्षत्रों की कक्षासन्धियों में आ 
जाने पर विपत्तियाँ से बचाने का वणन भी आता है । 


विमान के जातिमेद- 


मान्त्रिक (योगसिद्धि से सम्पन्न), तान्त्रिक ( ओषधयुक्ति एवं शक्तिमय वसतुप्रयोग से सम्पन्न ), 
कृतक--यान्त्रिक (कला मशीन ए जिन आदि से प्रयुक्त) ये तीन प्रकार के होते हैं। कृतक जाति में 
शाकुन विमान (पक्षी के आकार का पंखपुच्छसहित विमान), रुक्म घिमान (खनिज पदार्थो के योग से 
रुक्म अर्थात्‌ सोने जेसी आभा सम्पादित किए लोहे से बना विमाब), सुन्दर विमान (शूएडाल से घूए' 
के आधार पर चलनेबाला जेट विमान) कहे हैं तथा त्रिपुर बिमान (तीनों स्थल जल गगन में चलने 
तरने उडनेवाला विमान) आदि २५ कहे हैं ॥ 


विमान की गतियां और मार्ग-- 


विमान की भिन्न भिन्न गतियां “चालन, कम्पन, ऊर्ध्वगमन, अधोगमन, मण्डल गति-चक्रगति- 
घूमगति, विचित्रगति, अनुलोमगति-दक्षिणगति, विल्लोमगति--वामगति, पराङ्मुखगति, स्तम्भनगति, 
तिर्यमाति—तिरषछीगति, विविधगति या नानागति? हैं जो कि विद्युत्‌ के योग या बिद्युत्‌-शक्कि से होती 
हैं। विमान के मार्ग आकाश में रेखापथ, मण्डल, कक्ष्य, शक्ति, केन्द्र, ये पांच कहे हँ । विमानगति के 
अवरोधक भी आकाशीय पांच आवत्ते (बव्वण्डर) बतलाए हैं । 


रक्षाविधान और यन्त्रविधान-- 


इस वेमानिक प्रकरण में शात्रुद्वाराप्रयुक्त प्रहारक उपायों से एवं आकाशीय पदार्थों से भी 
स्वविमान की रक्षा का विधान है । यथा--शत्रु ने जब अपने विमान के माग में दम्भोलि (तारपीडो जैसी 
वस्तु) आदि फेंक दी हो तो उसके प्रहार से वचने के लिए अपने विमान की तियंगूगति (तिरछीगति) कर 
दो या अपने विमान को कृत्रिम मेघो में छिपादो अथवा शत्रुजन पर तामस यन्त्र से तम:--अन्धकार 
छोडदो । शत्रुद्वारा भूमि में छिपाए हुए प्रहारक्त अग्तिगोल आदि पदार्थों को गुहागर्भादर्श यन्त्र से जान- 
कर उन से स्वविमान को बचा लेना उस दूरबीन जैसे गुहागर्भादर्श यन्त्र से ऐसे स्थान पर सूर्यकिररों 
ऐक्सरे की भांति अन्दर प्रविष्ट हो कर उन छिपे हुए पदार्थों को चित्ररूप में दिखलादेती हैं । एवं आकाश 
में भी शत्रू ओं के आक्रमण से बचने के अनेक उदाय बतालाए हैं जेसे-शत्र्‌ के विमानों ने स्वविमान 
को चारों ओर से घेर लिया हो तो अपने विमान की द्विचक्र कीली को चलाने से ८७ लिङ्क (डिग्री) की 
उवाल्लाशक्ति प्रकट होगी उसे गोलाकार में घुमादेने पर वे शत्र के बिमान जलकर नष्ट हो जावेंगे तथा 
दूर से आते हुए शत्रु, के विमान की ओर ४०८७ तरङ्गे फें कर उख्ने डढने में असमर्थ कर देना । नीचे 
खडी हुई शत्र सेना पर स्त्रविमान से शब्द सङ्घण-महाशब्दप्रहार करना जिससे वे सैनिक भयभीत होजाबं 
बहरे बनजावें हृदयभन्ञ को प्राप्त होजावें । एवं आकाशीय पदार्थों वर्षा, वात,विद्यु त्‌ ,आतप, शब्द, उल्का, 


ङ] 


पुच्छलतारो के अबशेषों तथा प्रह-नक्षत्रों की कक्षासन्धियों से रक्षा करना भी कहा है । वर्षोपसंहार यन्त्र से 
बिमानसे सम्बद्ध बायु ऊपर वेग से प्रगति करेगी उससे पुरोवात(बर्षा ज्ञानेवालीबायु)संघषं को प्राप्रकरके दो 
टुकड़ों में विभक्त हो ज्ञावेगी जोकि जल की दो शक्तियां हैं द्रव (पतलापन) और प्राणन (गीला करनेवाली) 
पुनः विमान पर जल न द्रवित होगा--बहेगा--गिरेगा और न गीला कर सकेगा । महावात के आधात 
से बचने को ्यास्यवातनिरसन यन्त्र लगाना उस से वायु को त्रिमुखी-तीन टुकडों में कर दूर अगा 
देना । विद्य त्‌ के प्रभाव को दूर रखनेवाला शिरःकीलक यन्त्रं विमान के मस्तक में लगाना जो कि छत्री 
की भांति घूमता हुआ विद्युत्‌ के प्रभाव को कोसा दूर रखता है । आतप (धूपताप) की क्षति से विमान 
को बचाने के लिए आतपोपसंहार यन्त्र लगाना जिस से उष्णता का नाश शीतता का प्रसार हो । शक्त्या- 
कर्षणयन्त्र से आकाशतरङ्गों ' वातसुत्रों से होने वाली क्षति से विमान को बचाना। एवं शब्द, उल्का, 
पुच्छलतारों के अवशेषों और ग्रहों की कक्षासन्धियों के प्रभावों से विमान को बचाने के लिए विविध 
यन्त्र लगाना । सूयकिरणों को स्त्राधीन करने के लिये परिवेष क्रेयायन्त्र लगाना आदि कहा गया है। एवं 
सूर्यकिरणा को आकर्षित करके विविध उपयोग लेना भी कहा है । इसी प्रकार रूपाकर्षणयन्त्र रूपों का 
चित्र लेने के लिये, विश्वक्रियादर्पण, पडपत्रमुखयन्त्र, धूमप्रसारण, औष्म्ययन्त्र (ए जिन), त्रिपुरविमान 
में घूमनेवाले घर बनाना और सीत्कारीयन्त्र वाहिर की बायु को खींचने के लिये लगाना जिस से त्रिपुर 
विमान के यात्री जल में भी श्वास ले सकें, वायु विद्य त धूम के यथोचित उपयोगार्थ प्राणकुएडलिनीयन्त्र 
वेगमापक, उष्णतामापक कालमापकयन्त्र लगाए जात्र एवं विद्य त्‌ से चालित या विद्युत्‌ के योगसे ३२ यन्त्र 
प्रयुक्त किए जावें । विमान के प्रत्येक अङ्ग को भिन्न भिन्न कृत्रिम लोहे से तैयार करके बनाना, लोहों का 
खनि से ही प्राप्त होना नहीं किन्तु उसकी प्राप्ति के १२ स्थान बतलाए गए हैं। भूगर्भ में खनिज पदार्थो 
की सहस्रो रेखा पंक्तियां कही हैं ! इत्यादि बातें इस वेमानिक प्रकरण में अपने अपने स्थान पर मिलेंगी । 


धन्यवाद-- 


सर्वप्रथम हम ऋषि दयानन्द का महान्‌ धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका ग्रन्थ 
ओर वेदभाष्य में स्थान स्थान पर विमानयान ओर उसके द्वारा आकाश में उडान एवं यात्रा करने का 
बर्णन ऐसे समय में किया जबकि किसी को इस युग में स्वप्न में भी इस बात की कल्पना न थी। उस 
ऋषिके वचनों से प्रेरित हो विमानविषयक पुरातन ग्रन्थों की खोज में हम प्रबृत्त हुए । लगभग पन्द्रह वर्ष 
पूर्व बडोदा राजकीय संस्कृत पुस्तकभवन (लाईन्रेरी) से इस्तलिखित इस वैमानिक प्रकरण का कुछ भाग 
हमें प्राप्त हुआ था उसका हिन्दी अनुवाद “विमानशास्त्र' नाम से हमने प्रकाशित भी कर दिया था उसी 
के आधारपर अन्य खोज हुई बडोदा, पूना, उत्तर, दक्षिण आदि से यह श्लोकसामग्री हमें प्राप्ुई,एतदर्थ 
श्री विनयतोष जी भट्टाचाय ?. त. D. अध्यक्ष राजकीय संस्कृत लाईब्रेरी बडोदा का हम धन्यवाद करते 
हैं ओर श्री सुरेन्द्रनाथ जी गोयल एयर कमोडर के सहयोग की भी हम सरहाना करते हैं। पुनः गुरुकुल- 
कांगड़ी के अधिकारियों विशेषतः गुरुकुल के कुलपति श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति का मी मैं अत्यधिक 
हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस अनुवादकार्य के सम्पादनाथ गुरुकुल में स्थान तथा पुस्तकभवन 


† ऋषि दयानन्द ने वेदभाष्य में “शब्दायमानानू विमानावू-शब्द करते हुए विमान” ऐसा भी लिखा है 
जैसा कि विमान उडते. हुए शब्द करते हैं । 


ऋ] 


(लाईन्रेरी) से पुस्तकों के उपयोग आदि की सव सुविधाए' हमें प्रदान करने की महती कृपा की है । अन्त 
में सावदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरे द्वारा समर्पित इस भेंट का 
स्वागत कर इसे प्रकाशित किया है । पुनः रसायनाचाय,आयुर्वेदाचाय,खनिजशास्त्री, भूगर्भशास्त्री, खगोल- 
बिद्यावेत्ता ज्योतिषी एवं वेज्ञानिक विद्वान्‌ महानुभाव इस का अबलोकन कर इस में आए विविध यन्त्रां 
धातुप्रसङ्गों विद्युत्‌ शक्तियों रेडियो-संकेतों राकेट जेसी बातों का विचार कर उनके सम्वन्ध में प्रशस्त 
प्रकाश डालें और अपने विचार एवं सम्मतियां हमारे पास भेजने की कृपा करें । एतदर्थ ही हम इस कार्य 
में बि:स्वाथ बगे ओर इसे प्रकाशित किया है। 


- विज्ञप्ति अन्य के सन्दिग्ध शब्दों और शब्दार्थो के आगे प्रश्‍न द्योतक चिह् ? दे दिया गया है । 


भवदीय-- 


स्वामी त्रह्मपुनि परिवाजक 
१०-६-१९५८ ई० 


ललल कह 


वेमानिक प्रकरण में निर्दिष्ट पुरातन ग्रन्थों की सूची 


१-क्रियासार: 

२--यन्त्रसवेस्वम्‌ ( भरद्वाजकृतम्‌ ) 
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४--लोहतन्त्रम्‌ 
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& वैमानिक प्रकरण में आये भाचायों के नाम & 
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भेटे 


बृहद्‌ विमानशास्त्र 
की 


संक्षिप्त विषयसूयि 


विषय 

महर्षिभरद्वाजकृत “यन्त्रसर्वस्व” अन्थ का एक प्रकरण यह “वेमानिक 
प्रकरण” है जिसमें ऐसे ४० प्रकरण थे। “बिमानिक प्रकरण” का ८ अध्यायाँ 
१०० अधिकरणों ५०० सूत्रों में निबद्ध होना कहा गया है । यन्त्रकला जेसे इस ग्रन्यमें 
भी आस्तिकता का प्रदर्शन करने के लिये ओम्‌ को मुमुक्षुओं का विमान बतलाया । 
वैमानिक प्रकरण से पूर्व 'विमानचन्द्रिका, व्योमयानतन्त्र, यन्त्रकल्प, यानविन्दु 
खेटयानप्रदीपिका, व्योमयानार्कप्रकाश' इन विमानविषयक छ: शास्त्रों का विद्यमान 
होना जोकि क्रमशः नारायण, शौनऋ, गर्ग, वाचस्पति, चाक्रायणि, धरिडनाथ 
महर्षियों के रचे हुए थे । महर्षि भरद्वाज द्वारा वेद का निर्मन्थन कर “अन्त्रसवस्व” 
ग्रन्थ को मक्खन के रूप में निकाल कर दिए जाने का कथनां | विमान शब्द का 
अर्थ सूत्रकार महर्षि भरद्वाज तथा आचाय विश्वम्भर आदि के अनुसार बि-पक्षी की 
भांति गति के मान से एक देश से दूसरे देश एक द्वीप से दूसरे द्वीप और एक लोक 
से दूसरे लोक को आकाश में उडान लेने -पहुँचने में समर्थ यान है । अपितु प्रथिवी 
जल और आकाश में तीनों स्थानों में गति करने वाला बतलाया गया (जिसे आगे त्रिपुर 
विमान नाम दिया है ) । विमान के ३२ रहस्यों का निर्देश करना, यथा-विमान का 
अदृश्यकरण, शब्दप्रसारगा, लङ्घन, रूपाकर्षण, शब्दाकर्षण, शत्रुओं पर घूमप्रसारण 
शत्रु से बचाने को स्बबिमान का मेघावृत करना, शत्रु के विमानों द्वारा घिर जाने पर 
उन पर ज्वालाशक्ति को प्रसारित करना--फेंकना, दूर से आतेहुए शत्र बिमान पर ४०८७ 
तरङ्ग फेंक कर उठने में असमर्थ कर देना, शत्रसेना पर असह्य महाशब्द संघणरूप 
(शब्दबम) फेंक कर उसे भयभीत वघिर शिथिल तथा हृद्रोग से पीडित कर देना आदि । 
आकाश में विमान के सम्मुख बिमानविनाशक आकाशीय पांच आवते (बवणडरों) का 


† विर्मब्य तट दाम्बुधि भरद्वाजो महामुनिः । 
नवनीतं' समुद्धत्य यन्त्रसवेस्वरूपकम्‌ ॥।१०॥ 


कापी संख्या १-- 


प्रष्ठ 


(ख) 


विषय 
आना और उनसे विमान रक्षा का उपाय । विमान में बविश्वक्रियादर्षण आदि 
३१ यन्त्रां का स्थापन करना || 
कापी संख्या २-- 
बिमानचालक यात्रियों को ऋतुओं की २५ विषशक्तियों के प्रभाव से बचने 
के लिये ऋतु ऋतु के अनुसार पहिनने ओर ओढने के योग्य वस्त्रों और भिन्न भिन्न 
भोजनों का विधान, अन्न भोजन के अभाव में मोदक आदि तथा कन्द्मूलफलो एवं 
उनके मुरब्बों रसों का विशेष सेवन करना । बिमान में उपयुक्त ऊष्मप लोह के सौम, 
सौण्डाल और मोत्विक तीन बीज लोहों का वर्णन एवं शोधन तथा बीज लोहो की 
उलत्ति में भूगर्भ की आकर्षण शक्ति तथा एथिवी की बाहिरी कक्षाशक्ति भोर सूयंकिरणों 
भूततस्मात्राओं एवं ग्रहों के प्रभाव को निमित्त बतलाना, तीन सहस्र भूगर्भस्थ खनिज- 
रेखापंक्ियों का निर्देश तथा सातवें रेखापंक्तिस्तर में तीन खनिजगर्भकोशों में सोम, 
सौण्डाल, मौत्विक लोहो की उत्पत्ति का कथन ॥ 
कापी संख्या ३-- 
विमान के भिन्न भिन्न यन्त्रों, कीला (पैचो) को भिन्न भिन्न लोहों से बनाने 
का विधान । लोहे की प्राप्ति के १२ प्रकार या स्थान बतलाए जिससे कि “खनिज, 
जलज, ओषधिज, धातुज, कृमिज, क्षारज, अण्डज, स्थलज, अपञ्ज शक, कृतक' नामोंसे 
लोहे कहे गए हैं। बीज लोहे सोम,सौण्डाल,मोत्विक कहे और प्रत्येक के ग्यारह ग्यारह 
भेद होने से ३३ भेद बतलाए हैं।॥ 
कापी संख्या ४-- 
विविध अनथों' के ज्ञानाथे विमान में दर्पणयन्त्र “विश्‍वक्रियादर्पण, शक्तथा- 
कर्षण, वैरूप्यदर्पण, कुण्टिणीदर्पण, पिव्जुलादपंण, गुहागर्भदपण, रौद्रीदर्पण लगाए 
जाना ॥ 
कापी संख्या ४-- 
बिमान की मिन्न भिन्न १२ गतियां चलन, कम्पन, ऊ्ध्वेगमन, अधोगमन, 
मण्डलगति--चक्रगति--धूमगति, विचित्रगति, अनुलोमगति--दक्षिणगति, विलोम- 
गति--बामगति, पराङ्मुखगति, स्तम्भनगति, तिर्यमाति--तिरछीगति, विविधगति या 
नानागति' बिद्यू त्‌ के योग से या विद्य तशक्ति से होती हँ । विद्यूत्‌ से चालित या 
विद्य_न्मय विश्वक्रियादर्श छादि ३२ यन्त्रों का देब । शत्रु के द्वारा किए समस्त क्रिया- 
कलाप को दिखलाने वाला विश्वक्रियाकर्षणादशे यन्त्र का विधान ॥ 
कापी संख्या ६-- 
शक्षेयाकषेण यन्त्र का बिधान, जिसके हारा झाकाशतरङ्गों ओर वातसूत्रों से 
होने वाली क्षति से विमान बच जाता है तथा परिवेषक्रियायन्त्र का स्थान जो कि 


२४-४३ 


४४--५५ 


५६-७० 


७१--८४ 


००७७ 


(ग) 


विषय 


बिमान के मार्ग में आई सूर्यकिरणों को स्वाधीन करके विमान को निर्बाध गतिशील 
करता है ॥ 
कापी संख्या ७-- 
द्रावक तारों पर लपेटने के लिए गेण्डे आदि चर्म का विधान । बातसंयोजक, 
धूभप्रसारण आदि यन्त्रो का निर्माण । ३२ मणिवर्गा के १२वें वर्ग में कही १०३ 
मणियों का विमान में सूर्यकिरणाकर्षणार्थ उपयोग लेना । परिवेषक्रियायन्त्रद्वारा विमान 
में वातसंयोजन धूमप्रसारण सूर्यकिरणाकर्षण आदि व्यवहार ॥ 
कापी संख्या ८-- 
ग्रहों के चार अतिचार आदि विरोधी गतियों के संघर्ष से आकाश में वहती 
हुई विषशक्ति के आक्रमण या प्रभाव से बिमान के अङ्गो को निष्प्रभाव रखने के लिए 
अज्ञोपसंद्ास्यन्त्र का विधान तथा भूगर्भ से उद्भूत और प्रथिबी की बाह्मकक्षाओं से 
प्रकट हुए अनिष्टों के निवारणार्थ विस्तृतास्यक्रियायन्त्र का स्थापन । शत्रुओं पर कृत्रिम 
विविध धूमप्रकाश को वेरूप्यदर्पणद्वारा फेंक कर उन्हें विरूप करना मूर्च्छां आदि भिन्न 
भिन्न रोगों में प्रस्त करना ! आकाशीय वातावरण से विमान के अङ्गां तथा विशेषतः 
उपरि अङ्गो में शिथिलता आ जाने ओर उनपर मल लिप्त होजाने से बचाने को पद्चपत्र- 
युखयन्त्र का विधान ॥ 
कॉपी संख्या 8 
ग्रीष्मकाल में उष्णकिरणों के मेल से कुलिका नाम की शक्ति विमान को 
भस्म कर देने वाली उत्पन्न हो जाती हे उसे कुण्टिणीशक्तियन्त्र के विविध अङ्गोंद्रारा 
पी लिये जाने का बर्णन, तथा ग्रीष्म में विषयुक्त पञ्चशिखा नाम की घातिका शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है जो कि प्राणियों के जीवनरस का शोषण एवं अनेकविध रोगों का 
निमित्त है उसे नष्ट करने के लिये पुष्पिणीयन्त्र (पुष्पाकार अरायन्त्र) लगाना, जो कि 
उसके विषयुक्तप्रबाहों को वाहिर निकाल देता है । दो वायुओं के आवतं--चक्रघुम 
एवं सूर्यकिरणों के संसर्ग से बञ्रसमान विद्युत्‌ का पतन हो जाया करता है उससे बचने 
के लिये पिव्जुलादर्शयन्त्र का विमान में लगाना ॥ 
कापी संख्या १०-- 
शत्रु के द्वारा भूमि में दवाए--छिपाए हुए महागोलाग्नियन्त्र का गुहागर्भादर्श 
यन्त्र ( दूरवीन जेसे यन्त्र) द्वारा सूर्यकिरण (ऐक्सरे की भांति) पकड भूमि में प्रविष्ट कर 
निर्यासपट पर प्रतिबिम्ब (फोटो) लेलेना ॥ 
` क्वापी संख्या ११-- 
शत्रु पर अन्धकार फेलाने वाला तमोयन्त्र । आकाशीय १३ वातावरण में हुए 


पृष्ठ 


८५-६६ 


१००-११० 


१११-१२५ 


१२८-९४५ 


१४६-१५४ 


(धे) 

विषय 
धातसंघ से विमान को बचाने वाला पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्र लगाना जिसके नालों से 
बातविषशाक्तियां विमान से खिंचकर बाहिर निकल जाती हैं। आवह आदि १२२ भेदो 
में हैं ७६ बां वातायन प्रवाह है जहां प्रीष्म ऋतु में विमान की वक्रगति से यात्रियों को 
हानि की सम्भावना है विमान की वक्रगति को रोकने के लिये विमान के लिये विमान 
के नीचे पाश्वकेन्द्र में वातस्तम्भनाल कीलयन्त्र लगाना । वर्षा ऋतु में विद्य॒ त्‌ से उत्पन्न 
अग्निशक्ति की शान्ति विद्य हरपेणयन्त्र से हो ज्ञाना बर्फ के समान ठण्डा हो जाना। 
आकाशीय ३०४ शब्दों में मेघतरङ्ग बायु विद्यूत्‌ की कड़क से ८ वे स्तर में श्रोत्र 
विदीणेता और वघिरता आदि हानि से बचने को शब्द केन्द्रमुखयन्त्र लगाना ॥ 


कापी संख्या १२- 


आकाश में रोचिषी आदि १२ उल्काए विद्यत से भरी हैं उक्त उल्काओं 

में स्थित विद्य त के प्रहार से विमान को बचाने के लिये विद्य दूद्रादशाकयन्त्र लगाना । 

बिमान में स्थित धूम, विद्युत्‌ ओर वायु को नियन्त्रित करने ओर उपयोग में लेने के 
थे प्राणकुण्डलिनीयन्त्र लगाना । जिससे विमान की विविध गतियां सिद्ध होती हैं ॥ 


कापी संख्या १३ 


आकाश में ग्रहों के प्रभाव से विमानपथरेखा में शीतरसघारा शीतधूमधारा 
शीतबायुधारा वेगसें आ जाया करतो हैं जोकि विमानके कलपुर्जोको शिथिल ओर यात्रियों 
को रुग्ण तथा विमानपथ को अदृश्य कर दिया करती हैं उन्हें निवृत्त करने या उनके 
प्रहार से बचने के लिये शक्स्युद्गमथन्त्र लगाना । शत्रुद्वारा दम्भोलि (तारपीडो जेसे) 
आदि विघातक आठ यन्त्र खविमान के मार्ग में फेंके हुओं से बचाने के लिये 
स्वविमान की वक्रगति देने के निमित्त वक्रप्रसारणयन्त्र लगाना । विद्य॒तशकि को सर्वत्र 
बिमानाङ्गो में प्रेरित करने के लिये विद्युत-शकि से पूणा तारों से घिर पिञ्जरा जैसा 
शाक्तिपळ्जरयन्त्र लगाना । मेघों से विद्य त्‌ के पतन की आशङ्का पर विमान के शिर पर 
छत्री के आकार का घूमता हुआ शिर:कीलकयन्त्र लगाना जिससे विद्यू त्‌ का प्रभाव 
कोसों दूर रहे । विविध शब्दों भाषा भाषणों बाजे स्वर सङ्कल्प आदि को खींचनेबाला 
शड्दाकषणयन्त्र लगाना ॥ 


कापी संख्या १४-- 


भिन्न भिन्न भय आदि अवसरों पर ठोसे जैसे रंग के वस्त्र का प्रसारण होना - 


झाठों दिशाओं में ग्रहों और किरणों की सन्धियो में ऋतुकाल सम्बन्धी १५ कोवेर- 
विद्य त्‌ शक्तिपूर्ण बायुए हैँ उनसे यात्रियों को विविध कष्ट सम्भावनीय हैं उनसे बचाने 
के लिये दिशाम्पतियन्त्र लगाना ॥ 


कापी संख्या १५... 
ग्रहों के सञ्चार मार्गों में प्रहों के परस्पर, एक रेखाप्रवेश से ग्रहसन्धि में 


ष्ठं 


१५५-१५३ 


१७४-१८३ 


१८४-१६८ 


१६६-२१२ 


(ङ) 


विषय 


उबालासुखविषशंकि है जिससे यात्री मर जाते तक हैं उस विषशकि के नाशार्थं पट्टिका- 
अकयन्त्र लगाना । शरद्‌ और हेमन्त ऋतु की शीतता को निवृत्त करने के लिये 
सूर्यशक्त्यपकर्षण यन्त्र लगाना । शत्रु के विमानोंद्वारा अपना बिमान घिर ज्ञाने पर 
उनके ऊपर अपस्मारधूमप्रसारणार्थ अपनी रक्ता के अर्थ अपस्मारधूमप्रसारणयन्त्र 
लगाना । अश्रमण्डलों एवं वायुप्रवाहों के संघर्ष में विमान को अविचलित रखने के 
लिये स्तम्भनयन्त्र का होना । अग्निहोत्रार्थ और पाकार्थ वैश्वानरनालयन्त्र भी लगाना ॥ 


कापी संख्या १६-- 


मान्त्रिक, तान्त्रिक, कृतक ( यान्त्रिक ) नाम से विमानों के तीन जातिभेद । 
त्रेतायुग में मान्त्रिक--मन्त्रश्रमाव योगासिद्धि से, द्वापर में तान्त्रिक-तन्तरप्रमाव- 
औषध युक्ति से, कलियुग में कृतक - यान्त्रिक-यम्त्रकल्ापशयण्‌ । मान्त्रिक विमान के 
२५ प्रकार “यन्त्रसर्वश्व” अन्य में महर्षि भरद्वाज के अनुसार, किन्तु “माणिभद्विका” 
ग्रन्थ में गौतम के अनुसार ३२ हैं ॥ 


कापी संख्या १७-- 


तान्त्रिक विमान के भेद ५६ कहे हें । कृतक अर्थात यान्त्रिक-यन्त्रकला से 
चालित विमान २५ प्रकार के हैं । कृतक ( यान्त्रिक) विमानों में प्रथम शकुन बिमान 
हे उसके. पीठ पंख पुच्छ आदि २८ अङ्गां का वर्णन ओर रचना भिन्न भिन्न ओषधि 
खनिज्ञ पदार्थों के पुट से बनाए हुए भिन्न भिन्न कृत्रिम लोहं से करना । शकुन विमान 
की पीठ पर तीन बडे कमरे बनाना, प्रथम में विमान के अङ्गयन्त्रों और उपकरणों को 
रखना दूसरे में स्तम्भ के साथ यात्रियों के बैठने को घर ( Compartments ) 
तीसरे में विमान के सिद्ध यन्त्र आदि साधन । शाकुन विमान में चार ओष्म्य यन्त्र 
( ऐक्जिन ), चार वाताकर्षण यन्त्र वायु को खींचने के लिये, भूमि पर सञ्चार करने 
को भी चक लगाना ॥ 


कापी संख्या १८-- 


दूसरा सुन्दर विमान है, उसमें धूमोद्गम आदि ८ विशेष अग हों । पात्र में 
घूमाञ्जन तेल, हिंगुल तेल, शुकतुण्डि तेल, कुलटी ( मनःशिला ) का तेल भरना। 
विद्यूत के संयोजनार्थ मणिपेंच के अन्दर नालमार्ग से दो तार लगाना, नालस्तम्भ के 
अन्दर धूम को रोकने और फेंकने के अर्थ छिद्रसद्दित घूमने बाले तीन चक्र नाल सहित 
लगाना तैलधूम और जलधूम की नाले उन्हें बाहिर निकालने को लगाना एवं ४० यन्त्र 
सुन्दर बिमान में लगाना | शुण्डाल--शूण्ड जेसा यन्त्र १ बालिशत मोटा १२ बालिश्त 
लम्बा ऊ चा हो जिससे बिमान दौडता हे । दूध गोन्द वाले वृत्तां के दूध गोन्द तथा 
विशेष निर्दिष्ट लोहे आदिको मिला कर शुण्डाल का बनाया जाना । शुण्डाल से धूम 
निकालने और वायुको खींचने के द्वारा विमान का चलाना । संघषंण,पाकजन्य,जलपात, 


२१३-२२८ 


२२६-२२६ 


२३७-२५२ 


प्त 


विषय पष्ठ 
सांयोजक, किरणजन्य आदि ३२ विद्युयन्त्र होते हैं परन्तु विमान में सांयोजक बिद्यु- 
यन्त्र का लगाया जाना अगस्त्य के शक्तितन्त्र के अनुसार कहा जाना ॥ २५३-२६६ 


कापी संख्या १६---- 


विद्य त-शक्ति पूरक पात्र बनाने का प्रकार, बिमानको भूमि से ऊपर उठानेके 
लिए वातप्रसारणयन्त्र (वायुके फॅकनेबाला यन्त्र) लगाना, २६०० कक्ष्यगति (अश्वगति) 
से वात को फेंकना, वायु के निकलने से विमान का वेग से दोडना । सुन्दरविमान 
का आवरण भी शकुनविमान की भांति राजलोहे से बनाया जाना, कमरे और शेष ३२ 
अंग भी वेसे ही बनाना । विमान के चलने में घूम आदि निकालने का वेगप्रमाण 
गणित शास्त्र से निश्चित किया जाना, एक चुटकी बजाने जितने काल में धूमोद्गम 
यन्त्र ( ऐडिजन ) से औष्म्य वेग ३४०० लिङ्क ( डिग्री ) प्रमाण में हो जाने पर विमान 
का एक घडी में ४०० योजन अर्थात्‌ एक घण्टे में ४००० कोस ( लगभग ८८०० 
मील ) परिमाण से गति करना ॥ २७०-२६० 


कापी संख्या २०--- 


तीसरे रुक्मविमान का राजलोहे से बनना और पाकबिशेष से रुक्म अर्थात 
स्वणे रंग वाला बन जाना अत एव उसका रुक्म विमान नाम से कहा जाना। १२ 
बालिश्त लम्बा चौडा लोहपिण्ड चक्र श्र खला तन्त्री (जञ्जीर) द्वारा अन्य चक्रों से युक्त 
होने पर गतिशील होता है, अ गूठे द्वारा बटनिका दबाने से सब कलायन्त्रों का चल 
पडना और विद्य त्‌ के योग से धूम का ५०० लिंक ( डिग्री ) वेग हो जाना चकूताडन- 
स्तम्भ के आकर्षण से विमान का वेग से उडना । रुक्म विमान में अभ्रक की भित्तियां 
आदि बनाया जाना ॥ पृष्ठ २६१-३०१ 
कापी संख्या २१-_ 
त्रिपुर विमान अपने तीन आवरणां से प्रथिवी जल आकाश में चलने बाला 
होने से त्रिपुर विमान नाम से प्रसिद्ध होना । प्रथम भाग से प्रथिवी पर दूसरे भाग से 
जल में तीसरे भाग से आकाश में गमन करता है। त्रिपुर बिमान में किरणजन्य 
विदय त्‌ से काम लेना । त्रिपुर विमान के ऊपर नीचे चक्रों में शक्ति होने से उसका 
पर्वेतों पर चढने तिरछे चलने में समर्थ होना । त्रिपुर विमान में अभ्रक का विशेष 
प्रयोग करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र नाम से अभ्रक के चार भेद कहे गए, श्वेत 
राह्मण रक्त क्षत्रिय पीत वेश्य और कृष्ण शूद्र अभ्रक बतलाया है । ब्राह्मण अभ्रक के 
१६, क्षत्रिय अभ्रक के १२, वेश्य अभ्रक के ७ और शूद्र अभ्रक के १५ भेद । त्रिपुर 
विमान में दिशाओं में घूमने वाले घर लगाना । उसका प्रथम आवरण सब से बड़ा 
दूसरा उससे छोटा तीसरा और भी छोटा होना । प्रथम आवरण के ऊपर नीचे सुख- 
बाले पैचो में घूमने वाले हस्त चक्रों-मण्डूक हस्तचक्रों का लगाया जाना उनका बिद्यत्‌- 
तारों से युक्त हो जल में गति करना | पृष्ठ ३०२-३१ 


(छ) 


: विषय 
कापी संख्या २२... 


जल में गमनाथ प्रथम आवरण का संकोच कर लेना दूसरे आवरण के नीचे 
यन्त्रां को ले आना क्षीरीपट का आवरण में उपयोग । ऊपर की वायु को चूसने के लिए 
सीत्कारी यन्त्र का लगाना जिससे सर्वत्र बायु प्राप्त हो । विमान में वेणीतन्त्री--चिन्ता- 
सूचिका डोरी लगाना । भाषणाकर्षक दिशाप्रदर्शक, शीतोष्णत्वमापक यन्त्र भी लगाना 
कहा है । अत्यन्त वर्षा, वात, धूप आदि के प्रतीकार करने वाले यन्त्र भी लगाना । इस 
प्रकार वर्षोपसंहार यन्त्र, ज्यास्यवातनिरसन यन्त्र, आतपोपसंहारयन्त्र लगाने बतलाए 
हैं । वर्षोपसंहार यन्त्र क्रोखिक (कृत्रिम) लोहे से बनाना इस यन्त्र से विमानसम्बन्धी 
ऊर्ध्वगामी वायु के साथ पुरोबात-वर्षावात (पुर्वा हवा) का संघर्ष हो जाने से पुरोवात दो 
डुकडों में विभक्त हो जाती है जो कि जल की दो शक्तियों द्रव (पतलापन) ओर प्राणन 
( गीलापन ) हैं जिससे विमान पर जल बरस न सकेगा ओर उसे गीला भी न कर 
सकेगा। ञ्यास्यवातनिरसन यन्त्र वरुण लोहे से बनता है उसके सर्पमुखी तीन पेंच 
ऊपर आकाश में खुले रखने होते हैँ जिनके द्वारा महावात को स्वशक्ति से तीन टुकड़े 
कर आकाश में फेंक देता है । सूर्यातपोपसंहार यन्त्र आतपाशन कृत्रिम लोहे से बनाना 
इसमें आतपोपसंहारक एवं शीतप्रसारक मणियां उष्णता को हटाने बाले अभ्रक चक्र 
लगाये जाते हैं ॥ 

कापी संख्या २३-. 

त्रिपुर विमान के तीसरे आवरण अर्थात्‌ सबसे ऊपर वाले भाग में सूर्य- 
किरणों का आकर्षण करने वाली मणियां अ'शुपा मणि घूमने वाली मणियां एवं घूमने 
वाले तार और घूमने बाले पात्र भी लगाये जाते हैं तथा वेगमापक कालमापक उष्णता- 
मापक यन्त्र लगाना कहा है, विद्युत्‌ स्थान में इन तीनों यन्त्रो को लगाने का निर्देश 
किया है ॥ 
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इति विषयसूचिका समाप्ता ॥ 


विज्ञप्ति--यह सूचिक्रा बडोदा राजकीय संस्कृत पुस्तक-भवन से प्राप्त हुई है। 
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कापी संख्या १-- 


यन्त्रसर्वखे 
# वेमानिकप्रकरणम्‌ * 
मङ्गलाचरणप 


यद्विमानगतास्स्व यान्ति ब्रह्म परं पदम्‌। 
तन्नत्वा परमानन्दं श्रु [शव ? ] तिमस्तकगोचरम्‌ ॥ > 
पूर्वाचायेकृतान्‌ शातरानवलोक्य यथामति । 
सर्वलोकोपकाराय सर्वानर्थविनाशकम्‌ ॥ 
त्रयीहृदयसन्दो [ब्दो ?] हसाररूपं सुखप्रदम्‌ । 
सूत्रः पञ्चशतैयु कतं शताधिकरणँस्तथा ॥ 
अरष्टाध्यायसमायुक्तमतिगूढं मनोहरम्‌ | 
जगतामतिसन्धानकारणां शुभदं नृणाम्‌ ॥ 
अनायासाद व्योमयानस्वरूपज्चानसाधनम्‌ । 
वैमानिकप्रकरगां कथ्यतेःस्मिन्‌ यथामति ॥ 


मङ्गलाचरणवचनों की बोधानन्द्कृत व्याख्या - 
व्याख्यानश्लोकाः + 


महादेवं महादेवीं वाणी गणपति गुरुम्‌ । 
शाञ्जकारं भरद्वाजं प्रणिपत्य यथामति ।। १ ॥ 


» गुजराती में “ऋ' का 'रु उच्चारण करते हैं प्रतः यहां 'श्रूति' का 'श्यृति' उच्चारणप्रमता से लिपिप्रमाद 
है जो कि वृत्तिकार के पश्चात्‌ किसी गुजराती कापी करने वाले का काम है । 

† भरद्वाज महषि ने 'बेमानिक प्रकररा' को पांच सौ सूत्रों, सो अधिकरशों और श्राठ अध्यायो में लिखा है 
यह इस कथन से स्पष्ट होता है । 

+ मङ्गलाचरण वचन महर्षि भरद्वाज के हैं 'महादेव''''' से ब्याख्यानइलोक वृत्तिकार बोधानन्द यति के हैं । 


३3 


| [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


स्वतस्सिद्धन्यायशास्त्रै वाल्मीकिगणितं तथा । 

परिभाषाचन्द्रिकां च पश्चान्नामार्थकल्पकम्‌ ॥ २ ॥ 

पञ्चवारं विचार्याथ तत्प्रमाणानुसारत: । 

बालानां सुखबोधाय बोधानन्दयतीइवरः ॥ ३ ॥ 

संग्रहाद्‌ वैमानिकाधिकरणास्य यथाविधि। 

लिलेख बोधानन्दवृत्त्याख्यां व्याख्यां मनोहराम्‌ ॥ ४॥ 

व्याख्या लक्षणरीत्यास्थ पाणिनीया [ य्या? ] क्रदिमानतः । 

पारिभाषिकरूपत्वाद्‌ व्याख्यातु नेव शक्यते ॥ ५॥ 

महान्‌ देव परमेश्‍वर महती देवतारूप वाणी-वेदवाणी, निज गुरुवर गणपति को तथा 'यनत्र- 

स्वस्व? नामक शास्त्र एवं तत्रस्थ वैमानिक प्रकरण” के रचयिता महर्षि भरद्वाज को श्रद्धापूर्वक एबं 
यथावत्‌ प्रणाम करके स्वत:सिद्ध न्यायशास्त्र तथा वाल्मीकि गणित और वरिभाषाचन्द्रिका ग्रन्थ को पुनः 
नामार्थकल्प ग्रन्थ को पांच बार विचार करके तथा उनके प्रमाणानुसार विद्यार्थियों के सुखबोध-सरल 
ज्ञान के लिए मुझ बोधानन्द यतीश्वर ने वेमानिक प्रकरण की बोधानम्दवृत्ति नाम की मनोहर व्याख्या 
को संक्षेप से यथाविधि लिखा है | इस ग्रन्थ की व्याख्या पारिभाषिकरूप होने से पाणिनीय आदि 
के अनुसार लक्षणरीति से स्पष्ट नहीं की जा सकती है + ॥ १-५ ॥ 

प्रारीप्सितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नेन यथाक्रमम्‌ । 

परिसमाप्तिप्रचयग मना भ्यां यथाविधि ॥ ६॥ 

झिष्टाचारपरिप्राप्तमङ्गलाचरणां स्वतः । 

अनृष्ठाय यथाशास्त्रं शिष्यशिक्षार्थमादरात्‌ ॥ ७ ॥ 

यद्विमानगतास्सवेत्युकतश्लोकाद्यथाक्रमात्‌ । 


सवेष्टदेवन मस्का ररूपमङ्गलमातनोत्‌ ॥ ८॥ 
अर्थातसूचयति ग्रन्थादनुबन्ध चतुष्टयम्‌ । 
्रह्मानुग्रहसंलब्धवेदराशिः कृपाकरः ॥ ९ ॥ 


प्रारम्भ करने में अभीष्ट अन्थ की यथाक्रम निर्विध्नरूप से यथाविधि परिसमाध्ति और विस्तार 
प्रचार के लिये एवं शिष्यो की शिक्षा के अर्थ शाख्रानुसार आदर से शिष्टाचारपरम्परा से प्राप्त मङ्गला- 
चरण का स्वयं अनुष्ठान करके 'यद्विमानगतास्सवें ? उक्त श्लोक से क्रमानुसार निज इष्टदेच का नमस्कार- 
रूप मङ्गल का महर्षि भरद्वाज ने सेवन किया है । परमेश्वर के अनुमह से समस्त वेदज्ञान को प्राप्त 
हुआ, दयालु ्रन्थकार निज ग्रन्थ से अनुबन्धचतुष्टय को प्रकरण एवं प्रसङ्ग से सूचित करता हे ॥१-६॥ 
निर्मथ्य तद्वेदाम्बुधि भरद्वाजो महामुनिः । 
नवनीतं समुद्धृत्य यन्त्रसर्वेस्वरूपकम्‌ ॥ १० ॥ 


> यहां हस्तलेख में 'पाणिनीय्यादिमानतः' प्रयोग से 'नीय्य' यकारद्वित्व है और ऐसा श्रनेक स्थलों पर 
आया है, हो सकता है यह शैली दाक्षिणात्य हो । 
न इस प्रन्थ का समस्त हिन्दी भाषा का अनुवाद हमारा ( स्वामी ब्रह्माप्रुलि का ) है । 


ह्म विमान ] [३ 


प्रायच्छत्सरवंलोकानामीप्सितार्थफलप्रदम्‌ । 
तस्मिन्‌ चत्वारिशतिकाधिकारे सम्प्रदशितम्‌ ॥ ११॥। 
नानाविमानवैचित्र्यरचनाक्रमबोधकस्‌ । 
रष्टाध्यायैविभाजितं शताधिकरणोयु तम्‌ ॥ १२॥। 
सूत्रैः पञ्चशतैयु क्तं व्योमयानप्रधानकम्‌ । 
वैमानिकप्रकररामुक्तं भगवता स्फुटम्‌ ॥ १३॥ 
महर्षि भरद्वाज ने उस वेदरूप समुद्र का निर्मन्थन करके सब मनुष्यों के अभीष्ट फलप्रद 
'यन्त्रसवेस्व' मन्थरूप मक्खन को निकाल कर दिया । चालीस अधिकारों-प्रकरणों से युक्त उस “यन्त्रसवस्व’ 
ग्रन्थ में भिन्न भिन्न विमानों की विचित्रता और रचनाक्रम का बोधक आठ अध्यायों से विभाजित सौ 
अधिकरणं वाला पांच सौ सूत्रों युक्त ऋाकाशयान विमान-प्रधानरूप से जिसमें बर्णित है ऐसा 
विमानिक प्रकरण” भगवान्‌ भरद्वाज ऋषि ने सम्प्रदर्शित किया एवं स्पष्ट कहा है ॥ १०-१३ ॥ 
तत्रादौ मद्धलश्‍लोकतात्पर्थ (यसं ?) सन्निरूप्यते । 
उत्तरे तापनीये च शेब्यप्रश्‍ने च काठके (टके ?) ॥१४॥ 
माण्डूक्ये च यदोङ्कारः परापरविभागतः । 
उक्तं स्यादारुरुभूणां ब्रह्मप्राप्तचर्थमादरात्‌ ॥ १५ ॥ 
विमानत्वेन मुनिना तदेवात्राभिवशितम्‌ । 
वाच्यार्थेलक्ष्याथेभेदात्तदृद्वि (दि?) धा भिद्यते श्रु (त? )तौ ॥ १६ 
तुरीय एव लक्ष्यार्थः प्रणावस्येति कीतितः । 
तदेवाखण्डॅकरसः परमात्मेति चोच्यते ॥ १७ ॥ 
एत (क ?)दालम्बनं श्रष्ठमित्यादि श्रु (श॒? )तिमानतः । 
गमनार्थं साधकानां भक्त्या तत्परमं पदम्‌ ॥ १८॥ 
अब प्रथम मङ्गलर्लोकों का तात्पर्य निरूपण किया जाता है उत्तर तापनीय, शेव्य प्रश्न, 
कठपरो क्त और माण्डूक्य उपनिषद्‌ में जो ओझ्लार -ओम” पर अपर विभाग से वर्शित है बह आरोहण 
करने को उत्सुकों की अद्यप्राप्ति के अर्थ आदर से कहा गया है । भरद्वाज मुनि ने इस मङ्गलाचरण में 
उसी ओम ब्रह्म का विमान रूप से वर्णन किया है, उक्त ओम्‌ रूप ब्रहम वाच्याथ और लक्ष्यार्थ के 
भेद से उपनिषद्‌ रूप श्र ति में दो प्रकारों में विभक्त हो जाता है । प्रणब अर्थात ओम्‌ का तुरीयरूप 
अर्थात्‌ चतुर्थ अमात्र रूप या वस्तुरूप ही लक्ष्याथ हे ऐसा कहा है वही अखण्ड एकरस परमात्मा है 
ऐसा भी कहा है । यही ओङ्काररूप आलम्बन श्रेष्ठ है “एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌? इत्यादि 
उपनिषद्‌ बचनों के प्रमाणानुसार उपासकों का भक्ति से प्राप्त करने योग्य बह परम पद है ॥ १४-१८॥ 
वाचक (:) प्रणवो ह्यत्र विमान इति वशितः । 
« तमारुह्य यथाशाख्न गुरूक्तेनैव वर्त्मना ॥ १९॥ 
ये विशन्ति ब्रह्मपदं ब्रह्मचर्यादिसाधनात्‌ । 
तदत्र मङ्गलश्लोकरूपेण प्रतिपादितः ॥ २० ॥ 


४] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


यहां बाचकरूप ओम्‌ ही विमान है ऐसा वर्णित किया है गुरुद्वारा उपदिष्ट मार्ग से उस पर 
शास्त्रानुसार आरोहण कर जो उपासक जन ब्रह्मचर्य आदि साधन द्वारा ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं वह ऐसा 
ब्रद्मपद यहां मङ्गलश्लोकरूप वचन से विमान प्रतिपादित किया है ॥ १६--२० ॥ 


तदर्थबोधकपदान्यष्ट इलोके स्मृतानि हि । 

द्वितीय (य्य ?)† पदतस्तेषु सम्यगुक्ता मुमुक्षव: ॥ २१ ॥ 
स एव क्‌ वाची स्याज्जीववाचीति चोच्यते । 
यद्विमानगतेप्यत्र वाचकः प्रणावस्स्मृतः ॥ २२॥ 
विमानत्वैनात्र सम्यक्तदेव प्रतिपादितः । 

एष एवादिमपदो भवेत्‌ कठ विशेषणम्‌ ॥ २३॥ 
तुरीयपदतः प्रोक्तमवाङ्मानसगोचरम्‌ । 
अखण्डैकरसं ब्रह्म प्राप्तव्यस्थानप्रुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
उक्तमेतत्क्मेपदमिति स्लोकान्वयक्रमात्‌ । 
प्रणावाख्यविभानेन गमनं यत्प्रकीतितम्‌ ॥ २५॥ 
तत्तृतीयपदेनोक्तं वाच्यलक्ष्येक्यबोधकस्‌ । 
क्रियापदमिति प्रोक्तम (क्तं अ? )स्वयक्रमतः (त?) स्फुटस्‌ ॥२६॥ 
विशेषणपदानि स्युः कर्मणस्त्रीण्यथाक्रमम्‌ । + 
प्रसिद्धि (द्व?) द्योतनार्थाय पञ्चमं पदमीरितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तथैव सप्तपदं नित्यानन्दप्रबोधकम्‌ । 
सर्ववेदाम्तमानत्वबोधार्थं चाष्टमं पदम्‌ ॥ २८ ॥ 


उसके अर्थवोधक आठ पद यहां श्लोक में स्मरण किए गये हैँ-कहे हैं, उनमें द्वितीय पद 
से मुमुछ भली प्रकार कहे हैं। वह ही ओम्‌ कतृ बाची अर्थात्‌ जगत्कर्ता परमेश्वर का वाचक है और 
जीबबाची अर्थात्‌ जीव का वाचक भी कहा जाता है ३, यहां जिस विमानपदप्राप्ति पर भी ओम्‌ वाचक 
निश्चित है । यहां मङ्गलाचरण में बिमानरूप से बह ही भली प्रकार प्रतिपादित किया है वह ही आदि 
का पद अर्थात्‌ ब्रह्मात्मा का प्रथम पाद या ओम्‌ में अकार कर्दविशेषण हे । तुरीय पद अर्थात-बरक्षात्मा 
के चतुर्थ पाद या ओम्‌ के अमात्ररूप से वाणी आर मन के व्यवहार से रहित अर्थात--अवणनीय ओर 
अचिन्त्य अखण्ड एकरस उत्तम प्राप्तव्य स्थानरूप ब्रह्म कहा है । यह कर्मपद इस प्रकार श्लोकान्बय क्रम 
में कह दिया ओम्‌ रूप बिमान से गमन करना पहुँचना या प्राप्त करना जो कहा गया है। तृतीय पद से 


+ यहां डितीय्य' में यकारद्वय पुर्व की भांति दाक्षिणात्य हो सकता है। 
+ यहां 'त्रीण्यथाक्रमम्‌? त्रीणि यथाक्रमम्‌ में त्रीणि के अन्तिम इकार का लोप पुरातन छान्दस है । 
ओम्‌ को जीववाची भी कहना ग्रह वृत्तिकार बोधानन्द का है हमारा नहीं हमने तो उसके इलोक का श्रनुवाक 
किया है । 


॥ 4 


ब्रह्म विमान ] [५ 


बह वाच्य लक्ष्य की एकता का बोधक कहा है वह अन्वयक्रम से क्रियापद स्पष्ट कहा गया है। तीन 
विशेषण पद कर्म के यथाक्रम हैं पांचवां पद प्रसिद्धि दर्शाने के अथे कहा गया है । उसी प्रकार सातवां 
पढ्‌ नित्यानन्द का बोधक है और आठवां पद समस्त वेद्न्त-उपनिषद्‌ बचनों द्वारा माननीयता के दर्शाने 
के अर्थ है॥ २१-२८ ॥ 

नत्वेति यत्पदं प्रोक्तं तत्प्रद्वीभावबोधकम्‌ । 

एतेन तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थोकतमभुत्क्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 

यद्विमानगतेत्यत्र त्वंपदत्वेन वाशितम्‌ । 

तत्पदार्थत्वेन ब्रह्मपरं पदमितीरितस्‌ ॥ ३० ॥ 

नत्वेत्येक्यप रामर्शार्थोऽसि पदार्थबोधकः । 

इत्थं इलोकात्तत््वमसि वाक्यार्थस्सन्निरूपितः ॥ ३१ ॥ 

तदर्थेक्यानुसन्धानरूपम ङ्गलमातनोत्‌ । 

एवं विधाय विधिवन्मद्धलाचरणं मुनिः ॥ ३२॥ 

पूर्वाचार्यादच तद्ग्रन्थान्‌ द्वितीयरलोकतोब्रवीत्‌ । 

विइवनाथोक्तनांमानि तेषां वक्ष्ये यथाक्रमम्‌ ॥ ३३॥ 

नारायणः (णो ?) शौनकश्च गर्गो वाचस्पतिस्तथा । 

चाक्रायण ण्डिनाथश्चेति शास्त्रकृतस्स्वयम्‌ ॥।३४।। 

विमानचन्द्रिका व्योमयानतन्त्रस्तर्थंव च । 

यन्त्रकल्पो यानविन्दुः खेटयानप्रदीपिका ॥ ३५ ॥ 

व्योमयानार्कप्रकाशइचेति शास्त्राणि षट्‌ क्रमात्‌ । 

नारायणादिमुनिभिः प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमै: ॥ ३६॥ 

विचार्येतानि विधिवद्‌ भरद्वाजः कृपानिधिः । 

बैमानिकप्रकरणां सवेलोकोपकारकम्‌ । 

पारिभाषिकरूपेणा रचयामास विस्तरात्‌ ॥ ३७॥ 

मङ्गल बचनों में “नत्वा' यह पद जो भरद्वाज ऋषि ने कहा है वह आदरःविनय भाव का 

दर्शक है इससे 'तत्बमसि' आदि उपनिषद्‌ बाक्याथों से कहा हुआ ब्रह्म क्रम से समझना चाहिये। 
ध्यद्विमान गत०' यहां त्वं पदरूप से उपनिषद्‌ बचन में तत्त्वमसि श्वेतकेतो' कहा गया हे “तत्‌? पदार्थ 
रूप से त्रह्मपरक पद है ऐसा कहा है । 'नत्वा' यह ऐक्य परामर्श ( जीवन्रक्ष की एकता ) के साथ सम्बन्ध 
रखने वाला “असि? का पदार्थबोधक है इस प्रकार श्लोक से 'तत्त्तमसि! वाक्य का अर्थ निरूपित किया 
है+। भरद्वाज मुनि ने इस प्रकार विधिवत्‌ मङ्गलाचरण करके उस ऐक्याथ के अनुसन्धानरूप मङ्गल 
का बिस्तार किया है ॥ पूर्व आचायों और उनके ग्रन्थों को दूसरे श्लोक से कहा है, विश्वनाथ आचार्ये के 


-|- यहां जीवब्रह्म की एकता ए का सिद्धान्त वृत्तिकार बोधानन्द का है हमारा नहीं हमने तो उसके वचनों का 
अनुवाद किया है । 
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द्वारा कहे हुए उनके नामों को मैं क्रम से कहूँगा । नारायण, शौनक, गर्ग, वाचस्पति, चाक्रायण और 
घुण्डिनाथ ये ऋषि स्वयं शास्त्रकार हैं । विमानचन्द्रिका, व्योमयानतन्त्र, यन्त्र कल्प, यानविन्दु, खेटयान- 
प्रदीपिका और व्योमयानार्कप्रकाश ये छः शास्त्र क्रम से विशेष ज्ञानवेत्ता नारायणा आदि मुनिया ने कहे 
हैँ । दयानिधि भरद्वाज ऋषि ने इन शास्त्रों को भली प्रकार विचार कर सर्वलोकोपकारक “वैमानिक 
प्रकरण? पारिभाषिक रूप से विस्तार से रचा है $ || २६-३७ ॥ 


अथ विमानशब्दार्थविचार :-- 
वेगसाम्याद्‌ विमानोणडजानामिति |! अ० १ | सरू. १ ॥ 


सूत्रशन्दार्थ--अण्डजों अर्थात पत्तियों के वेगसाम्य से विमान कहलाता है । 
बोधानन्दवृत्ति :-- 
अण्डजेत्यत्र सूत्रेस्मिनु गृधाद्याः पक्षिणः स्मृताः । 
आकाशगमने तेषां वेगशक्ति स्ववेगतः ॥ १॥ 
यः समर्थो विशेषेण मातु' गणितसंख्यया । 
स विमान इति प्रोक्तो वेगसाम्याच्च शास्त्रतः ॥ २ ॥ 


यद्वा-- 
गृध्रादिपक्षिणां वेगसाम्यं यस्यास्ति वेगतः । 
स विमान इति प्रोक्त (क्तो ?) आकाशगमने क्रमात्‌ ॥३॥ 
इस सूत्र में “अरडजानाम्‌” पद से गृध आदि पक्षी कहे गये हैं आकारागमन में उनकी 
वेगशक्ति को जो स्ववेग से गणितसंख्या द्वारा बिशेषरूपेण मापने तुलित करने में समर्थ हो वह वि-मान 
पत्ती के मान होने से अर्थात्‌ वेगसाम्य से और शास्त्रानुसार ( शब्दशास्त्रानुसार ) बिमान कहा गया है । 
अथवा आकाशगमन में गृध्र आदि पत्तियों के वेग की समता क्रमशः जिसके वेग से हो सकती है बह 
बिमान कहा गया है +- ॥ १-३ ॥ 
इत्थम्भावेति > शब्दस्स्थादु (दस्याद्‌ ?) विमानार्थविनिर्णाये--- 
लल्लोपि-- 


विसोप (म ) [नं गमने येषामस्ति खमण्डले । 
ते विमाना इति प्रोक्ता यानशास्त्रविशारदे: ॥ ४। | 


% महृषि भरद्वाज के रचे 'वेमानिक प्रकरणा' से पूवे विमानशास्त्र के ग्रन्थ 'विमानचन्द्रिका, व्योमयानतन्त्र, 
यन्त्रकल्प, यानविन्दु, खेटयानप्रदीपिका, व्योगयानाकंप्रकाश' ये छः थे । 


ती ऋग्वेद में भी श्येन की उपमा उड़ने में विमान यान को दी है "आ वां रथो अस्विना श्येनपत्वा सुमुलीक: 
स्ववां यात्वर्वाङ्‌ ।” ( ऋ० १।११८।१ ) 
* इत्यग्भातर इति=इत्थम्भावेति सन्धिराष॑: पुरातनप्रथोगो वा | 


बिमान शब्दाथ ] 


नारायणोपि-- 

पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु खगवद्वेगतः स्वयम्‌ । 

यस्समर्थो भवेदु गन्तु स विमान इति स्मृतः ॥ इत्यादि ॥५॥। 
शझ्लोपि-- 

स्थानात्स्थानान्तरं गन्तु यस्तमर्थः खमण्डले । 

स विमान इति प्रोक्तो यानशास्त्रविशारदेः ॥ ६ ॥ इत्यादि 
विश्वम्भरः 

देशाद्देशान्तरं तद्ददु द्वीपादृ द्वीपान्तरं तथा । 

लोकाल्लोकान्तरं चापि योम्बरे गन्तुमहंति । 

स विमान. इति प्रोक्तः (त ? ) खेटशास्त्रविदां वरे: ॥७॥ 


चिमानार्थ के निर्णय में इस प्रकार भाववाला यह विमान शब्द है । ललल आचार्य ने भी 
कहा हे --आकाश-मण्डल में गमन करने में पत्तियों के साथ जिन की उपमा एवं तुल्यता हो वे यान- 
शास्त्रज्ञ विद्वानों द्वारा विमान कहे गये हें । नारायण आचार्य ने भी कहा है - प्रथिवी जल आकाश में 
पत्तियों के वेग की भांति स्वयं ( यन्त्रादि द्वारा) जो गमन करने को समर्थ हो वह विमान कहा गया है । 
आचाय शङ्ख ने भी कहा है--आकाशमण्डल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को जो समर्थ हो 
बह यानशास्तरज्ञ विद्वानों द्वारा विमान कहा गया है । एवं विश्वम्भर आचार्य ने भी कहा है--आकाश में 
देश से देश को द्वीप से द्वीप को और लोक से लोक को जो जा सकता हो बह यानशास्त्रज्ञ उश्च विद्वानों 


द्वारा विमान कहा गया है ॥ ४--७ ॥ 
एवं विमानशब्दार्थमुक्त्वा शाम्जानुसा रत: । 
अथेदानीं तद्रहस्यविचारस्स प्रकीत्यते--- 
रहस्यज्ञोधिकारो ॥ अ० १ | ब्र २॥ 
सूत्रशब्दार्थ--रहस्यों का जाननेवाला विमान चलाने में अधिकारी है । 
बोधानन्दवृत्ति :-- 
वैमानिकरहस्यानि (णि?) यानि प्रोक्तानि शान्तः । 
द्वात्रिशदिति तान्येव यानयन्तृत्वकर्मरि ॥ १ ॥ 
साधकानि भवन्तीति यदुक्तं ज्ञानिभिः पुरा । 
तत्सुत्रस्यादिमपदात्सूितं भवति स्फुटम्‌ ॥ २॥ 
एतद्वहस्थविज्ञानं विदितं येन शास्त्रतः । 
द्वितीयपदतः घ्रोकतं सोधिकारी भवेदिति ॥ ३ ॥ 
एतेन यानयन्तृत्वे रहस्यज्ञानमन्तरा । 
सूत्रेधिकारसंसिद्वि नेति सम्यग्विनिशितम्‌ ॥ ४ ॥ 
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विमानरचने व्योमारोहणे चालने तथा । 

स्तम्भने गमने चित्रगतिवेगादिनिशाये ॥ ५ ॥ 

वैमानिकरहस्यार्थज्ञानसाधनमन्तरा । 

यतोधिकारसंसिद्धि नेति सूत्रेण वाशितम्‌ ॥ ६॥ 

ततोधिकारसंसिद्धयं तद्रहस्याण्यथाक्रमम्‌ । 

यथोक्तानि रहस्यलहुर्या लल्लादिभिः पुरा ॥ ७ ॥ 

तथैवोदाहरिष्यामि संग्रहेण यथामति । 

इस प्रकार शास्त्रानुसार विमानशब्दार्थ कहकर पुनः अब विमानरहस्य विचार वर्णित किया 
जाता हे--शास्त्र द्वारा जो वैमानिक रहस्य बत्तीस कहे हैं वे ही यान-चाजककर्म में साधक होते हैं यह 
जो विद्वानों ने पुराकाल में कहा है बह सूत्र के आदिम पद से स्पष्ट सूचित होता है। इस बत्तीस 
रहस्यविज्ञान को जिसने शास्त्रद्वारा जान लिया है बह विमान का अधिकारी है यह द्वितीय पद से कहा 
है। इससे यानचालक कर्म में रहस्यज्ञान के विना विमानाधिकार नहीं है यह भली प्रकार निर्णय 
दिया है ॥ विमान के रचने, आकाश में चढ़ने, चलाने, स्तम्भन करने-नियन्त्रण में रखने, उड़ाने 
चित्रगति और वेग आदि देने के निर्णय में वैमानिक रहस्यार्थज्ञानरूप साधन के विना अधिकारसंसिद्धि 
नहीं है अतः उसे सूत्र में कहा है । अधिकारसंसिद्धि के लिये उन रहस्यों को ललल आदि 
आचायों ने पुराकाल में क्रमशः जेसे “रहस्यलहरी? अन्थ में कहा है वैसे ही संक्षेप से यहां 
यथावत्‌ उदाहृत करू गा ॥ १_७॥ 
उक्तं हि रहस्यलहर्याम्‌-- 

मान्त्रिकस्‌ [को ? ] तान्त्रिकस्तद्वत्कृतकश्चान्तरालकः । 

गूढो हृश्यमहश्यं च परोक्षश्रापरोक्षकः ॥। १ ॥ [८] 

सङ्कोचो विस्टृतश्चेव विरूपकररास्तथा । 

रूपान्तरस्सुरूपश्च ज्योतिर्भावस्तमोमयः ॥ २॥ [&] 

प्रलयो विमुखस्तारो महाशब्दविमोहन: । 

लङ्कनस्सापंगमनश्चपलस्सवंतो सुखः ॥ ३॥ [१०] 

परशब्दग्राहकरच ख्पाकर्षणस्तथा । 

क्रियारहस्यग्रहणो दिवप्रदशनमेव च ॥ ४॥ [११] 

स्तन्धकः ]को ? ] कर्षणश्चेति रहस्यानि यथाक्रमम्‌ [१२] 

एतानि द्वात्रिशद्रहस्यानि [णि ?] गुरोमु खात्‌ ॥ ५ ॥ 


ॐ हस्तलेख भें इलोकाद्ध॑ छुटा हुआ है जो किसी कापी करने वाले से छूटा है, जिस इलोकार्द्ध में 
'ग्राकाक्षाकार, जलदरूप' ये दो रहस्य थे तभी पूरी संख्या २२ होगी, तथा श्रागे रहस्यविवरण में २६ 
३० संख्वा में उक्त दोनों रहस्यों को दिया हुआ भी है। 


विमान के रहस्य ] [६ 


विज्ञाय विधिवत्सर्वं पश्चात्‌ कार्य समारभेत्‌ [१३] 
एतद्रहस्यानुभवो यस्यास्ति गुरुबोधनः ॥ ६ ॥ 

स एव व्योमयानाधिकारी स्यान्नेतरे जनाः (३) [ १४] 
एतेषां सिद्धनाथोक्तरहस्यार्थविवेचनम्‌ । 

संप्रहेणा प्रवक्ष्यामि रहस्यज्ञानसिद्धये [ १५] 

“रहुस्यलहरी' में कहा है कि-मान्त्रिक, तान्त्रिक, कृतक, अन्तरालक, गूढ, दृश्य, अदृश्य, 
परोक्ष, अपरोक्षक, सङ्कोच, विस्तृत, बिरूपकरण, रूपान्तर, सुरूप, ज्योतिमांब, तमोमय, प्रलय, विमुख, 
महाशब्द्विमोहन, लङ्कन, सापंगमन, चपल, सर्वतोमुख, परशब्दग्राहक, रूपाकर्षण, क्रियारहस्यम्रहण, 
दिकप्रदर्शन, ( आकाशाकार, जलदरूप ), स्तब्धक, कषण । यथाक्रम, इन बत्तीस रहस्यों को गुरुमुख 
से जानकर पुन: विधिवत्‌ समस्त कायं प्रारम्भ करना चाहिये ॥ गुरु से सीखा हुआ यह रहस्यानुभव 
जिसको है वह ही व्योमयान अर्थात्‌ आकाशयान विमान चलाने का अधिकारी हो सकता है अन्य 
जन नहीं ८-१५ ॥ हँ 


इन बत्तीस प्रकार के विमानविषयक रहस्यों के सिद्धनाथ आचाय द्वारा वर्णित विवेचन को 
मैं रहस्यज्ञानसिद्धि के लिये संक्षेप से कहूँगा ॥१५॥। 


( १ ) तत्र मान्त्रिकरहस्यों नाम--मन्त्राधिकारोक्तरीत्या छिन्नम- 
स्ताभै रवीवेगिनो सिद्धा म्वा दिमन्त्रानुष्ठानेरुपलब्ध सिद्धमार्गोक्तघुटिका पादुका हृश्या- 
हर॑थादिशक्तिभिस्त (भिः त ?) था सिद्धाम्बा--ओपध्यैश्व ( धीश्च ? ) 
यादिमन्त्रानुष्ठानैः सम्प्राप्त श्रोषधिभिस्तदुद्रा (द्रा? ) वकतैलादिभिश्च 
भुवनेश्व (नेश्च) र्यादिमन्त्रानुष्ठानलब्धमन्त्रशक्तिक्रियाशक्त्यादिभिश्च कलासंयो- 
जनद्वा राऽभेद्यत्वाच्छेद्यत्वादा ह्यत्वा विनाशित्वादिगुणाविशिष्टविमानरचनाक्रिया- 
रहस्यम्‌ > ॥ 

( १ ) मान्त्रिक रहस्य विचार-मन्त्राधिकार में कही रीति के अनुसार छिन्नमस्ता भैरवी वेगिनी 
सिद्धाम्वा | आदि के मन्त्रानुष्ठानों से उपलब्ध सिद्ध मार्गों में कही हुई घुटिका, पादुका, दृश्य अदृश्य २ 
आदि की शक्तियों द्वारा तथा सिद्धाम्बा ओषधि -- ऐश्वर्य आदि के मन्त्रानुष्ठानों से प्राप्त ओषधियों 


> हस्तलेख में 'द्वारा ग्रमेदयत्वश्रच्छेद्यत्ब श्रविनाशित्वादि’ ऐसा सन्धिरहित पाठ है । 
† छिन्नमस्ता आदि चार प्रकार की विद्यूत के नाम पारिभाषिक प्रतीत होते हैं जो यन्त्र में प्रयुक्त की 
जाती है । 
‡ घुटिका आदि शक्तिरूप साधनों के जातिवाचक नाम हैं। 
नी राजनिधण्टु में 'सिद्धोषधियां' पांच भ्रोषधियों के नाम बतलाये हैं । 
तेलकन्दसुधाकन्दरुदन्ता सर्बपाशीषु । 
तेलकन्द: सुध!कन्द: क्रीडदन्ती रुदन्तिका ॥ 
सपेनेत्रयुताः पञ्च सिद्धौषधि संज्ञका ॥ ( रा० ति») 


१० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


एवं उनके द्रावक तेल+ आदि से भुवन ऐश्वर्य आदि मन्त्रानुष्ठानों से प्राप्त मन्त्रशक्ति ( विद्यायुक्त 
बिचारशक्ति ) एवं क्रियाशक्ति आदि से कलासंयोजन द्वारा अभेद्यता अच्छेद्यता अदाह्यता अविनाशिता 
आदि गुणविशिष्ट विमानरचनारूप क्रिथारहस्य क्चार है । 
( २ ) तान्त्रिकरहस्यो नाम--महामायाशम्बरादितान्त्रिकशास्त्रोक्ता- 
नुष्ठानमार्गात्तत्तच्छक्तचनुसन्धानरहस्यम्‌ ॥ 
(२ ) तान्त्रिकरहस्पविचार--महामाया शम्बर आदि तान्त्रिक शास्त्र में कहे अनुष्ठान माग 
से उस शक्ति का अनुसन्धानरहस्य विचार हे ॥ 


( ३ ) कृतकरहस्यो नाम--विश्वकमेछाया पुरुषमनुमयादिशास्त्रानुष्ठान-. 
( नु ? ) द्वारा तत्तच्छक्रतयनुसन्धानपूर्वेक तात्का लिकसङ्कुल्पानुसारेण विमान- 
रचनाक्रमरहस्यम्‌ ॥ 


(६३ ) कृतक रहस्य बिचार--वेश्वकर्मा, छायापुरुष, मनु, मय ३ आदि ( यन्त्राविष्कारक 
महर्षियों के ) शास्त्रों के अनुष्ठान द्वारा उस शक्ति का अनुसन्धान खोज ध्यान तात्कालिक सङ्कल्प अर्थात्‌ 
तुरन्त नूतन कल्पना के अनुसार विमानरचनाक्रम रहस्य विचार है । 


( ४ ) अन्तरालरहस्यो नाम--अ्आकाशपरिघि मण्डलशक्तिसन्धि स्थानेषु 
विमानप्रवेशो यदा भवति तदोभय ( तदा उभय ? ) शक्तिसम्मदनेन चूणितो 
भवति । अतो ( तः ? ) विमानस्य तत्सन्धिप्रवेशसूचनात्तदन्तरालेषु विमान- 
नस्तम्भनक्रियाकरणरहस्यम्‌ ।। 


(४) अन्तरालरहस्य विचार -आकाशापरिधिमण्डल की शक्तियों के सम्धिस्थानों में जब विमान- 
प्रवेश हो जाता है तो दोनों शक्तियों के सम्मर्दन से विमान चूणित हो जाता हे टूट जाता है । अतः 
विमान के उस सन्धिप्रवेश की सूचना करने से उन अन्तरालों में विमानस्तम्भनक्रिया करने रूप रहस्य का 
विचार होना चाहिये । 


( ५ ) गृढरहस्यो नाम--वायुतत्त्वप्रकरणोक्तरीत्या वातस्तम्भाष्टम- 
परिघिरेखापथस्य यासावियासाप्रयासादिवातशक्तिभिः सूर्यकिरणान्तर्गततम- 
₹शक्तिमाकृप्य तत्संजोजनद्वारा विमानाच्छादन रहस्यम्‌ ।। 


(५ ) गूदरहस्यविचार- वायुतत्त्व प्रकरण में कही रीति के अनुसार बातस्तम्भ की आठवीं 
परिधि के रेखामार्ग की यासा वियासा प्रयासा आदि वातशक्तियों के द्वारा सूयकिरणान्तर्गत अन्धकार 
शक्ति को आकृष्ट कर उसके संयोजनद्वारा विमानाच्छादन करना रहस्य है ॥ 


न यन्त्र में तैल का उपयोग आवश्यक है श्रत: कहा गया है । 
‡ विश्वकर्मा, छायापुरुष, मनु, मय आदि प्राचीन विमान आदि यान यन्त्र के आविष्कारक तथा उन उत्त 
शास्त्रों के रचयिता थे । वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का आविष्कारक विश्वकर्मा कहा ही है । 


विमान के रहस्य ] [ ११ 


( ६ ) दृश्यरहस्यो वाम---ओ्राक्राशमण्डले विद्युद्टातकिरणशक्तदोः 
परस्परसम्मेलनात्सञ्ञातबिम्बक्कच्छक्तेविमानपीठपुरोभागस्य विश्वक्रियादर्पणविले 
प्रतिफलं कृत्वा पश्चात्तत्रकाशसन्निवेशनद्वारा मायाविमानप्रदर्शनरहस्यम्‌ ॥ 

(६) दृश्य रहस्य विचार--आकाशमण्डल में विद्युस्किरण वातकिरण (वातलहर ) इन 
दोनों की शक्तियों के परस्पर सम्मेलन से उत्पन्न हुई बिम्बकरने वाली शक्ति से विमान-पीठ के सामने- 
वाले भाग के विश्वक्रियादर्पणरूप बिल में प्रतिफल छाया करके पश्चात्‌ उस प्रकाश के पड़ने से माया- 
विमान के दिखलाई पड़ने का रहस्य है ॥ 

( ७ ) अ्रहृश्य रहस्यो नाम--शक्तितन्त्रोक्तरीत्या सूर्यरथेषादण्डप्राड- 
मुखपृष्ठकेन्द्रस्थवैश रथ्यविकरणादिशक्तिभिरा ( भिः श्रा ? ) काशतरङ्गस्य 
शक्तिप्रवाहमाकृष्प. बातमण्डलस्थबलाहाबिकरणादिशक्तिपख़के नियोज्य 
तदुद्दा ( द्वा ? ) राड्वेताश्रमण्डलाकारं कृत्वा तदाबरणाद्विमानाहश्यक रण- 
रहस्यम्‌ ॥ 

(७) अदृश्य रहस्य विचार -शक्तित्त्र की कही रीति के अनुसार सूर्यकिरण के उषादण्ड के 
सामने प्र केन्द्र में रहने वाले वैणरथ्य विकरण आदि शक्तियों से आकाशतरङ्ग के शक्तिप्रवाह को 
खोच कर वायुमणडज में रहने वालो बलाहा ( बलाहाका ) विकरण आदि पांच शक्तियों को नियुक्त करके 
उनके द्वारा सफेद अश्र मण्डलाकार करके उस आवरणा से विमान के अदृश्य करने का रहस्य है ॥७॥ 

(८) परोक्षरहस्यो नाम--मेघोत्पत्तिप्रकरणोक्तश रन्मेघावरणाषद्केषु 
द्वितोया ( य्या ? ) वरणपथे विमानमन्तर्घाय विमानस्थशक्त्याकर्षणदपंण- 
मुखा ततन्मेषश्क्तिमाहत्य पश्चाद्विमानपरिवेषचक्रमुखे नियोजयेत्‌ । तेन स्तम्भन- 
शक्तिप्रसारणां भवति, पश्चात्तदुद्वा (द्वा ?) रा लोकस्तम्भनक्रियारहस्यम्‌ ॥ 

(८) परोक्षरहस्य विचार-मेघोत्पत्ति प्रकरण में कहे शरद्‌ ऋतुसम्बन्धी छः मेघावरणों के 
द्वितीय आवरण मार्ग में विमान छिपकर विमानस्थ शक्ति का आकर्षण करने बाले दर्पण के मुख से 
उस मेघशक्ति को लेकर पश्चात्‌ विमान के घेरे वाले चक्रमुख में नियुक्त करे उससे स्तम्भनशक्ति का 
फैलाव हो जाता है पुनः उसके द्वारा स्तम्भनक्रिया रहस्य हो जाता हे ॥ 

(९) ्रपरोक्षरहस्यो नाम--शक्तितन्त्रोक्तरोहिणीविद्युत्प्रसा रणोन 

विमानामिमुखस्थवस्तूनां प्रत्यक्षनिदर्शनक्रिया रहस्यस्‌ ॥ 

(६) अपरोक्ष रहस्य विचार--शक्तितन्त्र में कहीं रोहिणी विद्युत--के फेलाने से+ विमान 
के सामने आने वाली वस्तुओं का प्रत्यक्ष दिखलाई देना रूप अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) क्रिया रहस्य है ॥ 

ऋ सूये पृथिवी के मध्य पृथिवी को गति रेखा के अनुसार काये करने वाला सूर्य-रथ-ईषा दण्ड, यह कोई 
अङ्ग विमान का पारिभाषिक नाम से कहा गया है जिसके ग्रागे पीछे और केन्द्र से वैणरथ्य आदि 
शक्तियां निकलती हों उनसे भ्राकाश से शक्तिप्रवाह खींचा जाता हो । 

ॐ यह रोहिणी विद्युतु--कोई फेंकने वाली सर्च लाईट की भांति लाईट होगी । 


१२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


( १०) सङ्कोचनरहस्यो नाम--यन्त्रा ङ्गोपसंहाराधिकारोक्त रीत्या 
[श्रन्त ? ] ऽन्तरिक्षेति [प्रति ? | वेगात्पलायमानानां विस्टृतखेटयानानाम- 
पायसम्भवे विमानस्थसप्तमकीलीचालनद्वारा तदङ्गोपसंहारक्रिया रहस्यम्‌ ॥ 

(१०) सङ्कोचन रहस्य विचार-यन्त्रोपसंहाराधिकार में कही रीति के अनुसार आकाश में 
दौड़ते हुए बड़े विमानों के अतिवेग से अपने विमान के नाश की सम्भावना होने पर विमानस्थ 
सातवीं कीली अर्थात घुण्डी ( बटन'पेंच ) के चलाने द्वारा उसके अङ्गों का उपसंहार अर्थात्‌ सङ्कोचन 
क्रिया रहस्य है ।।5 

(११) विस्वृतरहस्यो नाम--ग्राकाशतन्त्रोक्तप्रकारेणाका [णग्रा ? ] 
झतृतीयपञ्धमपरिधिमण्डलस्थानीय [य्य ? ] सूलवातपरिधिकेन्द्रस्थविमानानां 
वाल्मीकिगरणितोक्तविमानप्रस्ताररेखाविन्यास मनुसृत्य विमानस्थैका [ स्थ 
एका] दशरेखामुखस्थानीयकीलोचालनद्वारा तात्का लिकोपयुक्तप्रमाणमनुसत्य 
विमानविवृतक्रियाक रण रहस्यम्‌ ॥ 

(११) विस्तृत रहस्य बिचार--आकाशतन्त्र में कहे प्रकारोनुसार आकाश के तृतीय पञ्चम 
परिधिमण्डलस्थानीय मूलवात परिधिकेन्द्ररथ विमानों का वाल्मीकि गणित में कहे बिमानप्रस्ताररेखा- 
विन्यास का अनुसरण कर विमानस्थ ग्यारहवीं रेखा के मुखस्थानीय कीली-घुण्डी ( बटन-पँच ) के 
चलाने द्वारा तात्कालिक उपयुक्त प्रमाण का अनुसरण करके विमान का विस्तृत क्रिया रहस्य है ॥ 

(१२) विरूपक रण रहस्यो नाम--श्वमप्रक रणोक्तप्रकारेण द्वात्रिशज्जा- 
तीयश्चुमराशि यन्त्रद्वारा परिकल्प्य तस्मिन्‌ तरङ्गशक्त्युषणसञ्जनितः्रकाशं 
मेलयित्वा पश्चाद्विमानशिरोभागस्थभै रवीतैलसंस्कारितवैरूपदपंणमुखे पद्मक- 
चक्रमुखनालद्वारा पूर्वोक्तप्रकाशशक्ति सन्धार्यं द्वारिशदुत्तरशतकक्ष्यप्रमाणा- 
वेगात्‌ परिश्राम्यमाणे सति मण्डलाकारेण महाभयप्रदविकाराकारो जायते 
विमानद्रष्टू_णां तत्प्रदशेनद्वारा महाभयोत्पादनकार्यरहस्यम्‌ ॥ 

(१२) विरूपकरण रहस्य विचार-धूम प्रकरण में कहे प्रकारानुसार बत्तीस प्रकार के धूमों की 
राशि को यन्त्र द्वारा उत्पन्न कर उसमें तरङ्ग शक्ति की उष्णता से उत्पन्न प्रकाश का मिलाकर पश्चात 
विमान के सिर बाले भाग में रहने वाले भैरवी तेल ( कोई पेट्रोल जेसा तैल होगा ) से संस्कारित वैरूप 
दर्पण मुख में पद्मक चक्रमुख की नाल द्वारा पूर्वोक्त प्रकाशशक्ति को युक्त करके एक सौ बत्तीस घोड़ों या 
दर्जे के वेग से घुमाने पर गोल घेरे रूप से महाभयप्रद विकार का आकार उत्पन्न हो जाता है, विमान 
देखने वालों को उसके देखने से महाभयोत्पादन कार्य का रहस्य है ॥ 

(१३) रूपान्तररहस्यो नाम--तैलप्रकरणोक्तप्रकारेण गृ धजिह्वा- 
कुम्भिणीकाकज ङ्का दितैलसंस्कारितवं रूप्यदर्पणे-एकोनविशञ्जातीयधूमं संयोज्य 
तस्मिन्‌ यानस्थकुण्टिणशीशक्तिसंयोजनद्वारा विमानद्रष्टू_णां सिहव्या घभल्लूक- 
सर्पगिरिनदीवृक्षादिविकारेणा [ण श्र? ] न्यथाकल्पितरूपान्तरप्रदशन रहस्यम्‌ ॥ 


ॐ इससे वचने, भाग निकलने का तात्पर्य विदित होता है i 
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विमान के रहस्य ] [ १३ 


(१३) रूपान्तर रहस्य विचार--तेल प्रकरण में कहे प्रकारानुसार ग्रधजिहा,क कुम्मिणी > 
काकजङ्वा : आदि तेल से संस्कारित बैरूप्वदर्पण में उन्नीस प्रकार के घूम को संयुक्त करके उसमें यानस्थ- 
कुण्टिणी शक्किसंयोजन द्वारा विमान के देखने वालों को सिंह; बाघ, भालू, सपे, पहाडी, नदी, व्रक्ष 
आदि विकार से अन्यथा कल्पित रूपान्तर दीखने का रहस्य ॥ 

। (१४) सुरूपरहल्यो नाम--करकप्रकरणोक्तत्रयोदशजातीयकरकश- 
क्तिमाक्कष्य हिमोदुगारवायुना सन्धार्य पश्चाद्वि मानदक्षिण केन्द्रसुखस्थितपुष्पि- 
णीपिञ्जुलादिदर्पणमुखे पूर्वोक्तशक्ति वातप्रकरणनालद्वारा संयोज्य तस्मिन्‌ 
सुरघाख्यकिरणशक्ति सन्धार्ये तदुद्वा [द्वा ? | रा विमानसन्दर्शकानां विविध- 
पुष्पमाल्योपसेवितदिव्याप्सरस्स्वरूपकर्तद्वि | कद्वि ? ] कारसंदर्शनक्रिया- 
रहस्यम्‌ ॥ 

(१४) सुरूप रहस्य विचार--करकप्रकरण में कही तेरह प्रकार की ऋरकशक्ति को आकृष्ट करके 
हिमोद्गार वायु अर्थात्‌ निकलती हुई ठण्डी भाप के द्वारा संयुक्त कर पश्चात्‌ विमान के दक्षिण केन्द्र 
मुख में स्थित पुष्पिणी पिव्जुल+- आदि ( के ) दर्पणमुख में पूर्व कडी शक्ति को वायु फैलाने वाली 
नाल के द्वार संयुक्त करके उसमें सुरघा ( तीब्र गति वाली ) नाम की किरणशक्ति-को युक्त करके उसके 
द्वारा विमान देखने वालों को नाना पुष्पमालाओं से सेवित दिव्य अप्सरा स्वरूप वाले विकार के 
दीखने का रहस्य है ॥ 

(१५) ज्योतिर्भावरहस्यो नाम-अंशुबोधिन्यामु [न्यां उ ? ] क्तप्रकारेण 
संज्ञानादिषोडशसूर्यकलासु द्वादशाद्याषोडशान्तकलाप्रभाकर्पणं कृतवा-आकाश- 
चतुर्थपथस्थमयूखकक्ष्यस्थितवायुमण्डले नियोजयेत्‌ । तथैव खतर ङ्गशक्तिप्रभा- 
माहत्य वातमण्डलसप्तमावरशास्थप्रकाशशकत्यां सम्मेलयेत्‌ । पश्चादेतच्छुक्ति- 
द्वयं विमानस्थनालपञ्चकद्वारा विमानगुहाग भेदर्पणयन्त्रवृतीयक्रोशे सन्धाय 
तदद्वा [द्वा ? ] रा विमानद्रष्टू,णां बालातपवत्प्रकाशप्रदशेन रहस्यस्‌ ॥ 

(१५) ज्योतिर्भाव रहस्य विचार--अंशुरोधिनी में कहे प्रकारानुसार सूये को संज्ञान आदि 
सोलह कलाओं में से बारहवीं से लेकर सोलइवीं तक कलाओं की प्रभा का आकर्षण करके आकाश के 
चतुर्थपथ में रहने बाले किरणरूप अश्व या किरणत्तेत्र में स्थित वायुमण्डल में नियुक्त करे । उसी प्रकार 
आकाशतरङ्ग की शक्ति की प्रभा का आहरण करके बातमण्डल के सातवें आवरण में स्थित प्रभाशाक्ति 
में मिला दे । पश्चात इन दोनों शक्तियों को विमानस्थ पांच नालों द्वारा विमानगुहा के मध्य द्पणयन्त्र 
के तृतीय कोश में लाकर उसके द्वारा बिमान देखने वाल को बाल सूर्य की भांति प्रकाश दीखने का 
रहस्य हे ।। 

# आयुर्वेदिक निघप्टुओं में 'गृध्रजिह्व'' नाम से कोई झोषधि नहीं कही किन्तु 'ग्क्नपत्रा' ( घुपपत्रा ) और 
गृधनखी' ( नाखुना ) कही है । 

> कुम्भिणीफल ( जमालघोटा ) तम्बाकू कुस्मिणी कुम्भीयूगल से अभीष्ट हो सकता है । 

$ गुञ्जा ( रत्ति-चौण्टली ) को काकजङ्घा कहते हैं । 

¬ प्रकाशरूप वैद्यत शक्ति के उत्पादक दर्पण यन्त्र । 


१४ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


(१६) तमोमयरहस्यो नाम--दर्पणप्रकरणोकततमञ्श[ मो श ? ] 
क्त्या [क्त्यप ? ] कर्षणादपंणाद्वारा तमर्शक्तिमाहृत्य विमानपञ्जरवायव्य- 
केन्द्रस्थतमोयन्त्रमुखात्तमो विद्युति सन्धाय तत्कीलीचालनान्मध्याह्वकालेऽमा 
[ अमा ? ] रात्रिवत्तमोविकारप्रदशेन रहस्यम्‌ ॥ 

(१६) तमोमय रहस्य विचार--दर्पणप्रकरण में कही अन्धकारशक्ति के आकर्षण (या फैलाव ?) 
के द्वारा अन्धकार शक्ति का आहरण करके त्रिमानपञ्जर के वायव्य केन्द्रश्थ तमोयन्त्र के मुख से अन्धकार 
को विद्युत में मिलाकर उसकी कीली ( घुण्डी-बटन ) के चलाने से मध्याहृकाल में अमावस्या की रात्रि 
की भांति अन्धकाररूप विकार के दीखने का रहस्य है । * 


(१७) प्रलयरहस्यो नाम--ऐन्द्रजालिकप्रलयपटलोक्तरीत्या यानपुरो- 
भागकेन्द्रस्थोपतंहारयन्वनालात्सप्तजातीयधुममाकृष्य षड्गर्भ विवेकोक्तमेघ- 
मेऽन्त [ अन्त ? | धाय तद्धूमं विद्युरसंसर्गात्पञ्चस्कन्धवातनालमुखेषु प्रसार्य 
तदुट्ठा | द्वा? | रा सर्वपदार्थानां प्रलयवन्ताशक्रियाक रण रहस्यम्‌ ॥ 

(१७) प्रलय रहस्य विचार ऐन्द्रजालिक प्रलयपटल में कही रीति के अनुसार यान के 
सामने के केन्द्र में रहने वाले सङ्कोचक यन्त्रनाल से सात प्रकार के धूम का आकर्षण करके 'षड्गर्भ- 
विवेक' में कहे मेघधूम में छिपा कर उस धूम को विद्यत्संसगं से पांचस्कन्ध बाले वायुनाल मुखा में 
फेला कर उसके द्वारा सर्व पदार्थों का प्रलय जैसा नाशक्रियारहस् है ॥ 

(१८) विमुखरहस्यो नाम-रुघ्र्‌ [घ्यु ? ] दथोक्तप्रकारेण कुवेर- 
विमुखवेश्वानरादिविषच्रुणंशक्ती [ : ? ] रौद्रीदर्पणपञ्जरतृतीयनाले नियम्य 
वातस्कन्धकीलीचालनद्वारा सूर्च्छावस्थाप्रदानेन विवणँकरराक्रिया रहस्यम्‌ ॥ 

(१८) विसुखस्हस्य विचार--रूघ दय में कहे प्रकारानुसार कुवेर विमुख वेश्‍बानर£ आदि विष- 
चूण से उतपन्न रौद्री शक्ति दर्पणपञ्जर ठृतीयनाल में नियन्त्रित करके बातस्कन्ध कीली के चालनद्रारा 
मूच्छांवस्था प्रदान करने से विवर्शाकरणक्रिया रहस्य है ॥ 

(१९) ताररहस्यो नाम-वातजलमूर्यकि रणाप्रभाशक्तीनां दशसप्त- 
पोडशांशान्‌ खतरङ्गशक्त्या संयोज्य तच्छक्ति तारमुखदर्पणाद्वारा विमानमुख- 
केन्द्रशक्तिनालमुखप्रसा रणात्स्वेषां नक्षत्रमण्डलवत्परदर्शन क्रिया रहस्यम्‌ ॥ 

(१६) ताररहस्य विचार--बायु, जल, सूयकिरणभ्रभा की शक्तियों के दश, सप्र, षोडश अंशों 
को आकाशातरङ्ग की शक्ति से संयुक्त करके उस शाक्त को तारमुखदर्पण द्वारा बिमान मुख की केन्द्रशक्ति 
के नालमुख को फेलाने से समस्त नल्षत्रमएडल के समान प्रदशन क्रियारहस्य है || 

(२०) महाशब्दविमोहनरहस्यो नाम--विमानस्थसप्तनालवाथुमेकी कृत्य 
शब्दकेन्द्रमुखेऽन्त (अन्त ?) धाय पश्चात्‌ कीलीं (लि ?) प्रचालयेत्‌ तद्वेगाच्छ- 
ब्दप्रकाशिकोक्तरीत्या द्विष्टिध्मानकलासंघहणाशब्दवन्महाराब्दो जायते तद्रव- 


+ कुवेरविमुख वैश्वानर ये किन्हीं विषद्ूणों के पारिभाषिक नाम ह । 


विमान के रहस्य ] [१५ 


स्मरणात्‌ सर्वेषां हृदयक्रम्पनं भवति किष्कुत्रयप्रमाणकम्पनं यदा भवति 
स्मृतिविस्मरणां भवति तदुद्रा (द्वा ?) रा परेषां विमोहनक्रियारहस्यम्‌ ॥ 

(२०) महाशब्दविमोहनरहस्य विचार-विमानस्थ सात नालों के वायु को एक करके शब्द्‌- 
केन्द्रमुख में बन्द करके पश्चात्‌ कीली (घुण्डी) को चलावे, उसके वेग से शब्दप्रकाशिका में कही रीति 
के अनुसार बासठ धौंकने वाली कलाओं के संघहण शब्द (गूंज) के समान महाशब्द उपपन्न होता है 
उस शब्द के स्मरण से सब का हृदय कांप जाता है, तीन किष्कुओं ( तीन बालिश्त या तीन हाथ-तीन 
फीट ) के प्रमाण-जितना कम्पन जब होता है तब स्मृतिनाश हो जाता है उसके द्वारा दूसरों को विमोहित 
मूर्च्छित करने का रहस्य है । 

(२१) लङ्कतरहस्यो नाम-वायुतत्त्वप्रकरणोक्र्तप्रकारेण वातमण्डल- 
परिधिरेखासु विमानसञ्चारकाले यदा सूर्यगोलवाडवामुखकिरणाज्वालाप्रवाहो 
(हः ?) विमानाभिमुखों भवति तेन विमानः प्रज्वलितो भवति । अतः 
तन्निवारणा (शा ?) थैविमानस्थविद्युद्गातशक्तिमेकीकृत्य विमानस्थप्राण- 
कुण्डलीस्थाने सन्धाय पश्चात्‌ कीलीचालनेत विमानोड्डीयनद्वारा कुल्यालच्चुन- 
वद्रे खाद्रे खान्तरल ङ्कनक्रिया रहस्यम्‌ ॥ 

( २१ ) लङ्कन रहस्य विचार--वायु तस्त्र प्रकरण में कहे प्रकारानुसार वातमण्डल परिधि- 
रेखाओं में विमान संचार समय जब सूर्यगोले के वाडवामुखक (का) किरण ड्वालाप्रवाह बिमान जल 
उठता है, अतः उसके निवारणार्थ विमानस्थ विद्युत्‌ और वायु की शक्ति को मिलाकर विमान के प्राण- 
कुण्डली स्थान ( मटोर मशीन ) में युक्त करके पीछे कीली-घुण्डी चलाने से विमान के ऊध्वगमन-ऊपर 
उल्ललने (7५०7६) हारा नहर नदी के लंघन की भांति एक रेखा से दूसरी रेखा पर लङ्घन करने- 
फान्दने कूदने (]५८०।०४) का रहस्य है ॥ 

(२२) सापंगमनरहस्यो नाम--दण्डवक्र [दिसप्तविधमातरिश्वार्केकिरण- 
शक्ती राकृष्य यानमुखस्थवक्र प्रसारणकेन्द्रमुखे नियोज्य पश्चात्तदाहृत्य शक्त्युदुंग 
(दग ?) मनकाले प्रवेशयेत्‌ । ततः तत्क्कीलीचालनाद्विमानस्य सर्पेवद्‌ गमन- 
क्रियारहस्थम्‌ ॥ 

( २२ ) सार्पगमनरहस्य विचार- दण्ड वक्र आदि सात प्रकार के वायु और सूर्यकिरण की 
शक्तियों को आकर्षित करके यानमुख में स्थित बक्रमसारण केन्द्रमुख में अर्थात टेढ़ा फेंकने वाले केन्द्र- 
सुख में नियुक्त करके पश्चात्‌ उसका आहरण करके शक्ति को उत्पन्न करने निकालने बाले नाल में प्रवेश 
करे तब उस कीली ( घुण्डी-बटन ) को चलाने से विमान का सर्प के समान गमनकिया रहस्य है ॥ 

(२३) चापलरहस्यो नाम---शत्रुविमानसग्द्शनकाले विमानमध्यकेन्द्र- 
स्थशवितपक्षरकीलीचालने-एकछोटिकावच्छित्रकाले सप्ताशीत्युत्तरचतुस्सहख- 
तरङ्गबेगो जायते तत्प्रसारणाच्छत्रुविमानकम्पनक्रियारहस्यस्‌ ।। 


_# हो सकता हैं यह कोई विमानभेदी तोप की विमानप्रज्वालक सर्च लाईट की भांति का कोई ज्वालोत्पादक 
साधन हो । 


१६ | [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


(२३ ) चापलरहस्य विचार--शत्रु का त्रिमान दिखलाई पड़ने पर अपने विमान के मध्य 
केन्द्रस्थ शक्तिपञ्जर की कीली चलाने से एक छोटिकामात्र ( तर्जनी अङ्ग ष्ठ ध्वनि चुटकी—क्षणभर ) 
काल में चार हजार सतासी तरङ्गों का वेग उत्पन्न हो जाता है उसके फैलाने से शत्रुविमान के डांबाडोल 
होने उलट गिरने का रहस्य है ॥ 

(२४) सर्वेतोमुखरहस्यो नाम--स्वपथे स्वविमानविनाशार्थ परविमान- 
शतैरा (: श्रा ?) वृते सति तदा स्वविमानशिरःकेन्द्रकीलीचालन! दनेक- 
विमानवत्सर्वतोमुखसंचा र क्रिया रहस्यम्‌ ॥ 

(२४) सर्वतो मुखरहस्य विचार-अपने मार्ग में अपने विमान के विनाशार्थ दूसरे के 
सैकड़ों विमानों से घिर जाने पर अपने बिमान के शिर की कोली ( घुण्डी-बटन ) के चलाने से अनेक 
विमानों की भांति सब ओर संचार करने का क्रिया रहस्य है ॥ 

(२५) परशब्दग्राहकरहस्यो नाम--सोदामिनीकलोक्तप्रकारेणा विमान- 
स्थशब्दग्राहूकयन्त्रद्वारा परविमानस्थजनसं भाषणादिसवँशब्दाकर्षण रहस्यम्‌ ॥ 

( २५ ) पर शब्दप्राहृक रहस्य विचार--'सौदामिनीकला? ( विद्युत्कला पुस्तक ) में कहे प्रकारा- 
लुसार विमानस्थ शब्दग्राहक यन्त्र के द्वारा आकाश के प्रथम मण्डल की परिधि को आरम्भ करके सात 
परिवि सणडलपर्यन्त परविमानस्थ जन सम्भाषण आदि समस्त शब्दों का आकर्षण रहस्य है ॥ 

(२६) खूपाकर्षणरहस्यो नाम--विमानस्थरूपाकर्षणयन्त्रद्वारा पर- 
विमानस्थितवस्तुरूपाकषं णा रहस्यम्‌ ॥ 

( २६ ) रूपाकर्षणरहस्य बिचार विमान में स्थित रूप का आकर्षण यन्त्रद्वारा परविमानस्थित 
वस्तुओं के रूप के आकर्षण का रहस्य है ॥ 

(२७) क्रियाग्रहणा रहस्यो नाम~~-विमानाधःकीलीचालनाच्छुद्धपट- 
प्रसारणां भवति । ईशान्यकोणास्थद्रावकत्रये शक्तिसंयोजनं कृत्वा तच्छक्तिसप्त- 
वगेसूर्यकिरणोषु सन्धार्यंपूर्वोक्तशुद्धटलं दर्पणाभिमुखीकरणं कृत्वा तन्मुखात्पू- 
वोक्तशक्तिप्रसा ररणपूर्वेकोध्वंकी ली चालनद्वारा विमानाधोभागस्थितपृथिव्य (ब) 
न्तरिक्षेषु यद्यत्क्रिया रहस्यान्यन्यैः क्रिय (क्रीय्य ?) न्ते तत्स्वरूपप्रतिबिम्बं शुद्ध- 
पटले मूर्तवच्चित्रितं (तो ?) भवति तदुद्वा [द्वा] रा क्रियाग्रहण रहस्यम्‌ ॥ 

(२७ ) क्रियाम्रहण रहस्य विचार--विमान के नीचे की कीली-घुण्डी के चलाने से शुद्ध पट 


फेल जाता है, ईशान्यकोणस्थ तीन द्वाबकों & में शक्तिसंयोजन करके उस शक्ति को सप्रवर्गसूर्यकिरणों - 


में सम्धान करके पूर्वोक्त शुद्ध पटल को दर्पण के सामने की ओर करके उसके मुख से पूर्वोक्त शक्ति फैलने 
के साथ ऊपर की कोली-घुन्डी चलाने के द्वारा विमान के नीचे के भाग में स्थित प्रथिबी, जल, अन्तरिक्ष 
में जो जो क्रियारहस्य अन्यों द्वारा किये जाते हैं उनका स्वरूपप्रतिबिम्ब शुद्ध पटल पर मूर्त के समान 
चित्रित हो जाता है उसके द्वारा क्रियाम्रहण रहस्य है ॥ 


+ ये द्रावक किसी रूप आदि शक्ति के फैलाने वाले द्रावक पात्र साधन प्रतीत होते हैं । 


बिमान के रहस्य ] [ १७ 


(२५) दिक्प्रदर्शनरहस्यो नाम--विमानमुखकेन्द्कीलीचालनेन दिशा- 

म्पतियन्त्रनालपत्रद्वारा परयानागमनदिक्ध्रदर्शनक्रियारहस्यस्‌ ॥ | 

( २८ ) दिक्प्रदर्शीन रहस्य विचार--विमानमुखकेन्द्र की कीली चलाने से दिशाम्पति' नामक 
( दिश।ओं के पति ) यन्त्र के नालपत्र के द्वारा दूसरे के यान की आगमनदिशा का प्रदर्शन रहस्य है ॥ 

(२९) आकाशाकारहस्यो नाम-ग्राकाशतन्त्रोक्तरीत्या कृष्णाभ्रवारिणां 
पिचुकन्दसूलभूनागद्रावकाभ्यां यानावर णा भ्रकपट्रिकामालिप्य तस्मिन्‌ वायुपथ- 
किरणशक्तिसंयोजनद्वारा विमानाकाशाकारवत्प्रदशनरहस्यम्‌ ॥ 

( २६ ) आकाशाकाररहस्प विचार--आकाशतन्त्र में कही रीति के अनुसार कृष्ण अभ्रक जल 
तथा पिचुकन्दमूल +- और भूनाग » के द्रावक रस से यान के आवरण अभ्नकपट्टिका को लेप कर देने 
से उस वायुपथ में किरणशक्तिसंयोजनद्रार विमान के आकाशाकार होने का प्रदर्शन रहस्य है ॥ 

(३०) जलदरूपरहस्यो नाम---करकाम्लबिल्वतेलशुल्वलवणाधुमसार- 
ग्रन्थिकरससर्षपपिष्टमीनावरणाद्रवाणां शास्रोक्तप्रकारेण भागांशसम्मेलनं कृत्वा 
मुक्ताफलशुबितका लवणसारे संयोज्य सम्मिलितशक्ति धूमाकारं कृत्वा विमाना- 
वरणोपरिस्थितकिरणाप्रभामुखसन्धौ-ग्रन्तर्धाय पूर्वोवतध् (वत ग्र?) माकार- 
द्रावकेण (के न?) विमानावरणालेपनं कृत्वा तदुपरि ्वुमप्रसारणाद्वारा 
जलदाकारवद्विमानश्रदर्शन रहस्यम्‌ ॥ 

( ३० ) जलदरूपरहस्य विचार-करकाम्ल ६४ दाडिमाम्ल ( दाडिम का तेजाब ), बिल्बतेल, 
शुल्लवण्‌ ( ताम्बे का लत्रण नोलाथोथा ), धूमसार ( गृहधूम ), प्रन्थिकरस ( गूगल का द्राव या मण्डूर 
ओर पारा ), सर्षपपिष्ट ( सरसों की पीठी ) मीनावरण ( मछली का आवरण ) इनके शास्त्रोक्त प्रकार से 
मार्गाशों को मिलाकर मुक्काफज्ञशुक्किका ( मोती की सीपी ) लत्रणसारा में संयुक्त करके सम्मिलित शक्ति 
को धूमाकार करके विमानावरण के ऊपर रहनेवाली किरणप्रभामुखसन्धि में छिपाकर या लगाकर पूर्वोक्त 
धूमाकार के द्रावक द्वारा विमानात्ररण के ऊपर लेपन करके उसके ऊपर धूम फैज्ञाने के द्वार जलदाकार 
अर्थात्‌ ( मेघाकार ) के समान विमानप्रदशनरहस्य है ॥ 

(३१) स्तब्धकरहस्यो नाम--विमानोत्तरपा््वेस्थसधिन्मुखनालादप- 
स्मारधुमं संग्राह्य स्तम्भनयन्त्रद्वारा तद्धूमप्रसारणात्‌ परविमानस्थसर्वंजनानां 
स्तब्धीकरणारहस्यम्‌ ॥ 


+ आयुर्वेदिक निघण्टुओं में “पिचुकन्द' नाम की ओषधि नहीं है किन्तु पिचुमन्द ( निम्ब वृक्ष ) हो या कपास 
की जड़ । 
% 'बैद्यक शब्द सिन्घु' कोष में “भूनाग' कचुए और सीसे धातु के लिये आया है, हो सकता है यहां सीसे घातु 
का रासायनिक द्राव भ्रभी्ट हो । 
% 'करकः-दाडिमे, शुल्वं ताम्रो, घुमसारः--गृहधुमे, ग्रन्थिक:-गुग्गुले मण्डूरे च, रसः पारदे (वैद्यक शब्द सिन्धुः) 
† आयुर्वेदिक निघण्टुओं में लवणसार शब्द नहीं है किन्तु लवण क्षार' है जल से उत्पन्न नमक विशेष के लिये 
श्राया है । हो सकता है लवरासार से सोडा अभीफ्ट हो । 


१८] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


(३९ ) स्तब्धकरहस्य विचार--विमान के उत्तर पार्श्वस्थ सम्धिमुखनाल से अपस्मार का घूस 
संग्रह करके स्तम्भन यन्त्र द्वारा उस धूम के फैलाने से परविमानस्थ सबेमनुष्यों के स्तब्ध कर देने जड- 
मूर्छित बना देने का रहस्य है ॥ ५ 

(३२) कर्षणरहस्यो नाम--स्वविमानसंहारार्थ परविमानपरम्परागमने 
विमानाभिमुखस्थवैश्वानरनलान्तगंतज्वालिनीप्रज्वालनं कृत्वा सप्ताशीतिलिङ्कः 
प्रमाणोष्णं यथा भवेत्‌ तथा चक्रद्वयकीलीचालनात्‌ शत्रुविमानोपरि वतु ला- 
कारेण तच्छक्तिप्रसा रणद्वारा शत्रुविमाननाशन क्रिया रहस्यम्‌ ॥ 

( ३२ ) कर्षणरहस्य विचार- अपने विमान के नाशार्थ दूसरे के विमानयानों के लगातार 
आने पर विमान के सामने वाले वैश्वानर नाल के अन्तर्गत ज्वालिनी -- जलाकर सतासी लिङ्क ( डिग्री ) 
प्रमाण की उष्णता जिससे हो जावे वैसे दो चक्रों की कीली चलाने के द्वारा शत्रुविमान के ऊपर गोलाकार 
से उस शक्ति को फैलाने के द्वारा शत्रुविमान के नाश करने का क्रिया रहस्य हे ॥ 

पश्चज्ञथ ॥ अ० १ | ० ३ ॥ 
सूत्रशब्दार्थ--और पांच का जानने बाला अधिकारी है । 
बोधानन्दवृ क्ति:-- 
यथारहस्यविज्ञानं पूर्वसूत्रे निरूपितम्‌ । 
प्रावतं स्वरूपञ्च तर्थेवास्मिन्निरूप्यते ॥ १ ॥ 


एतेनोभयविज्ञानादेव यन्तृत्वतामियात्‌ । 
इतिसूत्रद्वयविचारात्सिद्धं भवति ध्र, (धु? ) वम्‌ ॥ २॥ 
पद्चावतंविचा रस्तु शौनकोक्तप्रकारत: । 
रेखादिपन्चमार्गानुसा रादत्र प्रकीत्येते ॥ ३ ॥ 


रेखापथो मण्डलश्च कक्ष्ययश (श ? ) क्तिस्तथैव च । 
केन्द्रथ्थे (च्चे ?) ति विमानानां मार्गा: खे पञ्चघा स्मृताः ॥ ४ ॥ 
पूर्वसूत्र में जिस प्रकार रहस्यविज्ञान निरूपित किया गया है उसी प्रकार इस सूत्र में पञ्चावत- 
स्वरूप ( पांच आवर्तों-मँव ऐ-बवरडरों का स्वरूप ) भी निरूपित किया जाता है । इस भांति दोनों के 
विज्ञान से ही विमानचालकता को प्राप्त किया जा सकता है यह बात उक्त दोनों सूत्रों के विचार से 
निश्चित सिद्ध हो जाती है । पञ्चाबत विचार शोनक ऋषि के कहे प्रकार से रेखा आदि पांच मार्गा के 
अनुसार यहां बर्णन किया जाता है । रेखापथ, मण्डल, कक्ष्य, शक्ति, केन्द्र ये पांच प्रकार के मार्ग विमानों 
के आकाश में बतलाए गये हैं | १--४॥ 
तदुक्तं शोनकी ये-- 
अथाकाशमार्गाण्यनुक्रमिष्यामो रेखामण्डलकक्ष्यशक्तिकेन्द्रभेदाद्‌-भ्ूतशक्ति- 
प्रवाहमार्गाण्याक्कर्मादावारुणान्तं वाणमवष्टभ्येकचत्वारि & श (रिग्श ) 


न विद्य न्मय बत्ती प्रतीत होती है । 


पांव भवत ] 


[ १६ 


त्कोदयै ( ये ? ) कपव्वाशल्लक्षनवसहस्राष्टशतसंख्याकानि भवन्ति तेषु भूरादि 
सप्तलोकविमानांस्सञ्चरन्तीति ॥ 


यह बात शौनकीय शास्त्र में कही है-- 
अब आकाशमर्गों को कहेंगे । रेखा, मण्डल, कक्ष्य, शक्ति, केन्द्र के भेद से भूतशक्तिप्रवाह- 


मार्ग कूर्म से लेकर अरुण पर्यन्त ( आकूर्मादो आ-अरुणान्त' इस प्रकार पदच्छेद होने पर ) या कूम से 
लेकर वरूंणपर्यन्त (आकूर्माद्‌ आ वारुणान्तं' पदच्छेद होने पर $) बाण ( आयतन ) का अवष्टम्भ 
करके इक्तालीस से इक्यावन लक्ष नौ सहस्र आठ सो होते हैं । उनमें 'भूः' आदि सातलोकरूपविमान 


सञ्चार करते हैं ॥ 


एतेषु सूत्रोक्तपञ्चमार्गभेदा यथाक्रमम्‌ । 

यथोक्तं घुण्डिनाथेन तथेवात्र निरूप्यते 
रेखामार्गास्सप्तकोटित्रिलक्षाष्टशतास्‌ (ता?) स्मृताः । 
+ द्वाविशत्कोट्यष्टलक्षद्विशतं मण्डले क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
द्विकोटिनवलक्षत्रिशतं कक्ष्ये निरूपिता । 
दशकोट्ये कलक्षत्रिशतं शक्तिपथेरिताः ॥ २ ॥ 
त्रिशक्क्षाष्टसाहस्रद्विशतं केन्द्रमण्डले । 

एवं रेखादिकेन्द्रान्तमण्डलेषु यथाक्रमम्‌ ।। ३ ॥ 
वाल्मीकिगणितान्मार्गसंख्या इलोकैनि (नि ?) रूपिता । 


इनमें सूत्रोक्त पांच मार्गभेद यथाक्रम घुण्डिनाथ ने जैसे कहा है यहां निरूपित किया जाता है-- 
“रेखामा? सात कोटि तीन लाख आठसौ कहे गये हैं, बाईस कोटि आठ लाख दो सो “मण्डल? 


में क्रम से, दो कोटि नौ लाख तीन सौ “कह््य” में कहे हैं, दश कोटि एक लक्ष तीन सो “शक्तिपथ! में 
कहे हैं, तीन लाख आठ सह दो सौ केन्द्रमण्डल में इस प्रकार 'रेखामार्ग” से लेकर 'केन्द्र” तक मण्डलों 
में क्रमानुसार वाल्मीकि गणित से मार्ग संख्या श्लोकों से वतलाई गई है ॥ १-३ ॥ 


एतेषु यानसञ्चारमार्गनिणँयमुच्यते ।!-- 
प्रथमाद्याचतुर्थान्तं मार्ग [र्गा? ] रेखापथे क्रमात्‌ । 
भुवर्लोकसुवर्लोकमहोलोकनिवासिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
विमानसञ्चारमार्गा इति शात्र षु वशिताः। 


जनो लोकविमानानां गमने मार्गनिणेयः ॥। २ ॥ 
दवितीयाद्यापञ्चमान्तमु (तं उ ?) क्तं कक्ष्यपथे क्रमात्‌ । 
प्रथमाद्याषडन्तास्स्यु (ता स्यु ? ) मार्गाइशक्तिपथे क्रमात्‌ ॥ हे ॥ 
तपोलोकविमानानामिति शास्नविनिर्णयः । 

तृतीया (य्या ?) द्येकादशान्तं ब्रह्मलोकनिवासिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


ॐ इस पक्ष में 'वारुण' में 'व।' लेखकदोष या स्वार्थ में भ्रण से आकार है । 
+ 'द्वाविशत्‌' इत्येतत्पदं चिन्त्यम्‌ । द्वात्रिशत्‌ इत्यनेन भवितव्यं किवा द्व विशति' इत्यस्य इकारलोप 
आषंश्छन्दस्संख्यापुत्यं थेत्वाच्छान्दसो वा । 


२० ] [ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


विमानसड्ञारमार्गा: प्रोक्ताः केन्द्रपथे क्रमात्‌ । 
वाल्मीकिगणितेनेवं गणितागमपारगे: ॥ ५ ॥ 
विमानानां यथाशाश्र कृतो (तं ?) मार्गविनिणंय: । 
अथावत निणय:-- 
आवर्ताश्च ॥ अ० १ | खू ४ ॥ 
एवमुक्त्वा विमानानां पञ्चमार्गाण्यथाक्रमम्‌ । ‡ 
ग्रथेदानीं तदावर्तनिरांयस्सन्निरूप्यते | ६ ॥ 
ग्रावर्ता (तँ ?) बहुधा प्रोक्ता मार्गसंख्यानुसारतः । 
तेषु यानपथावर्ताः पञ्चैवेति विनिशिताः ।। ७॥ 
इनमें यान संचारमागों का निणय कहा जाता है-- 
प्रथम से आदि करके चतुर्थ तक मार्ग रेखापथ में क्रम से “भुवः? लोक, सुत्र? लोक “मह 
लोक निवासियों के विमान सञ्चार माग इस प्रकार शाख्रों में वर्शित हैं, 'जनः” लोक विमानों के गमन 
में मार्ग निर्णय है । द्वितीय से आदि करके पञ्चम तक कक्ष्यपच्ष में क्रम से कहा है । प्रथम से आदि 
कर छः तक मार्ग शाक्तिपथ में क्रम से कहे हैं । “तप?” लोक विमानों का है यह शाब्जनिर्णय दै तृतीय से 
आदि करके एकादश तक 'ऋछा” लोक निवासियों के विमान सञ्चार माग केन्द्रपथ में क्रम से कहे हैं। 
इस प्रकार वाल्मीकि गणित से ही गणित शास्त्र के पारंगत विद्ठानों ने विमानों का मार्गनिर्णय शोख्ा- 
नुसार किया है ॥ १-५ ॥ 
आवरत निर्णय 
इस प्रकार विमानों के पाच आजर्ता को क्रमानुसार कहकर अब इस समय उन आवर्तो 
का निर्णय निरूपति किया जाता है । मार्गसंख्या के अनुसार आवतं बहुत कहे हैं उनमें यानपथ के आवर्त 
पांच ही निर्णय किये हैं ॥ ६-७ ॥ 
तदुक्तं शौनकीये-- 
प्रवाह्नद्वयसंसर्गादावतेनमिति तान्यनुक्रमिष्यामः । रेखापथे झक्तचावतंनं 
मण्डले वातावर्तनं कक्ष्ये किरणावर्तनं शक्तिपथे शेत्यावतेनं केन्द्रे घर्षणावतन- 
मित्यावर्ताः पञधा भवन्तीति । ग्रावर्ताः पञ्चसु पञ्च ति हि ब्राह्मणाम्‌ ।। 
वह यह शौनकीय ग्रन्थ में कही है-- 
> दो प्रबाहों के संसगे-संघष से आवत--होते हैं, उन्हें यहां कहेंगे । रेखापथ में शक्तिद्याबते, 
मण्डल में वातावर्त, कक्ष्य में किरणावर्त, शाक्तिपथ में शोत्यावर्त, केन्द्र में घर्षणावत । इस प्रकार 
आवत पाँच प्रकार के हें । आवत पांच में पांच हैं ऐसा ब्रह्मण मन्थ में कहा है! 
एवं रेखादिमार्गषु शक्तिद्वयसमाकुलात्‌ । 
आवर्ताः सम्प्रजायन्ते खेटयासविनाशकाः ॥ 
इस प्रकार रेखा आदि मागों में दो शक्तियों के टक्कर से आवते उत्पन्न हो ज्ञाते हैं जो कि 
विमानयानों के विनाशक बन जाते हैं । 


१ वहां 'मार्गाणि' नपुसंक लिङ्ग के इकार का लोप छन्दः पूति के लिये पूवे के समान है। 
तै जुप्तब्राह्मणम्‌ । 


विमानविध्वंसक आवतं ] [ २१ 


उक्त हि मार्गनिबन्धने— 

लहयोबंहयोइचेव यहयोरहयोस्तथा । 
महयोरन्तरालेषु शक्तयावर्ता इतीरिताः ॥ १ ॥ (लक्लकारिका ) 
लका रेणात्र भूप्रोक्ता हकारादम्बरं स्मृतम्‌ । 
प्रोक्तास्तयोरन्तराले रेखामार्गा (ग ?) स्त्वनेकशः ॥ २॥ 
शक्त्यावर्तास्तेष्वनन्तास्सं ( न्ता सं ? ) भवन्त्य ( वत्य ? ) तिवेगत: । 
तेभू लोकविमानानां विनाश इति निश्चित: ॥ ३ ॥ 
अम्बरे वणिते स्याद्रहकारात्मना क्रमात्‌ । 
तयोर्मध्ये मण्डलाख्यमार्गा: प्रोक्ता विशेषतः ॥ ४ ॥ 
वातावर्तास्तेष्वनन्तास्सं भवन्त्यतिवेगतः । 
लोकत्रयविमानानां विनाइस्तेषु वरितः ॥ ५ ॥ 
तथैव यहवर्णाभ्यां वाय्वाकाशे निरूपिते । 
तयोर्मध्ये कक्ष्यर्मास्त्वनेकास्संप्रकीतिताः ॥ ६ ॥ 
भवन्ति किरणावर्तास्तेष्वंशूनां प्रवाहतः । 
जनो लोकविमानानां विनारस्तत्र वशितः | ७॥ 

“मार्गनिबन्धन' में कहा है-- 

ल, ह के व, ह के य, ह के तथा र, ह के म, ह के अन्तरालों में शक्तवावत होते हैं ऐसा 
कहा है । 'ल' से भूमि कहो है 'ह” से अम्बर सममा गया, उन दोनों के अन्तराल में रेखामार्ग अनेक 
हैं। शक्तयावत उनमें अनेक अतिवेग से उत्पन्न हो जाते हैं। उनके द्वारा भूलोकबिमानों का विनाश 
निश्चित हो जाता है । दो अम्बर व, ह से क्रमश: कहे हैं उनके मध्य में मण्डलनामक मार्ग विशेषतः 
कहे गये हैं । उनमें अनन्त आवर्त अतिवेग से उत्पन्न हो जाते हैं जिनमें तीनों लोकों के विमानों का 
विनाश वर्णन किया है। इसी प्रकार य, ह वर्ण से वायु आकाश निरूपित किये हैं, उनके मध्य में कक्ष्य 
मार्ग अनेक हैं । उनके अन्दर किरणावर्त अंशुश्रों के प्रवाह से हो जाते हैं बहां जन?” लोक विमानों का 
विनाश वर्णन किया है ॥ १--७॥ 

रवशेंन रविः प्रोक्तो हवर्णादम्बरं स्मृतम्‌ (तः ?) । 
तयोमंघ्ये शक्तिमार्गा बहुधा सम्प्रकीर्तिताः ॥ ८ ॥ 
शैत्यावर्तास्तेषु शक्तिस सर्गादतिवेगतः । 
सम्भवन्ति विशेषेण खेटयानविवाशकाः ॥ ६ :। 
महामातंण्डश कितिस्थप्रवाहांशो मकारतः । 
हकारेणाम्बरञ्चंव वणितं स्याद्यथाक्रमस्‌ ॥१०॥ 
तयोमंध्ये केन्द्रमार्गा बहुधा सम्प्रकोतिताः । 
भवन्ति घर्षणावर्तास्तेषु नानामुखाः क्रमात्‌ ॥११॥ 


२२ ] | [ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


ब्रह्मलोकविमानानां विनाशस्तैनिरूपितः । 
शेत्योष्णशक्तिन्यूनातिरिक्ताभ्यां मार्गसन्धिषु ॥१२॥ 

“र वणे से रवि कहा है (ह? बर्ण से आकाश बतलाया गया, दोनों के मध्य में शक्तिमागे 
बहुत कहे हैं । उनमें शेत्यावत अतिवेग से शक्तियों के संसर्ग से बिशेष करके असन्न हो जाते हैं जो 
विमानयानों के नाशक होते हैं। महामातण्ड शाक्तिस्थ प्रवाहांशा 'म? से लिया गया है और 'ह' से 
आकाश यथाक्रम से वर्णित किये गये हैं । उन दोनों के मध्य में केन्दरमार्ग प्रायः कहे हैं. उनमें घर्षणावत 
नानाप्रकार के क्रम से होते हैं। उनसे ब्रह्मलोक विमानों का विनाश शैत्य-उष्णशक्तियों के न्यूनाधिक 
होने से मार्गसन्धियों में निरूपित किया गया है ॥ ८-१२ ॥ 

प्रवाहद्वयसंयोगवेगादावर्तनं क्रमादिति । 

एवं रेखादिमागषु-ग्रावर्तास्सन्निरूपिताः ॥| १३ ॥ 
तैविनाशो विमानानामिति शास्नविनिणँयः । 
पू्सूत्रो क्तद्वात्रिशद्रहस्यज्ञानवत्क्रमात्‌ ॥ १४॥ 
मार्गावतेस्वरूपे च सूत्राभ्यां सन्निरूपिते -- 
एतेनोभयविज्ञानादधिकारनिरूपणाम्‌ ॥ १५॥ 
सूत्रद्वयेन विधिवद्वशितं यानकमेरि । 
ग्रावर्ताइशक्तिवातांगुशैत्यघर्षणसंज्ञकाः ॥ १६॥ 
उक्तावर्तेषु विधिवद्विज्ञातव्या विशेषतः । 

पञ्चावर्ता एव यानमार्गसंरुद्धका यतः ।। १७ ॥ 

दो प्रवाहा के संयोग के वेग से आवतं होते हैं एवं रेखादिमागों में क्रम से आवत निरूपित 
किये हैं । उनसे विमानों का विनाश होता है ऐसा शाख का निर्णय है। पूर्वसूत्र में कहे बनीस रहस्य: 
ज्ञान वाज्ञा पांच आवर्तो का स्वरूप क्रम से इस सूत्र में निरूपित किया हे । इससे दोनों के विज्ञान से 
अधिकार निरूपण होता हे । दो सूत्रों से विधिवत्‌ यानकर्म वर्णन किया है, शक्ति, वात, अशु, शेत्य, 
घर्षण संज्ञावाले आवतं कहे हें । उक्त आवतों में बिधित्रत्‌ विशेषतः जानने योग्य पांच आवत ही हैं 
जिनसे कि ये यानमाग के संरोधक हैं ॥ १३--१७ ॥ 


ऋ विमानाङ्कनिणय :-- 
अङ्गान्येकत्रिंश्‌ ॥ अ० १ । प्र. ५ ॥ 
सूत्रशब्दार्थ--'विमान के? अङ्ग इकत्तीस होते हैं । 
बोधानन्दवृत्ति :— 
शास्त्रे सवेविमानानाम (नां श्र?) ङ्ाङ्गीभावतर्स्फु (स्फ?) टम्‌। 
उक्तं यानविदां श्रेष्ठेविमानाकारनिणाये ॥ ॥ १ ॥ 


हि = 'पञचवर्तस्वरूपञ्च ुत्ेस्मिनु सन्निरूपितम्‌' क्वचितु पाठः । 


Ae ae 


विमान के अङ्ग ] 
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यथा सर्वाङ्गसंपुक्तो देहस्स (हस ? ) वार्थसाधने । 
समर्येस्स्था (थै स्या ?) द्विमानश्च सर्वाङ्गं स्संयुतस्तथा ॥२॥ 
विइवक्रियादर्पेणयन्त्रमारभ्य यथाविधि । 
एकत्रिशद्विमानाङ्गस्थानान्युक्तानि भूरिदशः ॥ ३॥ 

तानि सर्वाणि विधिवत्संग्रहेण यथाक्रमम्‌ । 
छायापुरुषशाब्नोक्तप्रकारेणात्र वण्यते ॥ ४॥ 


विमानाङ्ग निणेय :— 
शास्त्र में समस्त विमानों के अङ्गाङ्गी भाव से स्फुट यानवेत्ता कुशल विद्वानों ने विमाना- 


कार के निर्णय में कहा है कि जेसे सब अङ्गो से युक्त देह सर्वार्थ साधन में समर्थ होता है इसी प्रकार 


विमान भी सब अङ्गं से युक्त होकर समथ होता है । यथाविधि विश्वक्रियादर्पण यन्त्र को आरम्भ करके 
इकत्तीस विमानाङ्ग स्थानों को अधिक करके या उत्तमता से कहा है उन सबको बिधिवत संक्षेप से 
यथाक्रम छायापुरुषशाल्न में कहे प्रकार से यहां वर्णित किया जाता है ॥ १--४॥ 


आदी विश्वक्रियादशंस्थानमित्यभिधीयते । 
शक्त्याकर्षणदर्पणस्थानं च ततः % परम्‌ ॥ ५॥ 
परिवेषस्थानमुक्तं बिमानावरणोपरि ककि 
्रङ्गोपसंह।रयन्त्रस्सप्तमे विन्दृकीलके ॥ ६॥ 
स्याद्विस्वृतक्रियास्थानं रेखैकादशमध्यगे । 
वैरूप्यदर्पणस्थानं पदुमचक्रमुखं तथा "। ७॥ 
शिरोभागे विजानीयाद्विमानस्य बुधः (घैः?) क्रमात्‌ । 
कण्ठे तु कुण्टिणीशक्तिस्थानमित्युच्यते बुषेः ॥ ८ ॥ 
पुष्पिणीपिञ्जुलाद्श॑स्थानं दक्षिणाकेन्द्रके । 
वामपाइवेमुखे नालपञ्जकस्थानमुच्यते ॥ &॥ 


आदि में विशवक्रियादर्शस्थान कहा जाता है इसके आगे शक्त्याकर्षण स्थान कहा है । 
परिवेषस्थान ( परिधिस्थान ) विमानावर के चारों ओर या ऊपर बिमान के अङ्गां का सङ्कोचनयन्त्र 
सातवें विन्दुकील में । विस्तृत क्रियास्थान ग्यारहवीं रेखा के मध्य में होना चाहिये, वैरूप्य दर्पणस्थान 
तथा पदाचक्र मुख ये दोनों विमान के शिरोभाग में बुद्धिमान्‌ क्रमशः जाने । विमान के कण्ठ में 
कुणिठणीशक्तिस्थान होना बुद्धिमानों ने कहा है । पुष्पिणीपिञ्जुलादश स्थान दणिक्षकेन्द्र में तथा नाल- 
पञ्चकस्थान ( पांच नालों का स्थान ) वाम पारशव में कहा जाता है ॥ ५-६ ॥ 


गुहागर्भादशंयन्त्रस्थानं वुक्षिमुखे क्रमात्‌ । 
तमोयन्त्रस्य संस्थानं भवेद्‌ वायव्यकेन्द्रके ॥ १० ॥ 
पञचवातस्कन्धनालस्थानं पश्चिमकेन्द्रके । 
रौद्रीदर्पणसंस्थ।नं वातस्कन्धाख्यकीलकम्‌ ॥ ११ ॥ 
गधःकेन्द्रे विजानीयाद्विमानस्य यथाक्रमम्‌ । 
शक्तिस्थानं विमानस्य मुखदक्षिणाकेन्द्रयोः ॥ १२॥ 


२८ च तदनन्तरम्‌ ( क्वचित्‌ ) धी 
ॐ यहां 'विभानावरणतोपरि' में विमातावररातः परि न होकर विमानावरणतः उपरि' भी हो सकता है विसर्ग 
लोप हो जाने पर त-ड की सन्धि छन्दपति के लिये समझना चाहिये । 
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शब्दकेन्द्रमुखस्थानं वामभागे निरूपितम्‌ । 
विद्युदुद्वा (द्वा?) दशकस्थानं विमानेशान्यकोणाके । १३॥ 
गुहागभांदर्श यन्त्र का स्थान कुक्षिमुख में क्रमशः कहा है, तमोयन्त्र ( अन्धकार करनेवाले 
यन्त्र ) का स्थान वायव्य केन्द्र में होना चाहिये । पञ्चवातस्कन्धनाल का स्थान पश्चिम केन्द्र में हो। 
 शैंद्रोदपण स्थान वातस्कन्ध नामक कील में विमान के अधःकेनद्र में यथाक्रम जानना चाहिये । शब्द 
केन्द्रमुख स्थान वाम भाग में निरूपित किया है बारह विद्यत्‌ का स्थान विमान के ऐशानीकोण में होना 
चाहिये ॥ १०--१३॥ ॥ 


प्राणकुण्डलिसंस्थानं यानमूले निरूपितम्‌ । 

भवेच्छक्तय दुगमस्थानं नाभिकेन्द्रे तर्थैव च ॥१४॥ 

वक्रप्रसारणस्थानं विमानाधारपाइवेके । 

मध्यकेन्द्रे भवेच्छक्तिपञ्जरस्थानकीलकमस्‌ ॥ १५॥ 

स्थानं दिरःकीलाख्यं भवेद्यानशिरोपरि । & 

झब्दाकर्षणयन्त्रस्य स्थानं पश्चिमपार्श्वके ॥ १६॥ 

रूपाकर्षणायन्त्रस्य स्थानं यानभुजे क्रमात्‌ । 

पटप्रसारणस्थानं यानाधोभागमध्यमे ॥ १७ ॥ 

प्राणकुए्डलीस्थान ( गतियन्त्र ) यान के मूल में निरूपित किया है तथा शाक्स्युदूगमस्थान 

नाभिकेन्द्र में कहा है । वक्रप्रसारण स्थान विमानाघारपाश्व में और शक्तिपञ्जरस्थान कील मध्य केन्द्र में 
होना चाहिये । शिरःकील नामक स्थान यान के शिर के उपर हो, शब्दाकर्षण यन्त्र का स्थान पश्चिम 
पाश्व में होना चाहिये । पटप्रसारणस्थान यान के अधोभाग के मध्य में होना चाहिये ॥ १४-१७ ॥ 

दिशाम्पतियन्त्रस्थानं वामकेन्द्रभुजे विदुः । 

पट्टिकाक्रमसंस्थानं (न ?) यानावरणामध्यमे ॥ १८॥। 

विमानस्योपरि सूर्यस्य शक्त्याकर्षणपञ्जरम्‌ । 

अपस्मारश्चमस्थानं सन्धिनालमुखोत्तरे ॥ १६॥ 

ग्रधोभागे स्तम्भनाख्ययन्त्रस्थानमितीर्यते । 

बैशवानराख्यनालस्य स्थानं नाभिमूखे विदुः ॥ २० ॥ 

इत्येकत्रिशतिकस्थाननिणायः परिकीतितः । 

दिशाम्पति ( दिशाओं के पति ) यन्त्र का स्थान वामकेन्द्रभुजा में जानें पट्टिकाश्रक 

( अश्रक की पट्टिका ) का स्थान यानावरण के मध्य में होना चाहिये । विमान के ऊपर सूर्य की शक्ति 
को आकर्षण करने वाला पञ्जर हो, अपस्मार धूम का स्थान सन्धिनालमुख के उत्तर भाग में होना 
चाहिये । अधोभाग में स्तम्भन नामक यन्त्र का स्थान कहा गया है और वैश्वानर नामक नाल का स्थान 
नाभिमुख में जाने ॥ यह एकत्तीस अङ्गस्थानों का निणेय कहा ॥ १८-२०॥ 


—.0:— 


# 'शिरोपरि' में 'शिरः-उपरि' विसर्गलोप होकर सन्धि छग्द की पूति के लिये है । 
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कापी संख्या २-- 


अथ वस्त्राधकरणम्‌ । 

अब वस्त्र का अधिकरण प्रस्तुत करते हैं । 

यन्तृप्राबरणीयौ पृथक्‌ एथग्रतुमेदात्‌ ॥ अ० ? छू० ६ ॥ 
बो० EC 

वस्त्रप्रबोधकपदान्यन्तु णामृतुभेदतः । 
उक्तानि त्रीणि सूत्रेस्मिन्‌ तेषामर्थो विविच्यते ॥ १॥ 
धारणाच्छादनवस्त्रप्रभेदो यन्तू णां क्रमात्‌ । 
सुत्रादिमपदेनोक्त द्वितीयपदतस्तथा ॥ २॥ 
तेषां संस्कारतद्वराग्ुणजात्यादयः स्मृताः । 
सूत्रतृतीयपदतः कालभेदो निरूपितः ॥ ३॥ 
इत्थं सूत्रार्थमुकत्वाथ विशेषार्थो निरूप्यते । 


अ्रनन्तसूर्यकिरणाशक्तिवेचित्रधमेदतः ॥ ४ ॥ 
वसन्ताद्याष्षडतवः  प्रभवन्त्यदितेमु खात्‌ । 
यजुराण्यके सुर्यानन्तत्वप्रतिपादने ॥ ५॥ 


यद्‌ द्याव इन्द्र ते | शतमितिवाक्याच्छ्र तिजंगो । 


ऋतुभेद से विमानचालक यात्रियों के बस्त्रों के प्रबोधक पद तीन सूत्र में कहे हैं उनके 
अर्थं का विवेचन किया जाता है। यात्रियों के पहिनने और ओढने का सस्त्रभेद क्रम से सूत्र के 
आदिम पद से कहा दूसरे पद से संस्कार उसके वर्ण गुण जाति आदि कहे हैं, तीसरे पद से कालभेद 
कहा है इस प्रकार सूत्रार्थ कह कर विशेष अर्थ निरूपित किया जाता है, अदिति-व्याप्त अग्नि के मुख 
से एवं अनन्त सूर्यकिरण शक्तियों की विचित्रता के भेद से बसन्त आदि छः ऋतुए होती हैं । यजुर्वेद 
के आरण्यक में सूर्य किरणों की अनन्तता प्रतिपादन होने से “यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतम्‌” ( ते० आ० १। 
। ५ ) हे इन्द्र सूर्य तेरी किरणं सेकड़ों सहस्रो हैं? । इस प्रकार वाक्य श्रुति ने गान किया-कहा 

॥ १०-४५ ॥ 


† “कत बहुनाम” ( निध० ) 
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तस्मादनन्तसूर्याशामंशुशक्तिसमाकुलात्‌ । 
विषामृतविभागेन भिद्यन्ते ऋतुशक्तयः ॥ ६ ॥ 
छेदिनीरक्तपामेधस्सिराहारादयः क्रमात्‌ । 
प्ञ्चावशतिसंख्याका ऋतूनां विषशक्तयः ।। ७ ॥ 
त्व्‌ मांसमेधामज्जास्थिस्नायुरक्तरसादिकान्‌ । 
वेरबीजान्‌ नश्यन्ति खपथे यानयन्तू णाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मात्तद्वेरबीजादिरक्षणार्थं कपादिना । 
ऋतुशक्तथनुसारेण वस्त्रभेदा निरूपिताः ॥ ९ ॥ 
अतः अनन्त सूर्यो के शक्तिसमूह से विष ओर अमृत के विभाग से ऋतुशक्तियां भिन्न-भिन्न 
हो जाती हैं । छेदिनी अङ्गछेदन करनेवाली, रक्तपा-रक्त पीनेबाली, मेधा-मदःमांस चिकनाई सिरा आहार 
वाली क्रम से संख्या में ऋतुओं की विषशक्तियां है जो कि आकाशमागं में विमांनयात्रियों के त्वचा 
मांस मेदः मज्जा-चर्वी ही नाडी रक्‍त सिरा आदि वेर बीजों-शारीर के तत्त्वो को नष्ट करती हैं । अतः 
शारीर के तत्त्वों की रक्षा के अर्थ कपर्दी ने ऋतुशक्ति के अनुसार चस्त्रों के भेद निरूपित किये हैं ।६-६। 
उक्तं हि पटसंस्काररत्नाकरे-कहा ही है पटसंस्कार रत्नाकर मन्थ में 
पट्टकार्पासशेवाललोमाभ्रकत्वगादिकान्‌ । 
सप्तविशतिसंस्कारशुद्धान भ्रकवारिणा ॥ १० ॥ 
क्षालयित्वाथ तान्‌ सर्वान्‌ यन्त्रे सन्धाय शास्त्रत: । 
गालवोक्तविधानेन तन्तून्‌ सम्यक्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
केतकीवटतालाकनारिकेलशणादयः । 
तत्तच्छुद्धिप्रकारेग& शोधायित्वाष्टवारतः ॥ १२॥ 
एकोनविशत्संस्का रेस्संस्कृत्य विधिवत्‌ क्रमात्‌ । 
तत्तद्वल्कलमादाय यन्त्रे तन्तुमुखाभिधे (दे?) ॥ १३ ॥ 
समग्रेणाथ सन्धार्य तन्तून्‌ कृत्वा यथाविधि । 
गालत्रोक्तेन मार्गेण कुर्यादु वस्त्राण्यथाक्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
पर्चाद्‌ वस्त्रान्‌ समाहृत्य पञ्चतैलैस्तु पाचयेत्‌ । 
अ्रतसीतुल सीधा त्रीशमीमालुरुचक्रिकाः ॥ १५॥ 
रेशम, रूई, जलकाई, बाल, अभ्रकपरत आदि को २७ संस्कार शुद्ध करे हुओं को अश्रक- 
जल या कपूरजल या नागरमोथे के जल से प्रक्षालित करके सबको शास्त्र से यन्त्र में रखकर गालव 
की विधि से घागों को बनावे । केतकी--केबड़ा, ( बांस केवड़ा) बड़, ताड, आख, नारियल, सण आदि 
उस उसके शुद्धिप्रकार से ८ वार शोध कर १६ संस्कारों से विधिवत्‌ करके उसके उस उसके वकल 
लेकर तन्तुमुख नामक यन्त्र में रखकर तम्तुओं को बनाकर गालव के कहे मार्ग से वस्त्र यथाक्रम करे 
पश्चात्‌ वस्त्रों को लेकर पांच तैलों से पकावे जो कि पांच तैल हें अलसी, तुलसी, आमला, शमी, मालु- 
काली तुलसी, रुचिका-सरसों ॥ १०-१५ ॥ 
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एतदोषधिबीजानां तैलात्‌ सप्ताहमातपे । 

प्रत्यहं पञचधातप्त्वा शुष्क कृत्वा ततः परम्‌ ॥ १६॥ 

गोपोलाक्षाचण्डमुखीमधुपिष्टाभ्रकास्समम्‌ । 

सम्मेल्य एणाक्षारेण बृहन्मुषामुखे क्रमात्‌ ॥ १७॥ 

सम्पूर्य विधिवत्‌ सर्व कुमंव्यासटिकान्तरे । 

निधाय त्रिमुखीभस्त्राद ध्मनेच्छिञ्जीरवेगतः ॥ १८ ॥ 

तन्मध्येगस्तिपत्राणां रसप्रस्थाष्टक न्यसेत्‌ । 

माक्षिकाञ्रकसिञ्जीरवज्त्रटङ्कुणत्राकुटंः ॥ १६ ॥ 

तेलमाहूत्य विधिवत्‌ तस्मिन्‌ पश्चान्नियोजयेत्‌ । 

पश्चात्‌ संगृह्य तत्काञ्जं गर्भतापनयन्त्रके ॥ २० ॥ 

सन्ताप्य तत्तेललिप्तवस्त्राण्यय समाहरेत्‌ । 

इन ओषधियों के बीजों के तेल से सप्ताहभर धूप में प्रतिदिन पांच बार तपांकर सुखाकर 

गोपी-गोपिका-कृष्ण सारिवा, लाख चण्डमुखी-इमली, मधु, पिष्ट-तिल की खल, अभ्रक ये समान लेकर 
एणक्षार !-ऐणात्षार हरिण भस्म के क्षार से मिला कर बड़ी मूषा ( कृत्रिम बोतल ) के मुख में भर 
कर कूर्मव्यासटिका-कछवे के आकारवाले कुण्ड के अन्दर रखकर तीन मुखबाली भस्त्रा से सिञ्ज्ीर? के 
वेग से धमन करे । उसके मध्य में अगस्त्य वृक्ष के पत्तों का ८ सेर रस डाल दे स्वर्णमाक्षिक अभ्रक 
सिञ्जीर ? थूहर, सुहागा, वाकुट-तराकुची ? या बाकुज्ञ-बकुल का फन वस्तुओं से विधिवत्‌ तेल लेकर उस 
में डाल दे पश्चात्‌ लेकर भर्भगात यन्त्र में उनके काङज ?-रस तपाकर उस तैल से लिप्त बस्त्र लेले ॥ १६-२० 


श्रर्निमित्रोक्तविधिना पटजात्यनुसारतः । 
ऋतुधर्मानुसारेण कवचादीन्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्तत्कालोचितान्‌ वस्त्रकवचादीन्‌ यथाक्रमम्‌ । 
यानयन्तृत्वाधिकारवरिष्ठेभ्यो मनोहरान्‌ ॥ २२॥ 
दत्त्वा स्वस्त्ययनं कृत्वा रक्षाकरणापूर्वकम्‌ । 
पश्चात्‌ सम्प्र षयेद्‌ यानयन्त्रकर्माणि हर्षतः ॥ २३॥ 
सरवेदोषत्रिनाशस्स्यात्‌ तत्पट्टं बलवर्धनम्‌ । 
मेधोवृद्धिर्धातुवृदधि रङ्ग पृष्टिरजाड्यता ॥ २४॥ 


अग्निमित्र की कही विधि में पट जाति के अनुसार ऋतु धर्मानुसार कत्रच आदि बनावे, उस 
उस काल के योग्य वस्त्र कवच आदि यथाक्रम मनोहर विभानचालन अधिकार में श्रेष्ठों के लिये देकर 
स्व॒रूपयन रक्षाकरणपूर्वक करके उन्हें हष से विमानचालन के काय में प्रेरित करे, सर्व दोषों का विनाश 
हो उन वस्त्रों से विमानयात्रियों का बल बढे, मेधा बढे, धातु बृद्धि हो अङ्ग पुष्टि रति अङ्गरक्ण आदि 
हो ॥ २१--२४॥ 
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आहाराधिकरणम्‌ । 
भोजन का अधिकरण । 
आहार! कल्पभेदात्‌ ॥ अ० १ सू० ७॥ 
बोट बृष 
यन्तर णामाहारभेदनिणांयार्थं पदद्वयम्‌ । 
सुत्रेरिमन्‌ कथितं सम्यक्‌ तदर्थ्सम्प्रचक्षते ॥ २५॥ 
कल्पशास्त्रोक्तरीत्यात्र ऋतुकालानुसारतः । 
यन्तू णामाहारभेदास्त्रिविधा इति निरिताः ॥ २६ ॥ 
चालक यात्रियों के आहारभेद के लिये इस सूत्र में दो पद कहे हैं उनका अर्थ कहा जाता 
है, कल्पशास्त्र में कही रीति से यहां ऋतुकाल के अनुसार चालक यात्रियों के आहारभेद तीन प्रकार के 
निर्णीत किए हैं॥ २५--२६॥ 
तदुक्तमशनकल्पे-वह भोजनकल्प ग्रन्थ में कहा है-- 
रसवर्ग माहिषीया घान्येष्वाढकशालिकौ । 
मांसेष्वाविक (कि ?) मांसं च वसन्तग्रीष्मयोरिति ॥२७॥ 
रसेषु गव्यसम्बन्धा धान्ये गोधुममुद्गका: । 
मांसेषु कालज्ञानीयं वषाशरद्तावपि ॥ २८ ॥ 
रसेष्वजा रसाइतचैव धान्येषु यवमुदूगकाः । 
मांसेषु कलविकाश्च हेमन्तरिशिरे क्रमात्‌ ॥ २६॥ इत्यादि 
विनामिषं द्विजातीनां भुक्तिंस्सममितीरितम्‌ । 
दुग्ध बगे में भैस के दूध वान्य में अरहर शाली चावल मांसो में भेड का मांस भोजन है 
बसन्त और ग्रीष्म ऋतु में । दूधों में गौ के दूध धान्य में गेहूं मूंग मांस में कालज्ञानीय-मुर्गे का मांस 
बर्षा ओर शरद्‌ ऋतु में । दूधों में बकरी के दूध धान्यों में जो मू ग मांसों में चिडिया कबूतर का मांस 
हेमन्त शिशिर ऋतु में क्रम से हैं । द्विजों का मांस के विना भोजन समान कहा है । २७-२६ ॥ 


विषनाशस्सत्रभ्यः ॥ अ० १ स्‌० ८ ॥ 
बो Ef) 
सूत्रे पदद्वयं प्रोक्तं विषनाशार्थबोधकम्‌ । 
तदर्थं सम्प्रवक्ष्यामि समासेन न विस्तरात्‌ ॥३०॥ 


पञ्चविश तिसख्याका ऋतुजा विषशक्तयः। 
पूर्वोक्ताहारभेदेन विनाशं यान्ति नान्यथा ॥३१॥ 
सूत्र में विषनाशार्थ बोधक दो पद कहे हैं उनके अर्थ संक्षेप से कहूंगा विस्तार से नहीं । 


>>> 
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ऋतु से उत्पन्न होने वाली २५ विषशक्तियां हैं जा पूर्व कहे आहार के भेद से विनाश को प्राप्त हो 
जाती हैं अन्यथा नहीं ॥ १०--३१ ॥ 


तढु' विषनिर्णयाधिकारे--वह कहा है विषनिर्णयाधिकार में -- 


ऋतवष्षड्विधास्तेषां कालशक्तयादयः क्रमात्‌ । 
बहुधा सम्प्रभिद्यन्ते रयवारुणचापलात्‌ ॥३२॥ 


मरुच्चापलशक्तय शशतैकं तद्वदेव हि । 
वारुणायाष्षोडशैकभागांशस्सप्तमेन्तरे ॥३३॥ 
सम्मेलनं यदि भवेत्‌ तदानन्तप्रकारतः । 
सिनीवाली कुहूर्योगाद्‌ विषामृतप्रभेदतः ॥३४।। 
प्रभिद्यन्ते विशेषेण ऋतूनां कालशक्तयः । 
यार्सिनीवालिमंग्रस्तास्सर्वामृतशक्तयः ॥३५॥ 
कुहुस ग्रसिता यास्स्युस्तास्सर्वां विषशक्तयः । 
सप्तकोट्यष्टपञ्चाशल्लक्षसप्तशतामृताः ॥३६॥ 


तावन्त्येव विषाः प्रोक्ता वाल्मोकिगणितोदिताः । 
भेदिन्याद्यास्तेछु ? पञ्चविशास्स्युविषशक्तयः ॥३७॥ 


ऋहतुकालानुसारेण यन्वृदेहविनाशकाः । 
तन्नाशश्चाहारभेदादिति शातातपोब्रवीत्‌ ॥३०॥ इति 


तस्मादाहारमेदोस्मिन्‌ सूत्रे त्रेधा निरूपितः । 
तत्सेवनात्‌ कायपुष्टियेन्ढणां प्रभवेद्‌ श्रवम्‌ ॥३६॥ 


ऋतुए छः प्रकार की हैं उनकी कालशक्ति आदि कम से वरुण-- आकाश में फेले जल के वेग 
की चपलता से बहुत भेदों में होते हैं उसी प्रकार मरुत-आकाशीय वायु को चपलशक्ति के भाग १०१ हैं, 
वारुण शक्ति के १६ अंश (सौ) सातवें अन्तर में हैं सम्मेल यदि हो तो तब अनन्त प्रकार से हो, 
सिनीबालीपूत्री अमावस्या और कुह-उत्तत अमावस्या के योग से बिष अमृत के भेद से भिन्न-भिन्न 
हो ज्ञातो है । जो तो सिनीवाली से सम्बन्ध रखतो हुई हैं वे सत्र अमृत शक्तियां हैं और जो कुहू 
से संग्रस्त हैं वे सब विषशक्तियां हैं। सात करोड़ अठावन लाख सात सो अमृत शक्तियां हैं ओर 
उतनी ही विष शक्तिकां वाल्मीकि गणित से कही हुई हैं, उनमें भेदिनियां २५ विषशक्तियां त 
जो ऋतुकालानुसार चालक यात्रियों के देह का विनाश करने वाली हैं। उनका नाश आहारभेद से 
हो जाता है ऐसे शतातप के पुत्र शातातप ऋषि ने कहा है। अतः आहारभेद इस सूत्र में तीन स्थानों 
पर कहा है, उनके सेवन से यात्रियों की शरीरपुष्टि निश्चित हो जावे ॥ ३२--३६ ॥ 


तत्कालाबुसारादिति ॥ अ० १ सु० ६ ॥ 
बो० वण 
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पदत्रयं तु सूत्र स्मिन्‌ भुक्तिकालनिणाये । 
उक्तं स्यात्‌ संग्रहेणाद्य॒ तदर्थस्सन्निरूप्यते ॥४०॥। 
पूर्वोक्तत्रिविधाहारास्तच्छन्देनात्र वणिता: । 
भुक्तिकालविधिस्सम्यग्‌ द्वितीयपदतस्मृतः ।।४१॥ 
इत्थम्भावेतिःशब्दः स्यादिति शब्दार्थनिर्णयः । 
आहारोत्र प्रभेदेन यन्तू णां पञ्चधा स्मृतः (स्‌ ?) ॥४२॥ 
इस सूत्र में भोजनकालनिणयप्रसङ्ग में तीन पद कहे हैं, अब संक्षेप से अर्थ कहा जाता है । 
पूर्वोक्त तीन प्रकार के आहार तत्‌ शब्द से यहां वर्णित किए हैं भोजनकाल का विधान दूसरे पद से 
कहा है, इत्यम्भाव के अर्थ में इति शब्द है यह शब्दार्थ का निर्णय है, चालक यात्रियों का आहार 
यहां भेद से पांच प्रकार का कहा है ॥ 
तदुक्त शोनकीये-वह कहा है शौनकीय सूत्र में-- 


अथ भोजनकालविधि व्यास्यास्यामः कालाकालविभागेन गृहिणां 
दवावेकमित्येकं मस्करिणां चतुर्घेतरेषां पञ्चधा यानयन्तू रां यथेच्छं 
योगिनामिति ॥ 
अब भोजन की कालविधि को काल अकाल विभाग से कहूंगा गृहस्थो का दो काल एक काल, 
संन्यासियों का एक काल, अन्या का चार वार, विमान के चालक यात्रियों का पांच वार करना और 
योगियों का इच्छानुसार करना ॥ 
लल्लकारिका--लल्लकारिका है-- 
कालयोर्भोजनमिति सुत्रवाक्यानुसारतः । 
ग्रह्वि द्वितीययामान्ते रात्रौ प्राथमिकान्तरे ॥४३। 
सकालभोजने प्राहुणं हिणां कालनिर्णायः । 
अकालभोजने तेषामेकभुक्तविधो क्रमात्‌ ॥४४। 
दिवि तृतीययामाद्या चतुर्थान्तमिति स्मृतः । 
एकभुक्ताधिकारत्वाद्‌ यमिनामेकमेव हि ॥४४॥ 
अ्होरात्रविभागेन ूद्रादीनां तु भोजने। 
अक्ति त्रिधौकधा रात्राविति कालविनिर्णयः ।।४६॥ 
भोजने नास्त्यतस्तेषां यथेच्छं भोजनं विदुः । इति 
अह्नि त्रिधा द्विधा रात्रावाकाशे यन्ठु रां क्रमात्‌ । 
पञ्चधा भूक्तिकालस्य निर्णय: परिकीतितः ॥४७॥ 
सूत्रवाक्यानुसार दो कालों में भोजन है । दिन में दूसरे प्रहर के अन्त में रात्रि में प्रथम 
प्रहर के अन्दर । गृहस्थों का कालनिर्णय सकाल भोजन में अर्थात निश्‍्चितकाल पर करना, उनका एक 
† 'इत्थम्भाव इति’ उभयोरेका देश आपषे: । [ 
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वार भोजनविधि में अकाल भोजन है दिन में तीसरे प्रहर से लेकर चतुर्थ प्रहर तक कहा है, संन्यासिया 
का एक बार भोजन का अधिकार होने से एक काल पर ही करना, शाद्रों आदि का तो भोजन में दिनरात 
के विभाग से दिन में तीन बार रात्रि में एक वार यह कालनिर्णय है, उनका भोजन में काल नियम 
नहीं यथेच्छ भोजन को जानते हैं । इत्यादि । दिन में तीन वार रात्रि में दो वार भोजन आकाश में 
चालक यात्रियों का क्रम से होता है जोकि पांच वार भोजन में कालनिर्णय है ॥४७॥ 
तदभावे सत्तं गोलो वा ॥ अ० १ खर १०॥ 
चो० वृ 
पदत्रयं भवत्यस्मिन्ताहारान्तरबोधकम्‌ । 
तदर्थं (हू?) सम्प्रवक्ष्यामि समासेन यथामति ॥४८॥ 
आहारासम्भवे तेषां तत्सारेण कृतान्‌ मृदून्‌ । 
प्रदद्याद्‌ घननिस्वाकानाहाराथं यथाविधि ॥४६॥ 
इस सूत्र में तीन पद हैं आहारान्तर--अन्य आहार के स्थान को बोधन कराने बाले उनके 
अर्थ को मैं यथामति संक्षेप से कहूँगा, आहार की सम्भावना न होने पर उनके सार-आटे आदि के 
बने कोमल घननिस्वाक--पिण्डों--लड्डुओं को आहारार्थं यथाबिधि दे ॥४६॥ 
तदुक्तमशनकल्पे--वह कहा है अशनकल्प अन्ध में-- 
आहाराः पञ्चधा प्रोक्ता देहपुष्टिकराशशुभाः । 
अन्नका्जिकपिष्टतद्रोटिकासाररूपतः ॥५०॥ 
तेषु श्रेष्ठतरौ सत्त्वगोलान्नाविति कीतितो। 
देह की पुष्टि करने बाले आहार--भोजन पांच प्रकार के कहे हैं। अन्न, काञ्जिक--घान्याम्ल 
(खट्टा अन्नरस), पिष्ट-लुगदी, रोटिका, सार-चूर्णरुप में उनमें सत्त्व-सार-चूर्ण-भुनाचून-कसार और 
गोल-लड्डू कहे हैं ॥५०॥ 
उक्तं हि पाकसवस्वे-कहा ही पाकसर्वरब में- 
घान्याद्याहारवस्तूनां स्वत्त्वमाहृत्य यन्त्रतः । 
पाकं कृत्वा पाचनाख्ययन्त्रभाण्डे यथाविधि ॥५१॥ 
उकताष्टमेन पाकेन सत्त्वगोलान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
सुगन्ध मधुरं स्तिग्धमाहार पुष्टिवध नम्‌ ॥५२॥ इति 
धान्य आदि आहार वस्तुओं के चूर्ण --आटे को चक्की यन्त्र से लेकर पाचना नामक-कढाई 
आदि में यथाविधि पाक करके कहे आठवें भाग पाक से सत्त्वगोल-लड्डु बनावे, उसमें सुगन्ध मधुर 
स्निग्ध डालकर पुष्टिवर्धक आहार बनावे ॥ ५१-४२ ॥ 


फलमूलकन्दसारो वा ॥ अ० १ सू ११॥ 
बो० वृ० 


३२ ] [ बहदू विमानशास्त्र 


पुर्वसृतते धान्यसत््वाहारमुक्तं हि यन्तु णाम्‌ । 

तथैवास्मिनु कन्दमूलफलसत्त्वमपीयंते ॥ ५३॥ 

प्रथम कन्दसत्त्वस्स्यादु द्वितीयो सूलसत्त्वकः । 

फलसत्त्वस्तृती यस्स्यादिति सूत्रार्थनिणांयः ॥५४॥ 

पू सूत्र में धान्य--गेहूं आदि अन्न के चूर्ण-भुने आटे आदि का बना विमानचालक 
यात्रियों का आहार कहा गया है बैसे ही उस सूत्र में कन्द मूल फल के सत्त्व-गूदे मीगी अदि को 
आहार कहा है । प्रथम कन्दसत्त्व हो दूसरे मूल का सत्त्व हो तीसरे फल्सत्त्व हो यह सूत्रार्थ है ॥५३-५.४॥ 
तदुक्तमशनकल्पे-बह कहा है अशनकल्प में-- 

ग्रलाभे घान्यसत्त्वस्य सत्त्वत्रयमुदाहृतम्‌ । 

कन्दसत्त्वो मूलसत्त्वः फलसत्त्व इति क्रमात्‌ ॥५५॥ 

पिष्टशर्क रामञ्जूषमधुक्षी रघृतादयः । 

स्निग्धोडुकक्षरकटुकमञ्जूषाम्लम्लुचाः क्रमान्‌ ॥५६॥ 

एकमप्यदि संसिद्धि भवेत्‌ संशोधनात्‌ स्वतः । 

सत्त्वाहरणकार्ये तत्कन्दं श्रेष्ठतमः विदुः ॥५७॥ 

पञ्चाशदाहरकन्दवर्गेषु विधिवत्सुधीः । 

संशोध्य सम्यक्‌ षिष्टादिपदार्थाननुञ्भतितः ॥ ५८॥ 

निर्चित्य पश्चात्‌ तत्कन्दवर्गात्‌ सत्त्वं समाहरेत्‌ । 

कारयेत्‌ तेन निस्वाकानाहाराथे तु पूर्ववत्‌ ॥ ५९ ॥ 

एकमेवाहारमूलफलवर्गेषु च क्रमात्‌ । 

परीक्ष्य सत्त्वमाहुत्य निस्वाकान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥ ६० ॥ 


धान्यसत्त्व के अभाव में अलाभ में न मिलने पर तीन सत्त्व कहे गए हैं जो कि कन्दसत्त्व, 

मूलसत्त्व, फलसत्त्व क्रम से हैं, पिष्ट पिसा चूण आटा, शर्करा-दलिया या खाण्ड ? मञ्जूष-गुद्दा एबं 
मीगी, मधु-रस, दूध, घृत आदि स्निग्ध तेल, उडु-जल, च्षर-च्षार जल, कटु-कटुरस, मञ्जूषाम्ल-गुद्दै या 
मीगी का मुरब्या, अचार, शरबत अर्क रूप में म्लुच ? ये क्रम से एक की भी यदि हो जावे तो संशोधन 
से स्वतः सत्त्व के आहार कार्य में कन्द को श्रेष्ठतम जानते हैं। १५ आहार के कन्दवर्गों में विधिवत्‌ 
बुद्धिमान्‌ संशोधन कर के पिसे आटे आदि पदाथों को अनुभूति से निश्चित कर पश्चात्‌ उस कन्दवर्ग 
से सत्त्वचूण को ग्रहण करे उस से निश्वाकों-लडडुओं को लिये पुर्व की भांति इस प्रकार आहार मूलक- 
वर्गों में भी परीक्षा करके क्रमश: सत्त्व को लेकर लड्डु बनावे ॥ ५५-६० || 

भ्राहारमूलवर्गास्त्‌ शास्त्रे षोडशधा स्मृताः । 

तथैवाहारफलवर्गाश्च द्वात्रिशतिः स्मृताः ॥ ६१ ॥ 

मेधो मज्जास्थिवीर्याद्या वर्धन्ते कन्दसत्त्वतः । 

ग्रोजो बलकायपुष्टिः घ्राणः कोशादयः क्रमात्‌ ॥ ६२ ॥ 


लोहाविकरण ] [ ३५ 


उन दोनों में आदिम पद 'अथ' अनन्तरार्थ का वाची है । दूसरे पद से विमानकाय के योग्य लोहे कहे 
हैं। पदों का अर्थ ऐसे कहकर अब विशेषार्थ कहा जाता है। शौनकीय सूत्र में जेसे लोहे कहे हैं वेसे 
ही यथाक्रम उन्हें विमानरचनाविधि में कहूंगा ॥ ७६--७६ ॥ 
तदुक्तं शौनकोये-- वह कहा है शोनकीय सूत्र में-- 
ग्रथ वेमानिकान्‌ लोहाननुक्रमिष्यामस्सौमकंसौण्डालिकमौ त्विकाइचे- 
तत्सम्मेलनादुष्मपाष्षोडशधा भवन्तीति ते वेमानिका इति ॥ 
अब वेमानिक--विमान के हितकर लोहों को कहेंगे जो कि सोमक, सौण्डालिक, मोत्विक हैं । 
इनके सम्मेलन से ऊष्मप लोहे १६ प्रकार के होते हैं अतः वे बेमानिक लोहे होते हैं ॥ 
अथ नामानि--अब उनके नाम हैं-- 
उष्णम्भरोष्णपोष्णहनराजाम्लठ्ड्‌ वीरहापञ्चघ्नोग्नितूड्भारहूनरशीत- 
हनोगरलघ्नाम्लहनो विषम्भरविशल्यक्ृद्‌ द्विजमित्रश्‍चेतीत्यादिः ॥ 
उष्णम्भर; उष्णप) उष्णहन, राजाम्लतृट , वीरहा, पळचध्न, अग्तितृट, भारहन, शीतहन, 
गरलध्न, अम्लहन, विषम्भर, विशल्यकृत्‌, द्विजमित्र इत्यादि ॥ 
माणिभद्रकारिका--माणिभद्रकारिका-- 
विमानार्हाणि लोहानि भारहीनानि षोड॑श । 
ऊष्माण्युक्तानि सूत्रेस्मित्‌ शौनकेन महात्मना ॥८०॥ 
एतत्षोडशलोहान्येव यानरचनाविधौ । 
वरिष्ठानीति शास्त्रेषु निशितानि महषिभिः ।।८१॥ 
बिमान के योग्य भारहीन लोहे १६ हें । इस सूत्र में शौनक महात्मा ने ऊष्म कहे हैं, ये 
१६ लोहे विमान यान रचनाविधि में श्रेष्ठ हैं शास्त्रों में महर्षियों ने निर्णय किए हैं || ८०--८१॥ 
साम्बोपि-साम्ब आचार्य ने भी कहा है-- 
सौमसौण्डालमौत्विकवंशजा बोजलोहका: । 
तत्संयोगात्समुत्पन्ना ऊष्मपा इति कीतिता: ॥ 


तथेव व्योमयानाङ्गरचना नान्यथा भवेत्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
सौम, सौणडाल, मौत्विक के वंशज बीज दोहे हैं उनके संयोग से जो उत्पन्न होते हैं वे ऊष्मपा 
कहे गए हैं । बेसे हि विमान के अङ्गों की रचना ठीक होगी ॥ 

एवभुक्त्वाथोष्मपानां यानाहँत्वं प्रमाणतः । 

तेषां स्वरूपं निणांत्‌' पूवेमार्गानुसारतः ।।८२॥ 

तदुबीजलोहस्वरूपमादौ सम्यग्‌ विचायंते । 
भूगर्भेस्थितखनिजरेखापंक्तिषु सप्तमे ॥८३॥ 

तृतीयखनिजस्था ये ते लोहास्सौमजातयः । 

ते व्वष्ट्रत्रिशतिः प्रोक्तास्तेषु लोहत्रयं मात्‌ ॥।८४।। 

ऊष्मलोहोत्पत्तिविघौ मुख्यत्वेन विनिर्चिताः । 


३६ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


इस प्रकार ऊष्मप लोहों का विमान योग्य होना प्रमाण से कहकर उनके स्वरूप का निर्णय 
करने को पूर्व मार्गानुसार उनके बीज लोहों के स्वरूप आदि के विषय में भली प्रकार विचार किया 
जाता है । भूगर्भरिथत खनिज रेखाओं की पंक्तियों में सातवें पंक्तिस्तर मै तीन खनिज रेखास्तरों में 
जो लोहे सौमजातीय ऊष्म लोह की उत्पनिविधि में मुख्यत्व से निश्चित किए हैं ॥८१-८४॥ 

तदुक्त ल्लोइतम्त्रे-वह लोहतन्त्र में कहा है - 

रेखासप्तमस्य दृतीयखनिजलोहाः पञ्चशक्तिमयास्सौमजाती यास्ते 
बीजलोहा इति ॥ 

सातवीं रेखा में स्यित तीन खनिस्तर में उत्पन्न लोहे पांच शक्तियों से पूर्ण सौमज्जातीय 
बीज लोहे हैं ॥ 

बोधानन्दकारिका-चोधानन्दकारिका-- 


भूगर्भवनिज रेखास्त्रिसहुस्नाधि कास्स्मृताः । 


त्रिशतोत्तरसहस्नरेखास्तेबूत्तमाः क्रमात्‌ ॥८५॥ 
रेखानुगुणतस्तासु खनिजास्सन्निरूपिताः । 
तेषु सप्तमरेखास्थखनिजास्सप्तविशतिः ॥८६॥ 


तेषु वृतीयखनिजगभेँकोशसमुद्धवाः । 
' पञ्चशक्तिमया ये स्युस्ते लोहा बीजतंज्ञका: ॥५७॥ 
तानेव सौमसौण्डालमौत्विकादइच नामभिः । 
प्रवदन्ति विशेषेण लोहशास्त्रविशारदाः ॥८८॥ 
लोहेषु सौमजातीनामुत्पत्तिक्रमनिणायः | 
लोहकल्पानुसारेण किञ्चिदत्र निरूप्यते ।॥८९॥ 
भूगर्भ की खनिज रेखाए' तीन सहस्र से अधिक कहीं हैं, उनमें क्रम से एक हजार तीन सो 
रेखाए' उत्तम हैं उनमें रेखानुसार खनिज कहे हैं उनमें सातवीं रेखा में स्थित खनिज २७ हैं उनमें 
तीन खनिज गर्भकोशों में उत्पन्न होने बाले पांच शक्तियों से पूणं जो लोह हैं उन्हें ही सोम सोण्डाल- 
मौत्बिक आदि नामों से लोइशाप्त्रज्ञ विशेषतः कहते हैं । लोहो में सोम आदि के उत्पत्तिक्रम का निर्णय 
“लोहकल्प' शास्त्र के अनुसार कुछ यहां निरूपित किया जाता है || ८१-८६ ॥ 


उक्त हि लोहरहस्ये-लोहरहस्य में कहा है-- 
क्मकञ्यपमातण्डभूतभानां तथेव हि । 
्र्कन्दुवाडवानां च शक्तयस्स्वांशतः क्रमात्‌ ॥ ६० ॥ 
त्यष्टैका दशपञनद्विषट्चतुर्नेवसंख्यकाः । 
खनिजान्तर्ग भंकेन्द्रशक्त्याक्षेणतस्स्वयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शनेदशनेस्समागत्य गर्भकोशं विशन्ति हि । 
तत्र वारुणीशेषगजशक्त्यूष्मभि: क्रमात्‌ ॥ ६२ ॥ 


आहाराधिकरण ] [ ३३ 


मूलसत्त्वाद वृद्धिमेतीत्याहुर्जञानविदां वराः । 
मनोबुद्धीखरियग्रामज्चानासङ्‌ मांससित्तिराः ॥ ६३ ॥ 
फलसत्त्वाद्‌ बृद्धिमेतीत्याहुइ्शास्त्रविदां वराः । 
एतत्सत्त्वत्रयाहारो यन्तू शां भोजने बुधाः ॥ ६४ ॥ 
शास्त्रोक्ताहारवर्गेछु श्रठाच्छू ठतमं विदुः । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन तत्सत्त्वं संग्रहेत्‌ सुधीः ॥ ६५ ॥ इत्यादि 
आहार मूल वर्ग तो शास्त्र में १६ प्रकार के कहे हैं, वैसे ही आहार फल बग ३२ कहे हैं 
कन्द्सत्त्व से मेद मज्जा हड्डी वीर्य आदि बढ़ते हैं मूलसत्त्व से ओज, बल काय की पुष्टि प्राण कोश 
आदि बढ़ते हैं, फलसत्त्व से मन ज्ञानेन्द्रियों का ज्ञान रक्त मांस सिञ्जिर-रस बढ़ते हैं ऐसा श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ 
कहते हैं, यह तीन सत्त्वो का आहार विमान के चालक यात्रियों के भोजन में विद्वानों ने शास्त्रोक्त आहार 
वर्गों में श्रेष्ठतम माना है । अत: सर्व प्रयत्न से बुद्धिमान्‌ उस सत्त्व का संग्रह करे ॥ ६१-६५ ॥ 
अपि च तृणादीनाम्‌ ।! अ० १, प्र १२॥ 
बो० वृ ७ 
पूर्वसूत्रे कन्दमूलफलसत्त्वमुदाहृतम्‌ । 
दणगुल्मलतादीनां सत्त्वमस्मिन्निरूप्यते ॥६६॥ ४ । 
पूव सूत्र में कन्द मूल फल का सत्त्व कहा है, इस सूत्र में तृण गुल्म लता आदियों का सत्त्व 
निरूपित किया जाता है । 
तदुक्तमशनकल्पे--वह कहा है अशनकल्प ग्रन्थ में -- 
दृणगुल्मलतादीनां सत्त्वाहारं च यन्तू शाम । 
पुर्वोक्तसत्त्ववद्‌ देहारोग्यायुष्यादिवध नम्‌ ॥६७॥। 
तल्मात्‌ सत्त्वमप्यन्टरभोजनाथं समाहरेत्‌ । 
ुर्वाषट्कं मुञ्जषटूकं कुशषट्कं तथैव हि ॥६5५॥ 
शौण्डीरस्याश्वकरांस्य षट्कः षट्कमतः परम्‌ । 
शतमूलत्रयं चेव भोजनेत्यन्तशोभनाः ॥६६॥ 
कारवेल्ली चन्द्रवेल्ली मधुवेल्ली तर्थव च। 
वचु ली माकुटीवेल्ली सुगन्धा सूर्यवेल्लिका ॥७०॥। 
कण, गुल्म, लता आदि का सत्त्व लुगदी या रस चालक यात्रियों का भोजन है। पूर्वोक्त 
सत्त्व- कन्द मूल फल के सत्त्व की भांति देह का आरोग्य आयुष्य आदि बढाने वाला है अतः (इनका) 
सत्त्व भी भोजनार्थ ले ले । दूब ६ भाग, मूञ्ज ६ भाग, कुशा ६ भाग, शौणडीर (--देवधान्य--कंगुनी या 
स्वयं उत्पन्न जंगली तृण धान्य ? ६ भाग, अश्वकर्ण--लताशाल ६ भाग, शतमूलं--शतमूलिका--महा- 
मूषाकर्णी ३ भाग, भोजन में अत्यन्त अच्छे हें । कारूवेल्ली--कारवल्ली--छोटा करेला, चन्द्रबेलल्ली-- 
ब्राह्मी, मधु वेल्ली--मुलहठी, बचु'ली ?, माकुटीवेल्ली ?, सुगन्था--तुलसी, सूयवेल्ली--सूर्यवल्ली-- 
क्षीरकाकोली ॥ ६७-७० ॥ 
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एते गुल्मास्सदा यन्दृभोजने पुष्टिवधंनाः । 

सोमवल्ली चक्रिकादतुम्बिकारसवल्लिका ॥७१॥ 

कुष्माण्डवल्लिका चेक्षुबल्लिका पिष्टवल्लरी । 

सूर्यकान्ता चन्द्रकान्ता मेघनादः पुनर्नवः ॥७२।। 

अवन्ती वास्तु मत्स्या क्षीरर्क्मादयाः पष्टिवर्धनाः । 

पूर्वोक्तपिष्टमञ्जूषशक राद्या यथाक्रमस्‌ ॥७३॥ 

विधि वच्छोदिते शास्त्रमुखात्‌ संलभ्यते यदि । 

यो वा को वा भवेद्‌ गुल्मलतादूर्वादयः क्रमात्‌ ॥।७४। 

सत्त्वाहरणयोग्यास्ते बलपृष्टिविवर्धनाः । 

शाकपुष्पतत्पत्रपल्लवादीनां तथैव हि ॥७५॥ 

सत्त्वमत्युत्तमम विद्यादाहारे यन्ठणामिति । 

ये गुल्म सदा चालक यात्रियों के भोजन में पुष्टिवर्धक हें । सोमवल्ली-सोमलता, चक्रिकाद ?, 

तुम्बिका-घिया लौकी ?, रसवल्लिका ?, पेठा कद्द, लता, इचछुवल्लिका-इचुवल्ली--कृष्णुक्षीरविदारी, 
पिष्टवल्लरी--पिष्टपर्णी, सूर्यकान्ता --आदित्यपर्णी, चन्द्रकान्ता--निगु र्डो--सम्भालू , मेघनाद--चौलाई, 
पुनर्नवा, अवन्ती--राई, वास्तु-चथवा, मत्स्या--कुटकी, चीररुक्मा (--क्षीरपुष्पी--शद्वपुष्पी, ये पुष्टि- 
वर्धक हैं. । पूव कहे चूर्ण लुगदी-- गुदा दलिय। या खाण्ड यथाक्रम विधिवत्‌ शास्त्रमुख से प्राप्त होते 
हैं । जो भी कोई भी गुल्म, लता, दूव आदि ही क्रम से सन्त्र लेने योग्य हों वे बजपुष्टि बढ़ाने वाले हैं 
शाक फूल पत्ते कॉपल आदि आहार में उनके सत्त्व को यात्रियों के आहार में जाने ॥ ७१-७४ ॥ 


ग्रथ लोहाधिकरणम्‌ ॥ 
अब लो का अधिकरण प्रस्तुत किया जाता है । 


ग्रथ यानलोहानि ॥ अ८ १, सू० १३॥ 
बो० बु० 
यन्तू णामाहारभेद: पूर्वाधिकरणे स्मृतः । 
अथेदानीं यानलोहस्वरूपोस्मिन्निरूप्यते ॥७१॥ 
पदद्वयं भवेदस्मिन्‌ यानलोहविनिणँये । 
तयोरानन्तर्यवाची स्यादादिमपदस्तथा ॥७७॥ 
यानक्रियाहेलोहानि प्रोक्तानि स्युद्वितीयतः । 
पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोधुनो च्यते ।।७८॥ 
उक्तानि यानलोहानि शौनकीये यथाक्रमम्‌ । 
तान्येवोदाहरिष्यामि विमानरचनाविधौ ॥७६॥ 
विमानचालक यात्रियों का आहारभेद पूर्व अधिकरण में कह दिया । अब यान के लोहे 
का स्वरूप इस प्रकरण में निरूपित किया जाता है । इस सूत्र में दो पद विमानलोद्दे के निर्णय में हैं । 
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मिलित्वा लोहतां यान्ति शक्तिसम्मेलनं यथा । 
बीजलोहेष्विमे सौमलोहा इति विनिशिताः ॥ ९३ ॥ 
एतेषां नामशक्‍्त्यादिनिणंयस्तु यथामति । 
यथोक्तमत्रिणा साक्षात्‌ तथैवात्र निरूप्यते ॥ ६४ ॥ 
कूम--प्रथिबी गर्भ की आकर्षण शक्ति,$ कश्यप-प्रथिबी की बाहिरी कक्षाशक्ति, मार्तण्ड-सूय- 
किरण प्रवाह, भूत - तन्मात्राए विशेषत: वातप्रवाह, भ--प्रहशक्ति, अर्क—सूर्य की आन्तरिक आकर्षण 
शक्ति, इन्दु--चन्द्रमा, वाडबा-कालगति या सूर्य और प्रथिवी आदि के मध्य प्रथिवी आदि को वहन 
करनेवाली शक्ति । ये सब अपने अपने अशा से ३, ८, ११, ५, २, ६, ४, & शक्तियां खनिज अन्तर्गत 
गर्भकेन्द्र शक्ति के आकर्षण से स्वयं धीरे घोरे मिलक्रर गर्भकोश को प्रविष्ट हो जाती हैं । वहां वारुणी- 
प्रथिवी की आद्र शक्ति या स्निग्वशक्ति, शोष--मेरुद्रडशक्ति --निजी पिण्डीकरणशक्ति, गज--क्षितिज- 
प्रवाह शक्तियों की ऊष्माओं से मिलकर लोहे के रूप को प्राप्त होते हैं जेसे ही शक्ति का सम्मेलन हो 
जावे । बोज लोहों में ये सौम लोहे निर्य किए गए हैं । इनके नाम शक्ति आदि निर्णय यथामति 
अत्रि ने कहे हैं वेसे ही यहां निरूपित किए जाते हैं ॥ ६०-६४ ॥ 
उक्त हि नामार्थकल्पे -कहा ही है नामार्थकल्प ग्रन्थ में - 
सौमस्सोम्यकसुन्दास्यसोमः पञ्चाननस्तथा । 
उष्णारिरुष्मपञृङ्गसौण्डीरो लाघवोमिप: ॥ ९५ ॥ 
प्राणनश्शङ्खकपिल इति नामान्यथाक्रमम्‌ । 
सौमाख्यबीजलोहस्य वशितानि विशेषत: ॥ ९६ ॥ 
तथैव बीजलोहाना नामसक्नृप्तशक्तयः ' 
एकैकनामतस्सम्यङ्‌ निरितास्स्युयेथाविधि ॥ ६७॥ 
सौमाख्यनामसङक्नुप्तशक्तीर्यास्सस्प्रकी तिता: । 
ता एव सन्निरूप्यन्ते संग्रहादत्र साम्प्रतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सोम, सोम्यक, सुन्दास्य, सोम, पञ्चानन, उष्णारि, ऊष्मप, शाङ्ग, सोण्डीर, लाघब, ऊर्मिप, 
प्राणन, शङ्क, कपिल ये नाम यथाक्रम सोम नामक बीज लोहे के कहे हैं वेसे ही वीज लोहे की नाम 
द्वारा निष्पन्न शक्तियां जो कही हैं वे यहां अब निश्चित की जाती हैं ॥ 8५-९८ ॥ 
उक्त हि नामार्थकल्पे--कहा है नामाथकल्प ग्रन्थ में-- 
सू० सौमस्स श्रौमविसगं+ (नुस्वार ?) शक्तिभ्यः ॥ ति 
बोधानन्दका रिका-- 
विमानरचनार्थाय ये लोहा: कृतका: स्मृताः । 
तेषां सौमादयो बीजलोहा इति विनिशिताः || ९९ ॥ 
स भ्रौमविसर्ग) (नुस्वार ?) शक्तिभागसम्मेलनाद्यत: । 
लोहत्वमभजत्‌ तस्मान्नाम सौम इतीरितम्‌ ॥ १०० ॥। 
# 'कूर्मो बिभति धरणीं खलु चात्मपृष्ठ” ( शुक० ४४११ ) 
गै प्रनुस्वार, हस्तलेख में प्रमादतः पाठ है ( देखो श्लोक ११२ ) 
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एतल्लोहस्य शक्तीनां वणंसङ्क तनिणँय: । 
परिभाषाचन्द्रिकोक्तरीत्या किव्रित्निरूप्यते ॥ १०१॥ 
विमानरचना के लिये जो लोहे कृतक कहे हैं उनके बीज लोहे सौम आदि निश्चित किए गए 
हैं। “स, औं, म,” अक्षरों की शक्ति भागों के मेल से इनके सहयोग के कारण लोहरूप को प्राप्त हुआ 
अतः सोम इस नाम से कहा गया है । यह लोहे की वर्ण शक्तियों का संकेत निर्णय है, परिभाषाचन्द्रिका 
की कही रीति से किश्चित्‌ निरूपण किया जाता है ॥ 8६-१०१॥ ज् 
उक्त हि परिभाषाचन्द्रिकायामु-ऊहा ही है परिभाषाचन्द्रिका में-- 
सू० साडू तकाइचतुर्वेगीया: ॥ 
विश्वस्भरकारिका--इस पर विश्वम्भरकारिका है-- 
वारुणीसूयेकिरणादिति ध्नवप्रमेदतः । 
सर्वेषां बीजलोहानां शक्तिवर्गाश्चतुविधा: ॥ १०२ ॥ 
एकेकवर्गंसड्क्लृप्ताइशक्तयस्तेषु शास्त्रतः । 
लक्षैकं च सहस्राणां सप्तर्षष्टितमास्तथा ॥ १०३ ॥ 
शतानां सप्ततदुपर्यष्टषष्ितमः क्रमात्‌ । 
इति वाल्मीकिगरितप्रमाणात्‌ सन्निरूपिताः ॥ १०४ ॥ 
तेषु वारुणीव्गस्य कुमेकश्यपशक्तिपु । 
सप्तषष्टितमा शक्तिरुषाख्या कू्मगर्भजा ॥ १०५॥ 
पन्चाशीतितमा शक्ति: कालाख्या काश्यपी तथा । 
साडू तकादिमी शक्ती सकारे सन्निरूपिते ॥ १०६ ॥ 


वारुणी-बरूणशक्ति ओर सूर्यकिरण से इस प्रकार स्थिर भेद से सब बीज लोहों के शक्तिवर्ग 

चार प्रकार के हैं। एक एक वर्ग से विभक्त शास्त्र से उन में शक्तियां १ लाख ६७ सहस्र ७ सौ ६८ हैं यह 
बाल्मीकि गणित से निरूपित की गई हैं । उनमें वारुणी वर्ग की कूर्मकश्यप शक्तियों में ६७वीं शक्ति 
उषा नामक कूर्मगर्भ से उत्पन्न होने वाली है, म्पबीं काश्यपी कालनाम की शक्ति तथा संक्रेतवाली 
आदिम दो शक्तियां 'स' अक्षर में कही हैं ॥ १०२-१०६ || 

अर्का शुवर्गे मारतेण्डभ्ूतसञ्जातशक्तिषु । 

एकसप्ततिमा शक्तिर्मातेण्डस्याम्बरा तथा ॥ १०७॥ 

रुचिकास्या अूतशक्तिष्षष्ट्यत्तरशतात्मिका । 

उभौ साङ्कतरूपेण श्रौकारे सम्प्रदशिते ।। १०८ ॥ 

तथेवादितिगर्भस्थसूर्यनक्षत्रशक्तिषु । 

सुन्दाख्या नवमी शक्तिरादित्यस्य तथेव हि ॥ १०६॥ 

ऋक्षस्य शक्तिभौं माख्या एकोत्तरशतात्मिक्ा । 

एते साङ्कोतकादत्र मकारेणाभिर्वाणाते ॥ ११०॥ 


लोहाधिकरण ] [ ३६ 


तथैव ध्र ववर्गस्थसो मवाडवशक्तिषु । 
इन्दुशक्तिस्सौमकाख्या नवोत्तरशतात्मिका ॥ १११ ॥ ! 
सूर्यकिरणवर्ग में मातेण्ड और भूतो से उत्पन्न शक्यों में ७१वीं शक्ति मार्तण्ड की अम्बरा है, 

रुचिका नामक भूतशक्ति १६०वीं है, ये दोनों शक्तियां सङ्क तरूप से ओ” अक्षर में दिखलाई हैं, तथा 
अदितिगर्भ में स्थित सूर्यनक्षत्रो में सुन्दाख्य नोवीं शक्ति आदित्य की वैसी ही नक्षत्र की शक्ति भोमाख्य 
१०१ कहीं, ये दोनों शक्तियां यहां 'म' अक्षर से वर्णित करी हैं । वैसे ही भू व बर्ग में स्थित सोमवाडब 
शक्तियों में इन्दु-चन्द्रमा की शक्ति सौपनाम १०५वीं कही हे ॥ १०७--११ १॥ 

तथैव वाडवांशक्तिमेलनाख्या चतुर्दशी । 

इमौ साङ्केतकादत्र विसगे सन्निरूपिते ॥ ११२॥ 

एवं चत्वारि वर्गस्थशक्तयस्ताः परस्परम्‌ । 

खनिजानां गर्भकोशे मिलित्वा कालपाकतः ॥ ११३ ॥ 

सौमजातीयलोहत्वं प्राप्तोत्येवः न संशयः । 

ग्राहत्याष्टौ शक्तयोस्मिन्‌ विचारे सम्प्रदृश्यन्ते ॥ ११४ ॥ 

एवमुक्त्वा सौमलोहशक्तिसङ्के तनिर्णंयम्‌ (यः ?) 

ग्रथ सौण्डाललोहस्य शक्तिसङ् तमुच्यते ॥ ११५॥ 

कुर्मस्थथनदा नाम शक्तिरेकादशात्मिका । 

क्रमात्‌ साङ्क तकादत्र सकारेणाभिर्वाणता ॥ ११६॥ 

बसे ही वाडवाशक्तिमेलन नामक १४वीं हे, ये दोनों शक्तियां सङ्केत से यहां बिग “:” से 

निरूपित की हैं। इस प्रकार चार वर्गों में स्थित शक्तियां परस्पर खनिजओं गर्भकोशो में मिलकर कालपाक 
से सोम जाति के लोहपन को प्राप्त टो जाती हैं इसमें संशय नहीं । आठों शक्तियां मिलकर इस विचार 
में दिखलाई पड़ती हैं । इस प्रकार सौम लोहशक्तियो के सङ्केत का निर्णय कहकर अब सौण्डाल लोह 
की शक्तियों का सड त निर्णय कहा जाता है | कूर्मस्थ धनदा--कुत्रेएें की शक्ति ११वीं है (११ रूपों में 
है ) सङ्केत से यहां 'स' अक्षर से कही है ॥ ११२--११६॥ 

ऋडनामा काइयपी शक्तिदेशोत्त रशतात्मिका । 

पुवेवत्सङ्क तिता स्यादौकारेण यथाक्रमम्‌ ॥ ११७ ॥ 

शक्तिद्र वमुखी नाम मार्तण्डस्य शतात्मिका । 

ग्राण्वी नाम तथा भूतशक्तिस्सप्तशतात्मिका ॥ ११८ ॥ 

द्वाविमौ साद्धू तिते चात्रानुस्वारेण शाख्नतः । 

सूर्यस्यैकोनपञ्चाशच्छवितः कान्ताभिधा तथा ॥ ११६॥ 

नक्षत्राणां पञ्विशच्छक्तिवेर्चाभिधानका । 


उभौ साडू तिते चात्र डकारेण यथाक्रमम्‌ ॥ १२० ॥ 


न प्राप्नोति=-एकव चनं’ वचनव्यत्ययेन बहुवचने । 
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तथैव श्र ववर्गस्थसोमवाडवशक्तिषु । 
इन्दोइचतृष्षष्ट्य्‌ त्तरत्रिशता शक्तिरुज्ज्वला ॥ १२१ ॥ 
साळू तिका डकारोपर्याकारेणात्र शान्तः । 
वाडवाया: पन्चशतशक्तिः कालाभिधा तथा ॥ १२२॥ 


ऋक नाम बाली काश्यपी शक्ति ११० प्रकार की पूर्व की भांति संकेतित कर दी है 'औ' अत्तर 


से यथाक्रम । मार्तेणड की द्रबमुखी शक्ति १०० रूपों बाली, आएवीनामक भूतशक्ति १०५ रूयोंबाली है इस 
प्रकार ये दोनों शक्तियां यहां अनुस्त्रार ' ' ' से सांकेतित की हैं, सूर्य को ४६ शक्तियां कान्ता नाम की है, 
नक्षत्रों की २५ शक्तियां वर्चानामवाली हैं दोनों सांकेतित हैं 'ड' अक्षर से यथाक्रम । वैसे ही श्र बबग में 
स्थित सोमवाडव शक्तियों में चन्द्रमा की ३६४ उज्ज्वल हैं, डकार के ऊपर 'आ? अक्षर सांकेतित किया 
है, वाडवा की ५०० शक्तियां कालनामक--॥॥ ११७--१२२ ॥ 


साठ तिता लकारेण वरांसद्धे तनिगये । 

एवमुक्त्वा सौण्डालसंकेतशक्ती यथाविधि ॥ १२३ ॥ 

इदानीं मौत्विकलोहशक्तिसङ्क तमुच्यते । पु 
त्रिशतोत्तरसहस्रसंख्याका पाथिवाभिधा ॥ १२४ ॥ 
क्वमैशक्तिमेकारेण पुनस्साड तिता तथा । 
एकोत्तरद्विसहस्रसंख्याका कालाभिधा ॥ १२५ ॥ 

सू तिता काश्यपस्य शक्तिरोकारतस्तथा । 

षष्ट्य्‌ त्तरद्रिशतसंख्याका लाघवाभिधा ॥ १२६ ॥ 


'ल' अक्षर से बणेसंकेतनिणय में साङ्केतित करदी है। इस प्रकार सौण्डाल शक्तियों को 


यथाविधि कहकर अब मोत्विक लोहशक्तियों का संकेत कहा जाता है । १३०० शक्तियां पार्थिव नामवाली 
कूर्मशक्ति “म” अक्षर से सङ्घेतित की है पुनः २००१ कालनामक काश्यप की शक्ति सङ्केत की है “ओ? अक्षर! 
से, तथा २६० लाघवनाम की--॥ १२३--१२६ ।। 


मातेण्डशक्तिस्सङ्क ताद्रवर्णेन निरूपिता । 
सप्तत्रिशतिसंख्याका वचु लीनामिका तथा ॥ १२७ ॥ 
भूतशक्तिस्तकारेण सङ्केतात्‌ सन्निरूपिता । 
त्रिषष्ट्य्‌ त्तरसहस्रसंख्याका रूक्ष्मकाभिधा ॥ १२८ ॥ 
नक्षत्रशक्तिस्सद्धू तादु वकारेणात्र वशिता । 
त्रयोदशोत्त रशतसंख्याका वरुणाभिधा ॥ १२६ ॥ 
अकशक्तिरिकारेण सङ्कतान्निणता तथा । 
नवोत्तराष्ट्रसहस्रसंस्याका रुजकाभिधा ॥ १३० ॥ 
निरूपितात्र सङ्के तादिन्द्रशक्तिः ककारतः । 
द्वादशोत्तरसहस्रसंख्याका पुष्णिकाभिधा ॥ १३१ ॥ 


७ eS आ 


लोहाधिकरण ] [ ४१ 


- ` मातंण्डशक्ति संकेत से २? अक्षर से निरूपित की है, ३७ वचु ली नामक भूतशक्ति “त' अक्षर 
संकेत से निरूपित की है । १०६३ रुक्ष्मका नामक नक्षत्र शक्ति संकेत से “ब? अत्तर से यहाँ वर्णित है। 
११३ वरुण नामक अर्क शक्ति 'इ? अक्षर संकेत से रुजका नामक निरूपित की है, इन्दु-शन्द्रशक्ति “क” 
अक्षर से १०१२ पूष्णिका नाम बाली कही है ॥ १२७-१३१ ॥ 
संकेतितानुसारेण तथैवात्र यथाक्रमम्‌ । 
एवं त्रिलोहशक्तीनां वर्णासंकेतनिणंयम्‌ ॥ १३२ ॥ 
निरूप्य तल्लोहशुद्धिक्रममत्र ततः परम्‌ । 
प्रसङ्गानुप्रसङ्गत्या किञ्चिदत्र निरूप्यते ॥ १३३॥ इति 
संकेतों के अनुसार वैसे ही यहां यथाक्रम इस प्रकार तीन लोहों की शक्तियों के अक्षर संकेत- 
निर्णय निरूपित करके उससे आगे उन लोहों की शुद्धि यहां प्रसङ्गानुभ्रसङ्ग से कुछ निरूपित की 
जाती है ॥ १३२-१३३ ॥ 
तच्छुद्धियथाशोधनाधिकारे ॥ अ० १ ग्र० १४ ॥ 
बो० त्रु० 
. तल्लोहशुद्धि निणतु सूत्रोयं परिकीतितः । 
पदानि त्रीणि सूत्र स्मिन्‌ कथितानि यथाक्रमम्‌ ॥ १३४॥। 
तेष्वादिमपदाल्लोहत्रयशुद्धि निरूपिता । 
तच्छोदनप्रकारस्तु द्वितीयपदतः स्फुटम्‌ ॥ १३५॥ 
तत्प्रबोधकशास्त्र तु दृतीयेनात्र सुचितम्‌ । 
पदार्थेमेवे कथितं विशेषार्थोधुनोच्यते ॥ १३६ ॥ 
संस्कारदपंणविधिमनुसृत्य यथामति । 
सौमसौण्डालमौत्विकलोहानां शुद्धिनिर्णाय: ॥ १३७ ॥ 
उन लोहों की शुद्धि के निणेय को यह सूत्र कहा गया है, इस सूत्र में तीन पद यथाक्रम कहे 
हैं उनमें आदिम पद से तीन लोहों की शुद्धि निरूपित की है उनका शोधन प्रकार तो दूसरे पद से 
स्फुट किया है उनका प्रबोधक शास्त्र तो तीसरे पद से यहां सूचित किया है। पदों का अर्थ इस प्रकार 
कहा है विशेष अर्थ अब कहा जाता है । संस्कार दर्पणविधि का अनुसरण करके यथापति सौम सौण्डाल 
मौखिक लोहों की शुद्धि का निर्णय करते हैं ॥ १३४-१३७॥ 
पृथक्‌ पृथग्विधानेन संग्रहात्‌ सन्निरूप्यते । 
तत्रादौ सौमलोहस्य शोघनाक्रममुच्यते ॥ १३८ ॥ 
सौमलोहं समाहृत्य पाचके सम्प्रपरयेत्‌ । 
सप्तविशतिकक्ष्योष्णावेगात्‌ सम्पाचयेद्‌ द्रवात्‌ ॥ १३९ ॥ 
जम्बीरलिकुचव्याघ्रचिञ्चाजम्बूरसेस्तथा । 
विस्वृतास्येन नालयन्त्रे पाचयेद्‌ दिवसावघि ।। १४०॥ 
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तत्‌ संगृह्याथ विधिवत्‌ क्षालयित्वा ततः परम्‌ । 
पञ्चतैलैश्चतुर्द्रावैः काषायैस्सप्तभिस्तथा ॥ १४१ ॥ 
पृथक्‌ पृथग्‌ गालयित्वा लोहं पश्चात्‌ समाहरेत्‌ । 
जो कि प्रथक्‌ प्रथक्‌ विधान से संक्षेप से निरूपित किया जाता है। उनमें प्रथम सौम लोहे 
के शोधन क्रम को कहा जाता है, सौम लोहे को लेकर पाचक यन्त्र में भर दे २७ दर्जे के उष्ण वेग से 
पकावे द्रव से जम्पीरी निम्बू, लिङुचखटलबढल, व्याघ्र -करञ्जत्रा या लाल एरण्ड, चिञ्चा-इमली, 
जम्बू -जायुन के रसों से बिस्तृत मुख बाले नालयन्त्र से दिन भर पकावे उसे विधिवत्‌ लेकर घोकर पांच 
तेला में चार द्वाव--टङ्कण द्राव आदि से सात काढो से प्रथक्‌ प्रथक लोहे को गलाकर लेले ॥१३८-१४१॥ 
तदुक्तं दर्पणप्रकरण--वह कहा है दर्पण प्रकरण में - 
गु्ाकञ्जलचञ्चुकुञ्जरकरञ्जादितैलँस्तथा । 
प्राणक्षारविरब्चिक्रञ्चुक्किखु रद्रावैश्च शुद्धेः क्रमात्‌ ॥ 
हिमूपर्पेटिघोण्टिकावरजटामांसी विदाराङ्गिणी । 
मत्स्याक्षी रवररक्तकण्टकुवररीकाषायतइशोघयेत्‌ ॥ 
गुल्ला-घू घची, कञ्जल !-कञ्जर--आंबला, चम्बु--एरण्ड, कुञ्जर--पीपल या कण्ठकुचई ?, 
करञ्ज--करञ्जवा आदि के तेलों से प्राणक्तार-नोसादरा, विरञ्चि !-सजी क्षार ? कञ्रुकि-यव-यवक्षार, 
खुर्षारसे शुद्ध हुए । हींग, पर्पटि-पर्पटी-पद्माबती सुगन्धद्रव्य, घोणिटका-सुपारीफल, जटामांसी-वालछड़, 
बिदाराङ्किणी (--विदारण--ऋनिगर गन्ध वृक्ष या बिदारीकन्द !, मत्स्याज्ञी--मछेछी, रक्तकण्ठकुवरी-- 
लाल रंग का थूहर के कांटों से शोधे ॥ 
एवमुक्त्वा सौमलोहशुद्धिक्रममतः परम्‌ । 
सौण्डालाख्यलो हस्य शोधनक्रममुच्यते ।। १४२ ॥ 
पाचनादिक्रियास्सर्वनालयन्त्रान्तमादरात्‌ । 
सौण्डालस्य यथाशास्त्र कर्तव्य सौमलोहवत्‌ ॥ १४३ ॥ 
द्रवकाषायतँलादिसंस्कारो भिद्यते क्रमात्‌ । 
षड्द्रावेस्सप्ततैलेश्च काषारयेः पञ्चभिस्तथा ॥ १४४॥ 
प्रत्येकं गालयेत्‌ ते: पश्चाल्लोहं समाहरेत्‌ । 
इस प्रकार सोम लोह क शुद्धक्रम को कह कर .उससे आगे सौण्डाल लोहे का शोधन कहा 
जाता है। सौण्डाल की पाचन आदि क्रिया सब नालयन्त्र तक की ठीक सोम लोहे की भांति यथाशास्त्र 
कहनी चाहिये । द्रव काषाय तेल आदि संस्कार ही भिन्न होता है, ६ द्रावों ७ तेला ५ कषायों से प्रत्येक 
को गलावे फिर लोहे को ले ले ॥ १४२-१४४ ॥ 
उक्तं हि संस्कारदर्पपो--कहा ही है संस्कारदपण में- 
इ'गालगौरीसुव राटिकास्तथा मृद्वी रताप्योल्वणाशुद्धतैलैः । 
तथैव चाङ्कोलसुमुष्टियङ्ख भल्लातकाकोलविरञ्चकद्रवेः |) 


“नृारः, नरसारः, (नोसादर) लोहद्रावकस्तथा” (रसल रङ्गिणी) । 
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कुलित्थनिष्पावकसर्षेपाढकगोधुमकाषायकाश्तिकेश्व । 
संशोधयेत्‌ सौण्डालिकलोहदोषं शास्त्रोक्तमार्गेण शनैश्शनैः क्रमात्‌ ॥ इति 
इज्जाल-इ गुदी, गोरो-मजीठ, सुवराटिका--वराटिका -कौड़ी, मृद्दी --मुनक्का 
से पूर्ण तेलों से तथा अङझ्ञोल-अङ्कोलबवृक्त--डेरा, गुष्टि घण्टा--पाटलावृत्त, शङ्क, भिलावा, काकोल-- 
काकोली, विरञ्चक ? द्रवों से कुलित्थ--लालकुलथी, निष्पावक--श्वेतान्नफल्ली, सरसों, अरहर, गेहूँ के 
कपायों और काञ्जियो से शास्त्रोक्त मार्ग से सौएडाल लोहे के दोषों को धीरे धीरे क्रम से शोधे ॥ 
उकत्वा सोण्डालसंशुद्धिरेवं शास्त्रानुसारतः । 
भ्रथेथानी मौर्विकाख्यलोहशुद्िक्रमोच्यते ॥ १४४ ॥ 
तँलद्रावककाषायत्रयेस्सम्यक्‌ सुशोधयेत्‌ । 
सोण्डालवत्‌ पाचनादिक्रियाञ्चास्यापि वणिता: ।। १४६॥ 
सौण्डाजशुद्धि इस प्रकार शास्त्रानुसार कह कर अब मोत्विक लोहे की शुद्धि का क्रम तेलद्रावक 
काषायों से सम्यक्‌ सौण्डाल की भांति शोधन पाचन आदि क्रिया भी उसकी कही हैं ॥ १४५-१४६॥ 
तदुक्तं संस्कारदर्पणे--वह कहा है संस्कारदर्पण में - 
झिवारितैलात्‌ कुडुषस्य द्रावकाद्‌ विषम्भरीचर्मकाषायतस्तथा संशोधये- 
न्मोत्विकलोहजं मलं झास्त्रोक्तमागक्रमतो विशेषतः ॥ इत्यादि ॥ 
एवं संशोध्य मौस्विकलोहं पश्चात्‌ समाहरेत्‌ । 
संस्कारं बीजलोहानामेवमुक्त्वा यथाविधि ॥ १४७ ॥ 
भ्रथेदानीमूष्मपाना मुत्पत्तिक्रममुच्यते ॥ 
शिबारि तेल ? से, कुडुप ? के द्रावक से, विषम्भरी चर्म--विषम्भरी छाल ? के काषाय से 
संशोधन करे मौखिक लोहज मल को शास्त्रोक्त मार्गकम से शोध कर लें । बीज लोहों का संस्कार इस 
प्रकार यथाविधि कहकर अब ऊष्मप लोहों का उत्तत्तिक्रम कहा जाता है ॥ १४७॥ 


फोटो कापी ( पूना ) संख्या १ वस्तुतः कापी संख्या ३-- 
अथोष्मपोत्पत्तिनिणेय:--अव ऊष्मप लोहों की उत्पत्ति का निर्णय देते हैं-- 


ऊष्मपास्त्रिलोइमयाः ॥ अ० २ । सू० १॥ 
बो० वठ 


ऊष्मपा इति ये प्रोक्ताः पूर्व&यानक्रियाविधौ । 

तेषां स्वरूपं निर्णेतु सुत्रोयं परिकीतितः ॥ १ ॥ 

पदद्वयं भवेदस्मिन्तूष्मलोहप्रबोधकम्‌ । 

तत्रादिमपदादु यानलोहास्संसूचिताः क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 

द्वितीयपदतस्तेषां स्वरूपाद्यास्तथैव हि। 

ऊष्मनामोष्णमित्याहुरादित्यकिरणोड्भवस्‌ ॥ ३ ॥ 

ये पिबन्ति स्वभावेन ते प्रोक्ता ऊमपा इति । 

सौम पोण्डालमौस्विका स्त्रिलोहेत्यत्रः वशिताः॥ ४ ॥ 

तेषां लोहत्रयाणां तु समाहारोत्र वितः । 

तल्लोहयोगजन्यत्वादु विकारार्थे मयट्‌ स्मृतः ॥ ५ ॥ 

ऊध्मप जो पूर्व बिमान यान क्रियाविधि में कहे हैं उनका स्वरूप निणय करने को यह सूत्र 

कहा है। इसमें ऊष्म लोहे के प्रबोधक दो पद हैं, उनमें आदिम पद से विमान यान के लोहे सूचित 
किये हैं द्वितीय पद से उनके स्वरूप आदि कहे हैं । ऊष्स नाम सूर्य किरणों से उत्पन्न उष्ण--उष्णत्व 
को कहते हैं उसे जो स्वभाव से पीते हैं ऊष्मपा कहे गये हैं। सोम, सोण्डाल, मौत्विक ये तीन लोहे 
यहां कहे हैँ । उन तीनों लोहों का यहां समाहार बित किया है, उन लोहों से उत्पन्न होने वाला - बनने 
वाला होने से विकारार्थ में मयट्‌ प्रत्यय कहा गया है ॥ १-५ ॥ 

यस्मात्‌ त्रिलोहवर्गीयलोहसंयोगतः क्रमात्‌ । 

प्रभवन्त्यूष्मपास्तस्मात्‌ तन्मया इति कीतिताः॥ ६ ॥ 


# 'पुर्व' शब्दः प्रथमाध्यायमपेक्ष्यात्र दवितीयाध्गायं सूचयति । 
‡ लोहा इत्यत्रस्लोहेत्यत्र एकादेश आर्ष : । 
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पदार्थमेवे कथितं विशेषार्थोधुनोच्यते । 
सौमसोण्डालमौत्विकवर्गजारशास्त्रत: क्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
ऊष्मपाणां (ना ?) बीजलोहास्त्रयस्त्रिशदितीरिता: । 
जिससे त्रिवर्गीय लोहों के संयोग से क्रमशः ऊष्मप तेयार होते हैं अतः तन्मय --त्रिलोहमय 
कहे गये हैं। पर्दो का अर्थ कह दिया विशेषार्थ कहा जाता है सौम, सौण्डाल, मौलिक वर्ग में होने 
वाले लोहे शास्त्र से क्रमशः ऊष्म लोहों के बीज लोहे ३३ कहे हैं ॥ ६-७ ॥ 
उक्तं हि लोहरत्नाकरे--कहा हो है लोहरत्नाकर पुस्तक में-- 
ऊष्मपानां बीजलोहास्त्रयस्त्रिशदितीरिताः ॥ ८ ॥ 
सौमसौण्डालमौत्विकवर्ग भेदाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
एकंकवर्गसंक्लृप्तलोहा एकादश क्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 
तेषां नामानि नामार्थकल्पोक्तानि यथाक्रमम्‌ । 
संगृह्यात्र प्रवक्ष्यामि संग्रहेण यथामति ॥ १० ॥ 
ऊष्मप लोहों के बीज लोहे ३३ कहे हैं, सोम; सौण्डाल, मौत्बिक वर्ग भेद से यथाक्रम एक 
एक वर्ग से सम्बन्धित लोहे क्रम से ११ हैं। उनके नाम नामार्थकल्प ग्रन्थ में कहे यथाक्रम ( वहां से ) 
लेकर संक्षेप से यहां यथामति कहूँगा ॥ ८-१० ॥ 
सौमस्सौम्यकसुन्दास्यस्सोमः पञ्चाननोष्मप: । 
शक्तिगर्भो जाङ्गलिकः प्राणनश्शङ्घलाघवः ॥ ११ ॥ 
इत्येकादशनामानि शक्तिसंकेतवर्ण के: । 
सोमवर्गीयलोहानां प्रोक्तान्यत्र यथाक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
विरञ्चिसोयपरशंकुरुष्णसू रणशिज्चिका: । 
कड्धूरपख्लिकसौण्डी रमुग्धघुण्डरकस्तथा ॥ १३॥ 
इत्येकाशनामानि शाख्रोक्ताच्यत्र पूर्ववत्‌ । 
सौण्डीरवगेलोहानां सम्प्रोक्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
अणुको इचणुकः कद्कुखचरुकइ्वेताम्बरः । 
मृदम्बरो बालगर्भकुवचे:कण्टकास्तथा ।। १५ ॥ 
सौम, सौम्यक, सुन्दास्य, सोम, पञ्चानन, ऊष्मप, शाक्तिगर्भ, जाङ्गलिक, प्राणन, शङ्कलाघव्र ये 
११ नाम शक्ति संकेत के रंगों से युक्त सोम वर्ग बाले लोहों के यथाक्रम कहे हैं । विरकर, सौंप, शंछु, 
उब्ण, सूरण, शिक्षिव, ककु, रखिक, सौण्डीर, मुग्ध, घुण्डारक, ये ११ नाम यथाक्रम सौण्डीर (सोर्डाल) 
वर्ग बाले लोहों के हें । अणुक, इयणुक, कडू, त्रयणुक, श्वेताम्बर, मृदम्बर) बालगर्भ, कुबर्च, 
कण्टक ॥ ११-१५ ॥ 
दिवङ्कुलघ्विक इत्वेकादशनामानि पूर्ववत्‌ । 
मौर्विकवर्गलोहानामुक्ताच्यत्र यथाक्रमम्‌ ।। १६ ॥ 
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त्रयस्त्रिशदुबीजसोहा एवं वर्गत्रयास्स्मृताः । 
पूर्वोकतलोहत्रयशक्तय एव स्वभावतः ॥ १७॥ 
तन्मयत्वात्‌ त्रयत्रिशद्बीजलोहेऽ्वपीरिताः । 
एवमुक्त्वा बीजलोहस्वरूपं शास्त्रतः स्फुट्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ तेषां गालनार्थ मेलनक्रममुच्यते । 
हि, लघ्बिक, ये ११ नाम पूर्ववत मोत्बिक वर्ग लोहों के यथाक्रम यहां कहे हैँ । ३३ बीज 
लोहे के हैं इस प्रकार तीन वर्ग कहे गए । पूर्वोक्त तीन लोहों की शक्तियां स्वभावतः तन्मय--त्रिलोह- 
मय होने से ३३ बीज लोहों में भी कही गई है । इस प्रकार बीज लोहों का स्वरूप शास्त्र से सुट हे, 
अब उनके गलाने के लिए मेल का क्रम कहते हैं ॥ १६-१८ | 
मेलनात्‌ ॥ अ० २ सू २॥ 
बो० व्‌ 
पूर्वोक्तबीजलोहानां तत्तद्भागांशतः क्रमात्‌ ॥१४। 
संयोजनक्रम वक्तु सूत्रोयं परिकीतितः। 
तरिव्गेष्वेकैकलीहं तत्तत्संख्यानुसारतः ॥२०॥ 
ऊष्मलोहोत्पत्तिविघौ मूषायां योजयेदिति । 
सड्भीत्येतेत्र तत्तद्धागसंख्याविधिनिणायः ॥२१॥ 
पूर्वोक्त बीज लोहों के उस उस भागांशा से क्रम से संयोग क्रम - मेलक्रम कहने को यह सूत्र 
कहा है । तीन वर्गों में से एक एक लोहे को उस उसकी संख्या के अनुसार ऊष्म लोहे की उत्पत्तिबिधि 
के अर्थ उसे मूषा-कृत्रिमविशेष बोतल में डालदे इस बिषय में उस उस भाग की संख्याविधि का निर्णय 
यहां कहा जाता है ॥ १६--२१ |, 
तदुक्तं लोइतन्त्रे-वह कहा है लोहतन्त्र में- 
अथेदानी मृष्म पाना मुत्पत्तिकम निर्ण ये । 
सर्वेषां बीजलोहानां शास्त्रोक्तविधानात्‌ ॥२२॥ 
लोहानुसारतस्तेषां भागसंख्या विधीयते । 
ऊष्मपेषुष्मम्भरास्यलोहोत्पत्तिक्रयाविधौ ॥२३॥ 
सौमसोौण्डालमोत्विकलोहूवर्गतये क्रमात्‌ । 
एकत्रिसप्तलोहांशान्‌ त्रच शटङ्कुणमिश्चितान्‌ ॥ २४॥ 
मुषायां योजयेत्‌ सम्यग्‌ दशपञ्चाष्टसंस्यकान्‌ । 
ऊष्मपेषूष्मोत्पत्तिविधाने झास्त्रतः क्रमात्‌ ॥२५॥ 
चतुरेकाष्टलोहांशाच्‌ त्रिवगेषु सटङ्कुणान्‌ । 
त्रिपञ्चसप्तसंख्याकान्‌ मूषायां मेलयेत्‌ सुधीः ॥२६॥ 
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तथैवोष्णहनोत्पत्तौ त्रिवगेँगु यथाक्रमम्‌ । 
द्विपञ्चनवमलोहभागांशानु षट्त्रिसप्तकन्‌ ॥२७॥ 
अब ऊष्मप लोहों के उत्पत्तिकूम निर्णय में सब बीज लोहों का शास्त्रोक्त विधान 

से लोहानुसार उनकी भागसंख्या विधान की जाती हे । ऊष्मपों में ऊष्मम्भरनामक लोहे की उस्पत्ति- 
क्रियाविधि के निमित्त सौम सोण्डाल मोत्विक तीनों लोहवर्गो में क्रम से १, ३, 5 लोहांशों को ३ अ श- 
रङ्कण-सुहागा मिले हुओं को मूषा-मिट्टी आदि से बनी बोतल में युक्त करके १०, ५, ८ संख्याबालों को 
ऊष्मपों के उत्पत्ति विधान में शास्त्र से क्रम से ४, १, ८ लोहांशों को तीन वर्गो में सुहागा क्रम से 
३, ५, ७ भाग संख्या वालों को मूषा-बोतल में बुद्धिमान्‌ मिलादे इसी प्रकार उष्णघातक की उत्पत्ति 
में तीन वर्गो में यथाक्रम २, ५, & लोहांशों को तथा ६, ३, ७ भागों में-॥ २२--२७॥ 

टड्कुणेन सुसंयोज्य सूषायां मेलयेत्‌ ततः । 

राजाख्योष्मपलो होत्पत्त्यर्थं शास्त्रविधानतः ॥ २८॥ 

त्रष्टद्विलोहभागांशान्‌ टङ्कुणेन समन्वितान्‌ । 

मूषायां पूरयेत्‌ पश्चात्‌ त्रिवगष्वपि पूर्ववत्‌ ॥ २९ ॥ 

तथैवाम्लवृडुत्पत्तादूष्मपेषु यथाक्रमस्‌ । 

नवसप्तैकलोहांशान्‌ न्िवर्गेषु सटङ्कुणान्‌ ॥ ३० ॥ 

दशसप्ताष्टसंख्याकान्‌ मूषायां सन्नियोजथेत्‌ । 

तथैव वीरहाख्योष्मपलोहोत्पत्तिनिणाये ॥ ३१ ॥ 

षट्चतुःपञ्चलोहांशान्‌ त्रिवर्गेषु सटङ्कणान्‌ । 

तारवाणाकंसंख्याकान्‌ मूषायां सम्प्रपुरयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

-टङ्ण-सुहागे से युक्त कर मूषा-बनी बोतज्ञ में मिलादे, राजाख्यऊऽ्मप लोहे की उत्पत्ति के अर्थ 
शास्त्रविधान से सुहागे सहित ३, ८, २ लोहे भागांशो को मूषा में भर दे पश्चात्‌ तीनों वर्गो में भी 
पूर्व की भांति तथेव अम्लतृट ? -घोलद्राव को पी लेने वाली शक्ति की उत्पत्ति में ऊष्मप लोहों में यथा- 
क्रम &, ७, १ लोहांशों को तीन वर्गों में तथा सुहागा १०, ७, ८ संख्या में मूषा में डाल दे, तथा वीरहा- 
नामक ऊष्म लोहे की उत्पत्ति के निर्णय में ६, ४, ५ लोहांशों को तीन वर्गा में ५, ५, १२ भाग संख्या 
सुहागे को मूषा में भर दे ॥ २८-३२॥ 

पञ्चध्नाख्योष्मपोत्पत्तौ त्रिवर्गेष्वपि पूर्ववत्‌ । 
रष्टषट्‌चत्वारिलोहभागांशान्‌ टद्कुणान्वितान्‌ ॥ ३३ ॥ 
विशाष्टादशषड्विसन्मूषायां सन्नियोजयेत्‌ । 
ऊष्मपेष्वग्नितृट्‌ सृष्ट्यां त्रिवर्गेषु यथाक्रमम्‌ ॥ ३४॥ 
पञ्चद्विदशलोहांशान्‌ त्रिशद्विशहशान्वितान्‌ । 
मूषायां मेलयत्‌ सम्यक्‌ टङ्कुणोन समाकुलान्‌ ॥ ३५॥ 
एवं भारहनोत्पत्तौ चोष्मपेछु यथाक्रमम्‌ । 
सप्तैकादशषड्लोहभागांशान्‌ टङ्कणान्वितान्‌ ॥३६॥ 
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तारभान्वब्धिसंस्याकान्‌ त्रिवर्गेषु यथाविधि । 

मूपाथां मेलयेत्‌ सम्यग्गालनार्थमतः परम्‌ ॥३७॥ 

तथा शीतहनोत्पत्तावूष्मपेषु यथाक्रमस्‌ । 

दशनवत्रिलोहांशान्‌ त्रिवर्गेष्वपि पूर्ववत्‌ ॥३८॥ 

मूघायां मेलयेत्‌ सम्यग्‌ द्वाविशाष्टदश क्रमात्‌ । 

एकादशदशैकादशलोहांशान्‌ यथाक्रमम्‌ ॥।३६॥ 

गरलहनोष्मपोत्पत्तौ न्रिवर्गेष्वपि पूर्ववत्‌ । 

विशत्त्रिशाष्टसंख्याकान्‌ मूषायां मेलयेत्‌ सुधी: ॥४०॥ 

पञचध्न नामक ऊष्मप की उत्पत्ति में तीन वर्गों में पूर्व की भांति ८, ६, ४ लोहभागांशों को 

२०, १८, ६ भाग सुहागे सहित मूषा में डाल दे | ऊष्मप लोहों में अग्नितू ट्‌ सृष्टि-उत्त्ति में तीन वर्गों 
में यथाकूम ५, २, १० लोहांशों को ३०, २०, १० भाग सुहागा से युक्त हुओं को मूषा में मिला दे । इसी 
प्रकार भारहन की उत्पत्ति में ऊष्मप लोहों में यथाकूम ७, ११, ६ लोहे के भागांशों को ५, १२, ७ संख्या- 
बाले सुहागे के भागों को तीन वर्गों में यथाविधि मूपा में गलाने के अर्थ मिलावे, तथा शीतहन लोहे 
की उत्पत्ति में ऊष्मप लोहों में यथाकूम १०, &, ३ लोहांगों को तीन वर्गों में पूर्व की भांति मूषा में 
मिलाबें २२, =, १० कुम से (टङ्कण-सुहागा) मिलावे । ११, १०, ११ लोहांशों को यथाकूम गरलघ्न 
ऊष्मप की उत्पत्ति में तीनों वर्गों में पूवे की भांति २०, ३०, 5 संख्यात्रालों को मूषा में बुद्धिमान्‌ 
मिलावे ॥३३--४०॥ 

एवमाम्लहनोत्पत्तचासूष्मपेषु यथाविध । 

एकादशाष्टचत्वारिलोहभागाम्‌ सटङ्कुणान्‌ ॥४१॥ 

त्रिवर्गेष्वपि बिशाष्टादशषट्त्रिशकान्ततः । 

मूषायां पूरयेत्‌ सम्यगिति शास्त्रविनिर्णंयः ॥४२॥ 

तथा विषम्भरोत्पत्त्यामूष्मपेछु तथैव हि। 

पञ्चसप्ताष्टलोहांशान्‌ त्रिबगंषु सटद्कुणान्‌ ॥४३॥ 

एकोनविशाष्टदशमूषायां मेलयेत्‌ क्रमात्‌ । 

विशल्यकृल्लोहसरष्टयामष्मपेषु तर्थेव हि ॥४४॥ 

मूषयां पूरयेत्‌ सम्यग्‌ विशादृद्वादशषट्क्रमात्‌ ॥४५॥ 

द्विजमित्रोत्पत्तिविधादूष्मपेषु तथैव हि । 

्ष्टत्रिनवलोहांशात्‌ त्रिवर्गेषु यथाक्रमम्‌ ॥४६॥ 

ताराष्ट्रदशसंख्याकान्‌ मूषायां मेलयेत्‌ सुधीः । 

तथेव वातमित्राख्योष्मपलोहक्रियाविौ ॥४७॥ 

त्रिवर्गेष्वष्टषट्पञ्चलोहांशान्‌ टङ्कुणान्वितान्‌ । 

मूषायां मेलयेत्‌ सम्यग्‌ द्वाविशाष्टदशक्रमात्‌ ॥४८॥ 


प 
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एवमुक्त्वा बीजलोहमेलनादीन्यथाक्रमम्‌ । 
अयेदानी गालनार्थ मूषालक्षरामुच्यते ॥४६॥ 
इस प्रकार आम्लहन लोह की उत्पत्ति में ऊष्मप लोहों में यथाविधि ११, ८, ४, लोहभागों 

की तीन वर्गा में से सुहागा २०, १२, ३६ भागों को सूषा-बोतल में भली प्रकार भर दे यहां शास्त्रनि्णय 
है, तथा विषम्भर की उत्पत्ति में 4, ७, ८ उष्म लोहांशों को तीन वर्गों में सुहागा १६, ८, १० भाग 
मिला दे | विशल्यकृत्‌ लोह की सृष्टि-उत्पत्ति में ऊष्मप लोहों में ३, ५, ११ लोह भाग और २०, १२, ६ 
भाग सुहागासहित मूषा में भरे ! द्विजमित्र की उत्पत्तिविधि में ऊष्मप लोहों में ८, ३, & लोहांशों को 
तीन वर्गों में से यथाकूम ५, ८, १० (सुहागा) मूषा में बुद्धिमान्‌ मिलावे। तथा वातमित्र नामक 
ऊष्मप लोहे की उत्पत्ति करियाविधिमें तीन वी में 5, ६, ५ लोहांशों को २२, ८, १० भाग सुहागा मूषा- 
बोतल में मिलावे । इस प्रकार बीज लोहों के मेल यथाकूम कहकर अब गलाने के लिये मूषा- 
बोतल का लक्षण करते हैं ॥४१--४६ ॥ 


अथ मूषाधिकरणम्‌ । 
अब मूषा का अधिकरण प्रस्तुत करते हैं । 
पश्चमाद्‌ द्वितीये ॥ अ० २ स्‌० ३॥ 
बो Ek] 
मूषास्वरूपं निर्णेतु सूत्रोयं परिकीतितः । 
पदद्वयं भवेदस्मित्‌ मूषानिर्णायबोधकम्‌ ॥५०॥ 
तत्रादिमपदान्मूषा संख्यातस्सन्निरूपिता । 
तर्थैव तद्वगंसंख्या द्वितीयपदतस्स्फुटम्‌ ॥५१॥ 
पदारथेमेवं कथितं विशषार्थोधुनोच्यते । 
षोड शोष्मलोहानामुत्पत्तौ गालनकूमः ॥५२॥ 
. पूर्वोक्तबीजलोहानामेतस्यामेव वशितम्‌ । 
सूषास्वरूप के निर्णय करने को यह सूत्र कहा है, इसमें दो पद मूषानिणंय के बोधक हैं। 
उनमें आदि पर से मूषा को संख्या से निरूपित थिया है, तथा द्वितीय पद से उसकी वर्गसंख्या को 
स्पष्ट किया है। पदों का अर्थ इस प्रकार कह दिया अज विशेष अर्थ कहा जाता हे । सोलह ऊष्मप लोहों 
को उत्पत्ति में गलाने का कूम पूर्वोक्त बीज लोहों का इसी में कहा गया है ॥ ५०--५३ ॥ 
तदुक्तं निर्णयाधिकारे--वह कहा है निर्णय अधिकार में-.. 
उत्तमाधममध्यापश्र शानां गालनविधो । 
मृषास्सप्तोत्त रचतुश्शतभेदा इतीरिताः ॥५४॥ 
तासां द्वादशवर्गास्स्थुर्जातिनिर्शयतः कमात्‌ । 
लोहेषु ये बीजलोहास्तेषां गालनकर्मशि ॥५५॥ 
द्वितीयवर्गोक्तमूषा एव श्रेष्ठा इतीरिताः । इत्यादि 
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उत्तम मध्यम अधम 'लोहादि! अपश्र शो के गलाने की विधि में ४०७ भेद से मूषाए कही 
गई हैं । उनके १२ वर्ग जाति निर्णय से हैं, लोहों में जो बीज लोहे हैं उनके गलाने कर्म में द्वितीय वर्ग 
में कही मूषाए' श्रेष्ठ हैं ऐसा कहा है ।। ४५-५५ ॥ 
लल्लोपि--लल्ल ने भी कहा है-- 
कृतकापश्र शकाइच स्थलजाः खनिजास्तथा । 
जलजा घातुजास्तद्वदोषधोवर्गजापिक् च ॥५६॥ 
क्रिमिमांसक्षारबालाण्डजलोहा इति क्रमात्‌ । 
उक्तं द्वाददाधा शास्त्रे लोहतत्त्वविदां वरे: ।।५०॥ 
एतेषां यालने मूषाः प्रत्येक वर्गतस्स्मृताः । 
तेषु द्वितीयवर्गस्थमूषामेदा महपिभिः ॥।५८।। 
चत्वारिशदिति प्रोक्ता मूषाकल्पा यथाकूमम्‌ । 
तासु या पञ्चमीत्युक्ता मूषान्तमु खनामिका ॥५६॥ 
गालने बीजलोहानां सुप्रशस्ता इतीरिताः ॥६०॥ इत्यादि 
कृतक, अपश्र शक, स्थलज, खनिज, जलज, धातुज, ओषधिवर्गज, कमिज, मांसज, क्षारज, 
बालज, अण्डज १२ लोहे कूम से शास्त्र में लोहतत्त्व को जानने वालों ने कहे हैं । इनके गलाने के 
निमित्त मूषाए प्रत्येक वर्ग से कही हैं, उनमें द्वितीयवर्गस्थ मूषा के भेद मूषाकल्य के यथाकूम से 
महर्षियो ने ४० कहे हैं । उनमें जो पञ्चमी अन्तमु खनामवाली मूषा कही हे वह वीज लोहों के गलाने में 
सुप्रशस्त कही है ॥ ५६--६८ ॥ 
तदुक्तं मूषाकल्पे--वह कहा है मूषाकल्प में-- 
पिष्टाष्टक किट्टचतुष्टयं च लोहत्रयं लाङगुलिकत्रयं च । 
निर्यासषट्क रुरुकद्दयं च क्षारत्रयमोषधिपञ्धक तथा ॥६१॥ 
इङ्गालबट्क सूरिक्राण्डपद्मकं शालीतुषाभस्मचतुष्ठपं च । 
शिलाद्वयं नागमुखद्वयं च वरोलिकाटङ्कणपञ्चकं तथा ॥६२॥ 
बालद्दय पञ्चरसं तथैव गुञ्जाद्वयं फेतचतुष्टषं कमात्‌ । 
संयोज्य चैतानथ पेषणीमुखे कुर्यात्‌ सुसूक्ष्मं मुद्शुद्धपिष्ठस्‌ ॥ ६३ ॥ 
निर्यासमृत्पञ्चकध्ूसरं ततस्तस्मिन्‌ समांशं सुनियोज्य पश्चात्‌ । 
नियम्य तत्पाचकयन्त्रतः क्रमाच्छिवारितैलाऱ्प्रहरत्रयं पचेत्‌ ॥६४॥ 
संवीक्ष्य पाकं विधिवत्‌ सुपक्वं मूषामुखे नालमुखात्‌ प्रपूरयेत्‌ । 
एवं कृतेन्तमु खनाममुषा दुढातिशुद्धा भवति स्वभावतः ॥६४५॥ इत्यादि । 
पिष्ट--तिल की खल या उडद की दाल की पिट्टी? ८ भाग, किट्ट-लोइमल- मण्डर ४ 
भाग, लोह ३ भाग, लाङगुलिक-लाङगूल--शालिचाबल (या लाङगूलिक-कोंच के वीज ३ भाग, 
क वगेजा भ्रपि, बहुवचने सन्धिरेकादेश ार्णः। | ह हे 


व्यासटिकाधिकरण ] [ ५१ 


निर्यास -गोन्द ६ भाग, रुरुक ? -वनरोहेडा २ भाग, क्ञार--यवक्षार-ज्ौखार ३ भाग या सज्जीखार 
जौखार सुहागा मिश्रित ३ भाग, ओषधि (--गेहूं ५ भाग, इङ्गाल--अङ्गारे बुझे कोयले या राख ६ भाग 
सृजिकाण्ड ? ५ भाग, शालीतुषाभस्म--शालीधान के तुषों की राख ४ भाग, शिला--दूब घास या 
गेरू २ भाग, नागमुख ? -नागकेसर का मूल ? २ भाग, बरोलिका !-कुन्दपुष्प सुहागा ५ भाग, बाल-- 
सुगन्थबाला २ भाग, रस ? सिन्दूर या शिक्लरफ ५ भाग, गुझजा--घूघची ( सफेद घूघची ? ) २ भाग, 
समुद्रफेन ४ भाग । इन्हें मिलाकर पेषणीयन्त्र-चक्की के अन्दर डाल दे अत्यन्त सूक्ष्म कोमल शुद्ध पीस 
कर उसमें गोन्द ओर मृत्तिका ५ भाग, पीली मिट्टी बराबर अंश मिज्ञाकर पाचक--पकानेवाले यन्त्र से 
शिवारितेल ? से तीन पहर पकावे, पाक को देखकर अच्छे पके हुए को मूषा बोतल में नालमुख से भर 
दे । ऐसा करने पर अन्तमु खनामक मूषा इढ़ अति शुद्रस्वमावतः वन ज्ञाती है ॥ ६१-६५ ॥ 
एवमुक्त्वान्तमु खाख्यमूषोत्पत्तिनिधि क्रमात्‌ । 
अथेदानीं व्यासटिकाविधिरत्र निरूप्यते ।। ६६ ॥ 
इस प्रकार अन्तसु.खनामक मूषा की उत्पत्ति विधिक्रम से कहकर अब व्यासटिकाबिधि 
कुए्डविधि निरूपित की जाती हवै ॥ ६६॥ BNE 
अथ व्यासांटकाधकरण म्‌ 
अथ कुएडस्सप्षमे नव ।। अ० २ स्रू० ४ ॥ 
बो० वृ: 
पूर्वसूत्रेन्तमु खाख्यमूषामुक्त्वा यथाविधि । 
तथा व्यासटिकां वक्तु सूत्रोयं परिकीतित: ।। ६७ ॥ 
तत्सूचितपदान्यस्मिञ्चत्वायु क्त्वान्यथाक्रमम्‌ । 
तेष्वानन्तयंवाची स्यादथशब्द इति स्मृतः ।। ६८ ॥ 
तथा व्यासटिकारूपं द्वितीयपदतस्स्मृतः । 
तृतीयपदतस्तस्यवर्गसंस्था निर्दाशता ॥ ६६ ॥ 
संख्या व्यासटिकायाइच चतुर्थपदतस्स्मृता । 
पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोधुनोच्यते ॥ ७० || 
पूर्व सूत्र में अन्तमु'ख मूषानामक को यथाविधि कहकर व्यासटिका (कुण्ड) को कहने के लिये यह 
सूत्र कहा है, उसके सूचित पद इसमें चार यथाक्रम कहे हैं। उनमें अथ शब्द आनन्तर्य--अनन्तर का 
बाची है । दूसरे पद से व्याप्तटिका का रूप कहा है, तीसरे पद से उसकी वर्ग संख्या दिखलाई है, चोथे 
पद से व्यासटिका-कुण्ड की संख्या कही, इस प्रकार पदों का अर्थ कहकर विशेषार्थ अब कहा जाता 


है ॥ ६७--७० ॥ 
ढवात्रिशद्त्तरपञ्चशतकुण्डा इति क्रमात्‌ । 


बहुधा वर्णिताइशास्त्र कुण्डतत्त्वविश्यारदे: ॥ ७१ ॥ 
सर्वेषां बीजलोहानां गालने शास्त्रवित्तमेः । 
कृर्मव्यासटिका नाम तेषु सम्यङ्‌ निरूपिता ॥ ७२ ॥ 


५२ ] [ बृहदू विमानशास्त्र 


५३२ कुण्ड क्रम से प्रायः शास्त्र में कुण्डतत्त्वकुशल जनों द्वारा कहे गए हैं । सब बीज लोहो 
के गलाने में शास्त्रवेत्ताओं ने उनमें कूमव्यासटिका को अच्छा कहा है ॥ ७१- ७२ ॥ 
तदुक्तं कुएडकल्पे--बह कहा है कुण्डकल्प में-- 
सवेषां बीजलोहानां गालनार्थ यथाविधि ॥ ७३ ॥ 
द्वात्रिशदुत्तरपञ्चशतव्यासटिकास्स्मुताः । 
तासां वर्गविभागस्तु सप्तधा वरतो (तः ?) ब्रुघेः ॥७४॥। 
तेष्वेकैकवग स्थितकुण्डाष्षट्सप्तति: स्मृताः । 
तेषु सप्तमवर्गीयकुण्डेषु यथाक्रमम्‌ ॥ ७५ ॥ 
नवमी कुण्डिका या स्यात्‌ कुर्मव्यासटिकेति हि । 
सेवोच्यते बीजलोहगालने शस्त्रवित्तमै: ।। ७६ ॥ इति 
सब बीजलोहों के गलाने के लिये यथाविधि ५३२ व्यासटिकाए -कुण्डियां-भट्रिया कही हैं उनमें वर्ग- 
विभाग तो ७ प्रकार का विद्वानों ने कहा है | उनमें एक एक वग में स्थित ७६ कही हैं उनमें चैं वर्ग के 
कुण्डों में यथाक्रम नोवीं कुण्डिका-भट्टी जो है बह कूम व्यासटिका बीज लोहों के गलाने में शास्त्रवेत्ताओं 
ने कही है ॥ ७४-७६ ॥ 
नारायशोपि--नारायण ने भी कहा है-- 
उक्तेषु सवेकुण्डेषु क्रुमेंब्यासटिकां विना । 
सर्वेषां बीजलोहानां गालनं न कदाचन ।॥। ७७ ॥ 
ककर्मव्यासटिकामेवमुक्त्वा शास्त्रानुसारतः । 
तत्स्वरूपपरिज्ञानार्थमाकारं सम्प्रचक्षते ॥ ७८॥ 
उक्त सब कुएडों में कूर्मव्यासटिका के बिना सब बीज लोहों का गलाना कभी नहीं होता। 
शास्त्रानुसार इस प्रकार कूम्यासटिका कहकर उसके स्वरूप ज्ञानार्थं आकार को कहते हैं ॥ ७७-७८ ।। 
उक्तं हि कुणडनिणये-कुएडनिणंय में कहा है-- 
चतुरस्र वतु लं वा कुर्माकारं यथाविधि । 
वितस्तिदशकं कुण्डं कारयेदु भुवि शोभनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
भ्त्रिकास्थापनाय तत्पुरोभागतस्स्फुटम्‌ । 
कूर्माङ्गवत्पञ्चमुखं पीठमेकं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
तत्कुण्डस्यान्तराले तु मूषाकुण्डं च वतू लम्‌ । 
कल्पयित्वा बहिर्भागे कुण्डस्यावरणाद्वयम्‌ ॥ ८१ ॥ 
इङ्गालपुरयार्थाय यथाशास्त्र प्रकारयेतु । 
पाश्वेयोरुभयोस्तस्य यन्त्रस्थापनं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
सम्यग्गालितलोहानां रससम्पुरणे सुघीः। 
रचना कुमंकुडण्स्य उक्तमेवं महषिभिः॥ ८३ ॥ 


भस्त्रिकाधिकरण ] [ १३ 


एवमुक्त्वा व्यासटिकां यथाशास्त्रं समासतः । 
प्रथेदानीं तद्भस्त्रिकाजातिनिणायमुच्यते | ८४ ॥ 
चौरस या गोल कूर्माकार--कछवे के आकार वाला यथाविधि भूमि में १० बालिश्त सुन्दर 
कुण्ड बनावे भस्त्रिकास्थापन के लिये, उसके सामने वाले भाग में कूर्माङ्गी पांच मुख बाला एक पीठ 
बनावे, उस कुण्ड के भीतरी भाग में गोलमूषा कुण्ड बना कर कुण्ड के बाहिरी भाग में दो आवरण 
बना कर अङ्गारे भरने को यथाशास्त्र करे, उसके दोनों पारश में गलाये हुए लोहे के पिघले रस को 
भरने के लिए यन्त्रस्थान बनावे । इस प्रकार महर्षियों ने कूर्मकुएड की रचना विधि कही। इस प्रकार 
यथाशास्त्र संक्षेप से व्यासटिका को कह कर अघ उसकी भस्त्रिका जाति का निर्णय कहा जाता 


है ॥ ५६-८४ ॥ 
अथ भस्रिकाधिकरणम्‌ 
अब भस्त्रिका का अधिकरण कहते हैं । 
स्यादू मस्त्रिकाष्टमे पोडशी ॥ अ० २ गु» ५ (अ० १ । सू० १२ ॥१) 
बो० EL) 
कुमेव्पासटिकामुक्त्वा पूर्वसूत्रे यथाविधि । 
भस्त्रिकानिरांयार्थं सुत्रोयं प्ररिकीतितः ।॥ ८५ ॥ 
भस्त्रप्रबोधकपदान्यस्मिन्‌ सूत्रे चतुःक्क्रमात्‌ । 
तेष्वादिमपदात्‌ तत्र क्रियार्थस्सन्निपितः ॥ ८६ ॥ 
द्वितीयपदतो भस्त्रालक्षणं सूत्रितं भवेत्‌ । 
तथैव तद्वगंसंख्या वृतीयपदतस्स्मृता ॥ ८७॥ 
एवं भस्त्रिकसंख्या च चतुर्थपदतः क्रमात्‌ । 
पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोधुनोच्यते ॥ ८८॥ 
द्वात्रिशदुत्त रपन्नशत भस्त्राः प्रकीतिताः । 
कुर्मभस्त्रा तेषु मुख्या बीजलोहविगालने ॥ ८९ ॥ 
पूर्वसूत्र में कूर्म व्यासटिका को यथाविधि कहकर भस्त्रका निर्णयार्थ यह सूत्र कहा है। इस 
सूत्र में भस्त्राप्रबोधक चार पद हैं, उनमें आदिम पद से क्रियार्थ का निरूपण किया है, दूसरे पद से 
अस्त्रा का लक्षण सूचित किया, वेसे हो उसकी वर्गसंख्या तीसरे पद से कही है। इस प्रकार भस्त्रिका 
संख्या चौथे पद से बतलाई । इस प्रकार पदों का अर्थ कह दिया, विशेष अर्थ अब कहा जाता है । ५३२ 
भस्त्रिकाए कही हैं उनमें कूमेभस्त्रा बीज लोहों के गलाने में मुख्य है--प्रमुख है ॥ ८4-८६ || 
तदुक्तं भस्त्रिकानिबन्धने--वह कहा है भस्त्रिकानिबन्धन में 
यावन्त्यः कुण्डिकाः प्रोक्तास्तावन्त्येव हि भस्त्रिका: । 
कूर्मभस्त्रा तासु कूर्मकुण्डिकायाः प्रकीतिता ॥ ६० ॥ 
जितनी कुणिडकाए --व्यासटिकाए कही हैं उतनी ही भस्त्रिकाए' भी हैं । उनमें कूर्म भस्त्रिका 
कूर्मकुणिडका-कूर्म व्यासटिका की कही है ॥ ६०॥ 


# “चतु: अविभक्तिकनिदेशरछयान्दस आर्षो वा । 
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नारायणोपि--नारायण ने भी कहा है-- 
सर्वेषां लोहवर्गाणां गालनार्थं विशेषतः । 


द्वात्रिशदुत्त रपञ्चशत भस्त्र इतीरिताः ॥ ६१ ॥ 
तासां वगंभेदस्तु श्रष्टधा सम्प्रकीतितः। 
वर्गेष्वष्ठमवर्गीयभस्त्रिकासु यथाक्रमस्‌ ॥ &२॥ 


निणिता कुर्मकुण्डस्य षोडशी क्कमेभस्त्रिका । इति 
सर्वेषां भस्त्रिकानां तु रचनाक्रमनिणंयः ॥ ९३ ॥ 
भस्त्रिकानिबन्धनाख्यग्रन्थे सम्यङ निरूपितः । 
त्संगृह्य यथाकामं किख्िदत्र निरूप्यते ॥ ९४ ॥ 
सब लोहवर्गो के गलाने के अर्थ ५३२ भस्त्रिकाए कही गई हैं, उनका वर्गमेद तो 5 प्रकार 
का कहा है, वर्गों में आठवें बर्ग की भस्त्रिकाओ में यथाक्रम कूमंकुण्ड- कूम व्यासटिका की १६ वीं 
कूर्मभस्त्रिका उपयुक्त है। सब भस्त्रिकाओं का रचनाक्रम निर्णय भत्त्रिका निबन्धन नामक मन्थ में 
भली प्रकार कहा है वहां से लेकर यथाकाम-जितनी इच्छा है उतना-यहां निरूपित किया जाता 
है ॥ ६१-६४॥ 
उक्तं हि भस्त्रिकानिबन्धने--भस्त्रिकानिबन्धन ग्रन्थ में कहा है-- 
सुवल्कलैश्वर्मपटप्रवग्यें: क्षी रादित्वग्भिवेरपुगवल्ककं: । 
त्रिजेत्रणुण्डीरसुरञ्चिश्ञाल्मलीशेणी रमुञ्जाकरघुण्टिकाश रौ : ॥६५॥ 
कृतैस्सूसंस्कारजशक्तिमदुभिः पटश्च पञ्रोत्तरषट्शतेः क्रमात्‌ । 
तथैव लोहैवं रदारुताम्रविकारकीलैस्सृहढं यथाविधि ॥ ६६ ॥ 
प्रकल्पयेच्चित्रविचित्रवणामुखादिभिइशोमितभस्त्रिकाः क्रमात्‌ ॥ ६७॥ इत्यादि 
अच्छी वृत्त की छालों, च्म--चमड़ों, वम्त्रों, वृक्ष के दूध की परतों, सुपारी वृक्ष की छात्रों से 
त्रिणेत्र ? शुण्डीर ?- हाथीशुण्डी ?, सुरकज्ष--मरोरफली या श्वेत काकमाची ?, शाल्मली-सिम्भल, 
रेणीर !, सुञ्जाकर--मू'ज की जड़, घुण्टिका--कंधी घास, शण से किए सुसंस्कार से उसन्न शक्ति बाले 
६०५ पटो--वस्त्रो से क्रम से लोहों से अच्छे काष्ठों, ताम्बे के पत्रों कीलों--पेचों से सुदृढ़ चित्र विचित्र 
रंग मुख आदि से सुन्दर भस्त्रिका बनावे ॥ ६५--६७॥ 
कूर्मभस्त्रिकालक्षणं तु तत्रेवो क्मू-कूर्मभस्त्रिका लक्षण तो वहां ही कहा है -- 
पत्नाज्भपद्चास्यसुपक्षपत्बकोशस्तथा कीलकपन्नकंयु ता । 
विचित्रवणाँस्सुविराजिता या साकुमेभस्त्रा इति वशिता स्यात्‌ ॥ 
पांच अङ्गों पाँच मुखा अच्छे पक्ष बाले पांच कोशों से तथा पांच कीलो से युक्त विचित्र वशो 
से युक्त लोहे की कूर्मभस्त्रिका हो ॥ 
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लल्लोपि--लल्ल ने भी कहा है-- 
शास्त्रोक्ताष्टमवर्गीयभस्त्रिकासु यथाक्रमम्‌ । 
या षोडशी भवेद्‌ भस्त्रा क्कमेभस्त्रे ति सा स्मृता ॥। ९८ ॥ 
कुमेव्यासटिकायास्तु सेव भस्त्रा न चान्यथा ।। ६६ ॥ इत्यादि ॥ 
शास्त्र में कहे आठवें वर्ग बाली भस्त्रिकाओं में यथाक्रम जो १६वीं भस्त्रां है वह कूरमेभस्त्रा 
कही है । कूमव्यासटिका--कूर्माकार कुण्डी की भस्त्रिका वह ही है अन्य नहीं ॥ ६६॥ 
इति महर्षिभरद्वाजप्रणीते वैमानिकप्रकरणे प्रथमोऽध्यायः ॥* 
“इति महर्षि भरद्वाज प्रणीत वेमानिक प्रकरण सें प्रथम अध्याय समाप्त हो गया” (यह 
कापी करने वाले का बचन प्रामाझिक जचता है ) 
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प्रथम रजिस्टर कापी संख्या २ वस्तुतः कापी संख्या ४-- 


तृतीयाध्यायप्रारम्भः' 
दर्पशाधिकरणम्‌ 


दर्पणाधिकरण प्रस्तुत है । 
दर्पणारच ॥ अध्याय ३ । सूत्रम्‌ १॥ 
बोधानन्दवृत्तिव्याख्याश्लोका: ॥। 
पूर्वाध्याये भस्त्रिकान्तमुक्त्वा सूत्रैयंथाक्रमम्‌ । 
ग्रथ ठृ (द्वि?)तीयाध्यायेस्मिन्नुच्यन्ते यानदपेरणा: ॥ १॥ 
पदद्वयं भवेदस्मिन्‌ सूत्र दर्पणबोधकम्‌ । 
तत्रादिमपदात्‌ सम्यब्दर्पणास्सूितास्तथा ।। २॥ 
तद्विशेषप्रभेदाद्याइचकारात्‌ सन्निद्शिताः । 
पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोधुनोच्यते ॥ ३ ॥। 
बेमानिका ङ्गमुकुरास्सप्तोक्ताशशास्त्रतः क्रमात्‌ । 
तेषां नामानि वक्ष्यामि लल्लोक्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्वाध्याय में सूत्रों से अस्त्रिकापर्यन्त विषय कहकर अब इस द्वितीय अध्याय में विमान के 
दर्पण कहे जाते हैं। इस सूत्र में दो पद दर्पण बोधक हैं। उनमें आदिम पद से सम्यक्‌ दर्पण सूचित 
किये हैं, उसके विशेष भेदादि “च? से दिखलाये हें । पदों का अर्थ इस प्रकार कह दिया, विशेष अर्थ 
अब कहा जाता हे । विमान के अङ्ग मुकर--दर्पण शास्त्र से सात कहे हैं उनके नाम ललल के कहे हुए 
यथाक्रम कहूंगा ॥ १-४ ॥ 
उक्तं हि मुकुरकल्पे--मुकुरकल्प में कह। है-- 
विश्वक्रियादर्पणोथ क्त्याकर्षणादपंणः । 
वैरुप्यदपंणस्तद्वत्कुण्टिणी दपेशास्तथा ॥ ४ ॥ 


पूना फोटो के अनुसार यह्‌ कापी २ होने से हितीयाध्याय दिया है परन्तु पूवं की दक्षिण कापी होने से 
तृतीयाघ्याय है । 
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पिज्ञलादपंणश्चैव गुहागर्भारव्यदर्पंणः । 
रोद्रीदपण इत्येते(इत्येतत्‌ ? )सप्तोक्ता यानदपेणाः ॥६॥ 
तेषु विश्वक्रियादश इति यत्सम्भ्रकीतितः । 
तद्यानपीठोध्वमुखस्थाने आवतनक्रमात्‌ ॥ ७॥ 
प्रपञ्चे प्रारिभिस्सर्वेर्यत्कमं कृतं भवेत्‌ । 
तत्साक्षाद्‌ वीक्षणार्थ यद्‌ यन्तू रणां स्थापितो भवेत्‌ ॥5॥। 
विशवक्रियादरशं इति तमेवाहुमनीविणः । 
विश्वक्रियादर्पण, शक्तघाकर्षणद्पण, वेरूप्यदर्पण, कुण्टिणीदर्पण, पिञ्जज्ञादर्षण, गुहागर्भदपेण, 
रोद्रोदपेण ये सात विमान के दर्पण कहे हैं। उनमें विश्वक्रियादर्श जो कहा है उसे विमान के पीठस्थान 
के उपस्थान में आवर्तन क्रम से मनुष्यों द्वारा प्रपक्च--संहार के निमित्त जो जो कार्य किया गया हो उसे 
साक्षात्‌ देखने के लिए चालकों की ओर से स्थापित किया जाना चाहिए, इसे विश्‍वक्रियादर्श मनीषियों 
ने कहा है ॥ १-८॥ 
तदुक्तं क्रियासारे--यह क्रियासार प्रन्थ में कहा है-- 
सत्त्वद्वयं शुण्डिलकद्वयं च गुध्रास्थिमेक वरपारपञ्चकम्‌ । 
सिब्चोररणणीपादनखद्वयं तथा शुद्धाश्रषट्कं बरशोणपन्चकम्‌ ॥ & ॥ 
मुक्ताष्टक सौम्यमीननेत्रमष्टादशा ङ्गारकसत्त्वमेकम्‌ । 
सपेत्वगष्टाज्ञनिकत्रयं तथा मावृण्णवट्कं वरशकंरा दश ॥ १० ॥ 
क्षाराष्टक नागचतुष्टयं च फेनद्वयं गारुडवल्कलत्रयम्‌ । 
वैणव्यक सप्त तथा सुशोधितं वैराजश्वेतोदुम्बरपञ्चकं च ॥ ११॥ 
एतानि संशोध्य यथाविधि क्रमात सन्तोल्य चञ्च्पुटमूषिकायांम्‌ । 
सम्पूर्य चण्डोदरकुण्डमध्ये विन्यस्य कक्षयाष्टशतोष्णवेगतः ।। १२ ॥ 
सङ्गालयित्वा करदर्पणास्ययन्त्रोध्वनालस्य मुखे प्रपूरयेत्‌ । 
एवं कृते विश्वक्रियाख्यदर्पणों भवेत्‌ सुशुद्धो हृढसूक्ष्मरूपः ॥॥१३॥ 
सत्त्व --क्षार-- सज्जीखार ? २ भाग, शुर्डिलक ?-इाथीशुण्डावृक्त २ आग ?, गृधास्थि- 
गिद्ध की हड्डी १ भाग, वर्पार--शुद्धपार ५ भाग, सिञ्चोरणी ? के पैर का नाखून २ भाग, शुद्ध अभ्रक 
६ भाग, वरशोण-अच्छा सिन्दूर ५ भाग, मोती ८ भाग, सम्यक मीन नेत्र ? १८ भाग, अङ्गार का 
सत्त्व १ भाग, सर्पत्वकू--केंचुली ८ भाग, आउजनिक- सुरमा ३ भाग, मातृरण ?--कातृर्ण ?- गन्ध- 
तृण्ण ? ६ भाग, अच्छा पाषाण चूरा १० भाग, ज्ञार---सुहांगा ८ भाग, नाग-सीसा ४ भाग, फेन-- 
समुद्रफेन २ भाग, गरुड़ वल्कल ?-गरुड्शालि का बल्कल-छिस्के ? ३ भाग, बेणब्यकं-वंशलोचन ७ 
भाग, शोधितबेराज श्वेत उदुम्बर का दूध या गोंद या क्षार ? ५ भाग, इन्हें क्रम से यथाविधि शोध कर 
तोल कर चम्जुपुट मूषिका-बोतल में भर कर चण्डोदर कुए्ड'के मध्य रख कर ८ दर्जे की उष्णता के 
वेग से गला कर बड़े दर्पण के मुखयन्त्र के उपरिनाल के मुख में भर दे | ऐसा करने पर विश्वक्रियादर्पण 
सुशुद्ध रढ सूक्ष्म हो जावे ॥ ६-१३ ॥ 
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अथ शक्तचाकर्षणदर्पणनिणेय:-_श्रव शक्तयाकषंण दर्पण का निर्णय देते हैं-- 

उक्त्वा विश्वक्रियादशंस्वरूप॑ शाख्नतस्स्फुटम्‌ । 

अथ शक्तचाकर्षणदर्पणस्सन्निरूप्पते ॥ १४॥ 
विश्वक्रियाद्श--विश्वक्रियादर्पण का स्वरूप शास्त्र से स्फुट कह कर अब शक्तत्राकषेण दर्पण 

निरूपित किया जाता है ॥ १४॥ 

तदुक्तं दुर्पणकत्पे-वह कहा है दर्पणकल्प ग्रन्थ में-- 

ग्राकाशपरिधिकेन्द्रस्थितयानपथि क्रमात्‌ । 

देहनाशकरा या  स्युस्त्रिवगेविषशक्तय: ॥ १५॥ 

आकृष्य तास्स्वशक्तचा यज्नाशयति स्वभावतः । 


तच्छक्तयाकर्षणादर्शे इति शाश्जान्निरूपितः ॥ १६॥ 
आकाश परिधि के केन्द्र में स्थित विमान के मार्ग में क्रम से देह को नष्ट करने वाली जो 
तीन विषशक्तियां हैं उन्हें अपनी शक्ति से स्वभावतः खींच कर जो नट्ट करता है वह: शक्तथाकर्षण- 
दर्पण शाख से निरूपित किया गया है || १५-१६ ॥ 
घुण्डिनाथोपि--धुण्डिनाथ ने भी कहा है-- 
वातार्काश्‍वग्तयर्शास्त्रे त्रिवर्गा इति वशिता: । 
प्रतिवर्गसमुद्भूता  यन्ठू शां देहनाशकाः॥ १७॥ 
द्ाविशदुत्त रशतसंख्याका विषशक्तय: । 
तास्समाहूत्यनिइशेषं स्वशक्तया यत्‌ पिबेत्‌ क्रमात्‌ ॥१५॥ 
तच्छुक्तचाकर्षणादशे इति नाम्ना प्रक़ीतितः ॥ १६॥ 
बात सूर्यकिरण अग्नि ये तीन वर्ग शाख में कहे हैं । प्रतिवर्ग में उठे हुए चालक यात्रियों के 
देह के नाशक हैं । १२२ संख्या बाली विष शाक्तियां हैं उन्हें अपनी शक्ति से लेकर सर्वथा क्रम से जिससे 
पी लेता है इससे वह शक्तयाकर्षण दर्पण नाम से कहा गया है ॥ १७-१६ ॥ 
पराङकुशोपि--पराङकुश में भी कहा है-- 
आकाशपरिधिकेन्द्र ष्वातार्काइ१वग्निसम्भवा: । 
द्राविशदुत्तरशतसंख्याका विषशक्तय: ॥ २० ॥ 
विमानपथसम्ध्यन्तं प्रवहर्ति विशेषतः । 
विमानचारिणां देहमारका इति तास्स्मृताः ।। २१॥ 
उक्तस्स्यात्‌ तद्विनाशार्थं शक्तयाकषणदर्पण इति । 
एवमुक्त्वा तस्य नामनिर्णयश्शाञ्जतस्स्फुटम्‌ ॥ २२ ॥ 
तथैव तत्पाकविधिः ` किब्रिदत्त निषूप्यते ॥ २३ ॥ 


† केन्द्र षु वात=केन्द्र ष्वात-पुरातनसन्धिः । 
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आकाशपरिधि केन्द्रों में बातसूर्यकिरण अग्नि से उत्पन्न होने वाली विषशक्तियां १२२ संख्या 

वाली हैं जो विशेषतः विमानमार्ग के सन्धिपर्यन्त बहा करती हैं बिमान के यात्रियों के देह को मार 
देने वाली कही गई हैं उनके विनाशार्थ शक्तयाकर्षश दर्पण कहा गया है. उसका नामनिर्णय शाख से 
स्फुट कह कर वेखे उसके पकाने की विधि यहां कही जाती है ॥ २०-२३ ॥ 

पन्चालिक पद्चविरखिसत्त्वं क्षाराष्ट्रक पिष्टचतृष्टयं च । 

जम्भारिषट्क रजिताश्रमेकमिज्भालसत्त्वाष्ठकबालुत्रयम्‌ ॥ २४ ॥ 

कुर्माण्डपत्वद्यं भारणिद्वय॑ कन्दत्रयं पोष्कलपन्नकं च । 

प्रवालमुक्ताकरपञ्चकद्वयं षट्शुक्तिक्रात्वग्वरटडुणणाष्ट्रकम्‌ । २५ ॥ 

मालूरबीजत्रयं शंखपञ्चरं संयोज्य सर्व वकमूषमध्ये । 

मण्डूककुण्डान्तरमध्यकेन्द्रे संस्थाप्य मूषां विधिवद्‌ हढं यथा ।।२६॥ 

पश्चाद्‌ ध्मनेत्‌ पञ्चशतोष्णकक्ष्यप्रमारातरशास्त्रविधानतस्सुधीः । 

नेत्रान्तसंगालिततद्रसं ततस्संगृह्य पश्चाद्‌ विधिवच्छनैइशनै: ।:२७।। 

सम्पुरयेद्‌ विस्वृतदर्पणास्यथन्त्रोध्वेनालस्य मुखे धुवृत्ते । 

एवं कृते शक्तथपकर्षेणदपंणो भवेत्‌ सुसुक्ष्मस्सुहढो मनोहरः !।२८॥ इत्यादि ॥ 


आलिक-हरिताल ५ भाग, विरख्िसत्त्य ?_धमासे का सत्त्व ? ५ भाग, त्षार-सुद्दागा ८ 
भाग या आठौं चार एक एक भाग, पिष्ट-तिल की खल ४ भाग, जम्भारि !- हीरा ६ भाग, रजित- 
अश्वक-लाल अभ्रक १ भाग, अङ्गारों का सत्त्व-त्षार ८ भाग, रेत ३ भाग, कूर्मारडसत्त्व-कळछवे के 
अण्डे का सत्त्व २ भाग,.मारणि ?-भारङ्गि-भारंगी या मारटी (--नील २ भाग, कन्द-सूरण कन्द या 
शलजम ३ भागः पोष्कल - पोष्कर-पोखर मूल ५ भाग; प्रबाल- मू'गा ५ भाग; मुक्ताकर--मुक्ताशुक्ति-- 
मोती की सीपी २ भाग, शुक्तिका स्वक--सीपी की त्वचा-सीपी का घर-सीपी कटोरी ६ भाग, वर- 
टङ्कए्‌-अच्छय सुद्दागा, मालूरबीज-विल्बबीज ३ भाग, शंख ५ भाग इनको मिलाकर वकमूषा के मध्य 
में मण्डूक कुण्ड के भीतरी केन्द्र में मूषा को दृढ़ संस्थापित करके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ शास्त्रविधान से 
५०० दर्जे की उष्णता से धमन करे- धौंके नेत्रपर्यन्त गलाये हुए रस को उसमें से लेकर पश्चात्‌ विधि- 
बत्‌ धीरे धीरे विस्तृत दर्षणमुख नामक यन्त्र के उपरिनाल के खुले मुख में भर दे, ऐसा करने पर 
शक्कयाकर्षण दर्पण अतिसूक्ष्म सुदृढ मनोहर हो जावे ॥ २४-२८॥ 

अथ बैरूप्यदर्पणनिणेय:--श्रब वेरूप्यद्पण निर्णय देते हैं-- 

एवमुक्त्वा यथाशास्त्र शक्तयाकर्षणदपंणम्‌ । 
वैरूप्यदपेणमथ प्रवक्ष्येत्र यथामति ॥ २९ ॥ 
स्वविमानं निरोद्धु ये परयानातु समागताः । 
शत्रवः क्रोधसंविष्टा नानोपायविशारदाः ॥ ३० ॥ 
भयमूर्छादिभिस्तेषां यः प्रयच्छति विस्मृतिम्‌ । 
तट्वैराजितदर्पंण इति सद्धीत्यते बुध: ॥ ३१॥ 


६० ] [ बहू विमातशास्त्र 


सप्तविशद्विका राशि शास्त्रोक्तानि यथाक्रमम्‌ । 
तत्स्वरूपप्रबोधार्थ संग्रहेण निरूप्यते ॥ ३२॥ 
इस प्रकार यथाशास्त्र शक्कय।कर्षण दर्पण कहकर वेरूप्यदर्पण अब यहां यथामति कहूँगा। अपने 
विमान को रोकने को परविमान से क्रोध भरे भय मूळी आदि नाना उपायों में कुशल शन्रुजन आ गये हों 
उनकी विस्मृति को जो देता है बह वैराजित दर्पण--वेरूप्यदर्पण विद्वानों द्वारा कहा गया है। शास्त्रोक्त 
२७ विकार यथाक्रम हैं उनके स्वरूप प्रबोधनाथ संक्षेप रे निरूपित किया जाता है ॥ २६--३२॥ 
तदुक्तं सम्मोहनक्रियाकोण्डे--बह कहा है सम्मोहनक्रियाकाण्ड में -- 
अ्रग्तिवाताम्ब्वशनिविद्युद्धुमसागरप्वताः । 
सर्पवृश्चिकभल्लुकसिहवब्याप्रादयस्तथा ॥ ३३ ॥। 
भूतप्रेतपिशाचाश्च॒ पक्षिणोति$ भयङ्कराः । 
इति सप्तदशोवतानि विकाराणि यथाक्रमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अग्नि, वायु, जल, अशनि--पतनशील विद्युत्‌ , विद्युत्त--चमकने वाली विद्युत्‌ , धूम, सागर, 
पर्बत, सर्प; वृश्चिक, रीछ, सिंह, बाघ आदि तथा भूत, प्रेत, पिशाच] पक्षी ये १७ विकार यथाक्रम 
कहे हैं ॥ ३३-३४॥ 
एवमुक्त्वा दर्पणस्य गुणानामादयः कमात्‌ । 
इदानीं तत्पाकविधिस्संग्रहेश निरूप्यते ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार दर्पण के गुण नाम आदि क्रम से कह कर अब उसकी पकाने की विधि संक्षेप से 
निरूपित की जाती है ॥ ३५ ॥ 
तदुक्तं दर्पणप्रकरणे --वह कहा है दर्पण प्रकरण में-- 
शल्यक्षारं पञ्चक्षिव ङ्कात्रयं च लाक्षात्रयं सोमकाष्टशशत्रयं- 
राजकुरण्टिकाद्वयमि ज्रालसाराष्ट्रकं टङ्कुशत्रयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नखाष्टकंबालुकसप्तकं च माठृण्णषट्क रविचुम्बकद्वयम्‌ । 
पूरत्रयं पारदपञ्चविशकं तालत्रयं रौप्यचतुष्टयं च ॥ ३७॥ 
क्रव्यादषट्कं गरदाष्टक॑ च विद्टत्रयं कन्दचतुष्टयं च । 
वाराहपिथ्थत्रयसारपञ्चकं गुञ्जातैलं पञ्चविशत्‌ क्रमेण । 
संगृह्यं तान्‌ सप्तसंस्कारशुद्धान्‌ सम्पूरयेन्सूषकसूषिकायाम्‌ ॥ ३८॥ 
मूषांस्यकुण्डेष्ट्शतोष्णकक्ष्यात्‌ संगालयेन्नेत्रनिमीलनान्तम्‌ ॥ ३६॥ 
पश्चाद्‌ गृहीत्वा वरदर्पणास्ययन्त्रोध्वंनालस्य मुखे नियोजयेत्‌ । 
एवं कृते वैराजकदपेणो हढशुद्धस्सुसूक्ष्मो भवति प्रसिद्धः ॥ ४० ॥ 
शल्यक्षार-हड्डियों का चार ५ भाग, क्षिवङ्का-लोहबिशेष सम्भवतः जस्ता ३ भाग, लाख ३ भाग, 
_ # पक्षिण इति--पक्षिणेति सन्धिराषः । १ TNF Ki 
| भूत, प्रेत, पिशाच यहां प्राणिविश्वेष हैं । 


इपेणाभिकरण ] [ ३१ 
सोमक?-कपूर या लोहा विशेष ८ भाग, शश-जोल-गन्धबोल ३ भाग, राज्ञकुण्टिका-पीलीकटसरिया या 
कुटज २ भाग, अन्ञारों का सार--भस्मच्चार ८ भाग, सुहागा ३ भाग, नखी ओषधि ८ भाग, बालू ७ भाग, 
माहृण्ण-कातृण--गन्धतृण ८ भाग, रविचुम्बक--सूर्यकान्तमणि २ भाग, पूर-दाह अगर या बीजपूर 
निम्बु ! ३ भाग, पारा २५ भाग, हरिताल ३ भाग, रोप्य--रूपा धातु ४ भाग, क्रव्याद ? ८ भाग, गरद-- 
बच्छनाग ८ भाग, विष्ट - विष्टा ३ भाग, कन्द--सूरणकन्द ४ भाग, वाराइपित्थ--कृष्ण मदन वृक्ष का 
क्षार या सूवर पशु का पित्त ३ भाग, सार- वज़क्षार या यवक्षार या नवसार नौसादर ५ भाग, गुञ्ञा-रत्ति 
का तेल २५ भाग क्रम से इन्हें लेका सात संस्कार करके मूषक मूषिका बोतल में भर दे । मूषास्य कुण्ड 
में ८०० दर्ज को उष्णता से नेत्र निमीलन तक गला'वे पश्चात लेकर बड़े दर्पणास्य यन्त्र के ऊपर नाल 
के मुख में नियुक्त करे । ऐसा करने पर वेराजदपण--वेरूप्यदपण शुद्ध सूक्ष्म हो जाता है ॥३६-४०॥ 


अथ कुण्टिणीदर्पण निर्णय:--अब कुण्टिणीदर्पण का निर्णय देते हैं-- 
इत्युकत्वा वेराजकासख्यदर्पएणं शास्त्रतस्स्फुटम्‌ । 
इदानीं कुण्टिणीदर्पणास्वरूपं प्रचक्षते ॥ ४१॥ 
यदंशुभासन्तिधानाव्‌ सवेबुद्धिविकल्पनम्‌ । 
भवेत्‌ कुण्टिणीदपंण इति प्रोच्यते बुध: ॥ ४२॥ 
इस प्रकार वेराजकारव्यदपेण -बेरूप्यदर्पश शास्त्र से स्फुट कह कर अब कुण्टिणी दर्पण का 


स्वरूप कहते हैं । अंशुभा-किरणञ्योति के संसर्ग से सब की बुद्धियों का विपर्यास हो ज्ञाता हे अतः 
कुण्टिणी दर्पण विद्वानों ने कहा है ॥ ४१-४२ ॥ 


तदुक्तं पराडकुशे--बह कहा है पराङकुश में-- 
आकाशविद्युत्तरङ्गसन्धिमागे स्वभावतः । 
सप्त्रोतावतं वातविषसंयोगतः क्रमात्‌ ॥ ४३ ॥ 
बुद्धेविकल्पदास्सप्त जायन्ते विषशक्तय: । 
तासां निवारणार्थाय यत्कृतं , शाम्चवित्तमै: ॥ ४४ ॥ 
तत्कुण्टिणीदपेण इत्युक्तं नाम्ना विशेषतः । 
आकाश की विद्युत्तरज्ञों के सन्धिमार्ग में स्वभावतः ७ स्रोतोंबाला आवतं घुमेर करने वाले 
वायु के विषसंयोग से क्रम से बुद्धि का विपर्यास करने बाली ७ विषशक्तियां उतपन्न हो जाती हैं। उनके 
निवारणार्थ जो शास्त्रों के विशेषज्ञों ने किया हे, वह कुण्टिणीदर्पण नाम से विशेषतः कहा है ॥४३-४४॥ 
बिषशक्षिविनिणेयस्तु-उक्क हि सम्मोहनक्रियाकाण्डे--विषशक्ति विनिणेय तो सम्मोहन 
क्रियाकाण्ड में कहा है-- 
मेदोसूड्मांसमज्जास्थित्वग्ब्रुद्धीनां विकल्पदा: । 
गालिनी कुण्टिणी कालीस्पिञ्जुला उल्वणामरा ॥ ४५ ॥ 


६२ ] [ शहदू बिमानशास्त्र 


आकाशविद्ुत्तर ङ्गसन्धिमार्गादिषु स्वतः । 
सप्तस्नोतावतंवातविषसम्बन्धतः क्रमात्‌ ॥ ४६ ॥ 
एतास्सप्त प्रजायन्ते दुःखदा विषशक्तयः । 
मेद्‌ मांस के ऊपर सफेद चिकनी वस्तु, असक्‌-रक्, मांस, मज्जा--चर्बी, भरिथ--हड्जी, 
त्वचा, बुद्धि को विपरीत कर देने वाली गालिनी कुण्टिणी काली पिळ्जुला उल्बणा, मरा ये सात खोत 
बाले 'आवर्त वायु के विष सम्बन्ध से कम से आकाश विदुततरङगों के सन्धिमार्ग आदि में स्वतः ७ दुःख- 
दायक विषशक्तियां उत्पन्न हो जाती हैँ॥ ४५-४६ ॥ 


एवमुक्त्वा कुण्टिणीदपेणनामादय: क्रमात्‌ ॥ ४७ ॥ 
इदानीं तत्पाकविधिस्संग्रहेण निरूप्यते | ४८ ॥ 


इस प्रकार कुण्टिणी दर्पण आदि नाम क्रम से कड कर अब उसके पकाने की विधि संक्षेप से 
कही जाती है ॥ ४७-४८ ॥ 
तदुक्क दपणप्रकरणे-वहृ कहा है दर्पण प्रकरण मैं-- 


मृत्पञ्चकं कञ्च्रुकसप्तकं च फेनत्रयं षण्युखसारपश्चकम्‌ । 

क्ष्वि्धाष्टकं खड्गनखत्रयं च क्षाराष्ट्रकं बालुकसप्तकं च । 

पाराष्ट्रकं शङ्खचतुष्टयञ्च माठृण्णाषट्कं वरतालकत्रयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

गजोष्ट्यो: क्षारचतुष्टयं च सुरन्ध्रिकासप्तकपञ्चतैलम्‌ ॥ ५० ॥ 

ुक्तात्वगष्टत्रियं च शुक्तिक्षारं तथेन्दुचतृष्टयं च । 

एतान्‌ शुद्धान्‌ क्रमतो गृहीत्वा सम्पूरयेच्छि्जिकमूषमध्ये ॥५ १ ॥। 

संस्थाप्य शिक्षी रककुण्डमध्ये संगालयेत्‌ सप्तशतोष्णाकक्ष्यंः । 

पूर्वोक्तमागेण नियोजयेत्‌ तद्रसं यथाशास्त्रविघानतस्ततः ॥ ५२॥ 

अत्यन्तसुक्ष्म सुहढं भवेद्‌ रुचं बालार्कवत्‌ कुण्टिणीकाख्यं दर्पणम्‌ ॥५३॥ 

मृत्‌ सौराष्ट्र मृत्तिका ५ भाग, कब्चुक-सर्प की केंचुली ७ भाग, समुद्रफेन ३ भाग, षण्मुख- 

सार--खरबूजे के बीज ५ भाग, छिवज्ञा--लोहबिशेष-जस्ता? ८ भाग, गेण्डे का नाखून खुर ३ भाग, क्षार- 
यवखार ८ भाग या आठौं चार एक एक भाग, रेत ७ भाग, पारा ८ भाग, शङ्क ४ भाग, मातृण्ण १ 
काठण--गन्धक्ण ! ६ भाग, शुद्ध इरिताल ३ भाग, गज--गजपिप्पली और इष्ट--ऊण्ट कदीला के क्षार 
४ भाग या गज-दाथी और उद्द--ऊण्ट की हड्डी का चार ४ भाग, सुरन्ध्रिका !-बड़े नलशर का क्षार 
७ भाग, तेल-तिल तेल ५ भाग, मुक्ता त्वक-मोती की त्वचा ८ भाग, शुक्तिक्षार--सीपी का क्षार ३ 
भाग, इन्दु--कपूर ४ भाग । इन शुद्ध हुओं को क्रम से लेकर शिक्षिक मूषा मध्य में भर कर शिक्षीरक 
कुण्ड मध्य में ७०० दर्जे की उष्णता से गलावे । पूर्वोक्त मार्ग से पिघले रस को शाम्नबिधान से नियुक्त 
करे, अत्यन्त सूक्ष्म दृढ़ चमकदार बाल सूर्य की भांति सुदृढ़ कुण्टिणी नामक दर्पण बन जावे। ।४६-५३॥ 


अथ पिल्ललादर्पणनिशेय:--अब पिञ्जुलादर्षण का निर्णय देते हैं-- 
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ग्र्कांशुयुद्ध सक्षातशक्तिस्स्यात्‌ पिञ्जुलेति हि । 
सा नेत्रकृष्णताराग्रप्रभाग्राहीति वशिता ॥ ५४ ॥ 
यतो निगृह्य तच्छक्ति वेगेन स्वीयशक्तितः । 
यन्तू शां कृष्णताराग्रप्रकाशं पालयत्यत: ॥ ५५ ॥ 
पिज्जुलादपंशा इति नाम शास्त्र निरूपितः । 
सूयकिरणों के युद्ध से उत्पन्न शक्ति पिञ्जज्ञा है वह नेत्र के काले तारे के अम की ज्योति 
को ले लेने बाली कही है, जिससे अपनी शक्ति से यात्रियों के कृष्णताराप्र प्रकाश को वेग से लेकर 
पालन करती हे । इसलिए पिज्ञ लादर्यण नाम से शास्त्र में वर्शित है ॥ ५४-५५ ॥ 
तदुक्कमंशुबोधिन्यामू--बह कहा हे अ शुबोधिनी में-- 
अग्ने: पूर्वेदिश्यस्य स्थानमारभ्य संख्यतः । 
उपदिश्यस्य स्थानान्तमष्टधा दिगिनिर्णाय: | ५६॥ 
यजुरारण्यके प्रोकक्‍्तमंगूनां' जातिनिणायेक्क । 
एकेकदिशि स्नाता रश्मयो भिन्नशक्तयः ।। ५७ ॥। 
इति शास्त्रे ष्वर्निमेदात्प्रवदन्ति मनीषिणः । 
ऋतूकाल प्रभेदेन पन्चवातप्रवेशतः ॥ ५८ ॥। 
तेषांमन्योन्यसंसर्गो वारुणोयोगतो भवेत्‌ । 
अ्रतोंशूनां भवेद्‌ युद्धं रक्तिभेदत्वकारणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
तस्मिन्‌ परस्परं वेगात्‌ तत्तहिशि विशेषतः । 
संघर्षणात्‌ प्रजायन्ते चत्वारि विषशक्तयः ।। ६० ॥ 
अन्धान्धकारपिञ्जूषतारपा इति तत्‌ क्रमात्‌ । 
रक्तजाठरताराग्रप्रभाश्चाक्षिट्ठयं हुनेत्‌ ॥ ६१॥। इत्यादि ॥ 
इस अग्नि के पूर्व दिशा में स्थान को आरम्भ कर संख्या से उपदिशा में इसके स्थान के 
अन्त तक ८ प्रकार से निर्णय है, यजुर्वेद के आरण्यक में किरणों के जाति निर्णय में कहा है । एक एक 
दिशा में उत्पन्न किरणें भिन्न-भिन्न शक्तियां शास्त्रों में अग्नि के भेद से, ऋतुकाल के भेद से, पांच 
बायुओं के प्रवेश से उनका अन्योन्य संसर्ग वारुणी--मेघस्थ वैद्युत शक्ति के योग से होता है अत 
किरणों का युद्ध शक्तिभेद के कारण हो जाता है। वहां परस्पर वेग से उस उस दिशा में विशेष संघर्ष 
से ४ विषशक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं । अन्ध, अगधकार, पिञजूष, तारपा क्रम से रक्त जाठर ताराग्र प्रभा 
दोनों आंखों का नाश कर दे | ५६--६१ ॥ 
उक्त सम्मोहनक्रियाकाण्डेपि-सम्मोहनक्रियाकाण्ड में भी कहा है-- 
सुर्यागुयुद्धात्‌ (द्धं ?) सञ्जाताइचत्वारि विषशक्तय: । 
यन्धान्धकारपिञ्जूषनेत्रघ्ना इति वशिता॥ ६२॥ 


७ "अनु न जातमष्टरोदसी” ( तै» प्राश १।७।५।) 
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श्रन्धशक्तिहेन्ति रक्तमन्धकारां तु जाठरम्‌। 
पिज्जूषा कृष्णाताराग्रप्रभां नेत्रद्वयं तथा ॥ ६३ ॥ 
निहन्ति तारपा शक्तिस्स्वकीयविषवेगतः ॥ ६४॥। इत्यादि ॥ 
सूर्य किरणों के युद्ध से चार विषशक्तियाँ उत्पन्न हुई हुई अन्ध, अन्धकार, पिव्जूष, नेत्रऽना 
कही गई हैं। अन्ध शक्ति रक्त को नष्ट करती है, अन्धकारा तो जठराग्नि को, पिञ्जूषा कृष्णताराम की 
ज्योति को ओर तारपा शक्ति अपने विष वेग से दोनों आंखों को नष्ट करती है ॥ ६२-६४ ॥ 
पि(म ?) ञजुलादपंणास्येवमुक्त्वा नामविनिणायः । 
इदानीं तत्पाकविधिस्संग्रहेण निरूप्यते ॥| ६५॥ 
पिञ्जुलादर्पण का नाम निणय इस प्रकार कहद कर अब उसके पकाने की विधि संक्षेप से कट्टी 
ज्ञाती है ॥ ६५ ॥ 
तदुक्त दर्पणप्रकरणे--वह कहा है दर्पण प्रकरण में-- 
वाष्णकिषट्क वरशोणपन्नक क्षाराष्ट्रक वालुकसप्तक च । 
निर्यासमृत्पञ्चकटङ्कणाष्टेक दम्भोलिसारद्वयमष्ट्रपारदम्‌ ॥ ६६ ॥। 
शुद्धाभ्रक॑ पञ्चकरवित्रपुदयं सुरोलिकासत्त्वचतुष्टयं च । 
त्वगष्टकं वाध्यु पिकत्रयं तथा कन्दत्रयं पिष्टचतुष्टयं च ॥ ६७ ॥ 
तालत्रयं माक्षिकसप्तकं च व्ृकोदरीवीतचतुष्टयं क्रमातु । 
अष्टादशैतान्‌ वरशुद्धवस्तून्‌ संगृह्य सम्यक्‌ परिशोधयेत्‌ क्रमात्‌ ॥३८॥ 
सम्पूर्य पश्चात्‌ सुकपालमूषामुखे न्यसेद्‌ व्यासटिकान्तरे हृढम्‌ । 
संगालयेत्‌ सप्तशतोष्णकक्ष्यप्रमाणातो नेत्रनिमीलनाम्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
संगृह्य संगालिततद्रसं शनेयेन्त्रोध्वंनालस्य मुखात्‌ प्रपुरयेत्‌ । 
पश्चाद्‌ हढं सूक्ष्ममतीवजुद्धं मनोहरं पिञ्जुलदर्पणां भवेन्‌ ॥ ७० ॥ इत्यादि ॥ 
बाष्णीक--बृष्णि--भेड़ का दूध ? ६ भाग, वरशोण--अच्छा सिन्दूर ५ भाग, क्षार--यवक्षार 
८ भाग या आठों क्षार एक एक भाग, रेत ७ भाग, निर्यासमृत्‌- वृक्ष का दूध जमा हुआ ? ५ आग, सुद्दागा 
८ भाग, द्म्मोलि-लोह विशेष का चूर २ भाग, पारा ८ भाग, शुद्ध अभ्रक और ताम्बा ५ भाग,त्रपु-सीसा 
२ भाग, सुरोलिका सत्त्व !-सुन्द्र शूण्ड या हल्दी का सत्त्व ? ४ भाग, खक -दारचीनी ८ भाग, वाध्यु- 
घिक ? वार्देय-द्रोणीलवण ? ३ भाग, कन्द--सूरणकन्द ३ भाग, पिष्ट--तिलखल ४ आग, हरिताल 
३ भाग, सोनामाखी ७ भाग, वृकोद्रीवीत ? ४ भाग। इन १८ शुद्ध वस्तुओं को लेकर सुकपालमूषा मुख 
में भर कर व्यासटिका के अन्दर रख दे । ७२० दर्जे की उष्णता के प्रमाण से नेत्र खुलने तक गलावे, 
गलाये हुए पिधले रस को यन्त्र के उपरिनाल के--मुख से धीरे से भर देवे फिर सूक्ष्म अधिक शुद्ध 
मनोहर पिञ्जल दर्पण हो जावे ॥ ६६-७० ॥ 
अथ गुद्दागर्भदर्पणनिणेय:--अब गुहागर्भ दर्पण का निर्णय देते हैं-- 
वारुणीवातकिरणशक्तिसंघरष णक्रमात्‌ । 
जायन्ते रोगदा नू णां गुहाद्या विशेषशक्तय: ॥ ७१ ॥ 
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तास्समाहूत्य वेगेन विद्युत्संयोगतः पुनः । 
प्रसाये परयानस्थजनोपरि विशेषतः ।। ७२ ॥ 
यः प्रयच्छति दुःखानि विषरोगादिभिस्त्वतः । 
स गुहादर्षण इति प्रवदन्ति मनीषिणः ।। ७३ ॥ 
वारुणी-अश्रविदयुच्छक्ति वायु किरण शक्तियों के संघर्ष के क्रम से मनुष्यों को रोग देने 
वाली गुद्दादि विषशक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं । उन्हें विद्युत्‌ के संयोग से वेग से लेकर दूसरे शत्रु के 
विमान के ऊपर प्रसारित करके--डाल कर जो विषरोग आदि से दुःखों को देती है । अतः गुहादपण- 
गुहागरभदर्पण मनीषी कहते हैं ॥ ७१-७३ ॥ 
तदुक्तं प्रपञ्चसारे-वह कहा है प्रपञ्चसार म्रम्थ में-- 
कञ्यपोर्ध्वकपालाभ्यां मध्ये तिष्ठति वारुणी । 
कपालवारुणीमध्ये वाताः पद्चसहस्रका: ॥ ७४ ॥ 
तथैव कश्यपारोगकिरणाञ्चाष्टकोटय: । 
तत्तद्वातसमायोगात्‌ प्रभिन्नाः किरणाः पुनः ॥ ७५ ॥ 
ग्रनुलोमविलोमाभ्यां प्रवहन्ति विशेषतः । 
शक्तिवातांशुसंयोगो यदा स्यात्‌ खे परस्परम्‌ ॥ ७६॥ 
महादुःखकरास्तत्र गुहाद्या विषशक्तयः। 
जायन्ते वेगसंयुवता जले बुदुबुदवत्स्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ इति 
कश्यपो के ऊपर दो कपालों के मध्य वारुणी शक्ति रहती है, कपाल ओर वारुणी के मध्य 
पांच सहस्र वायुए' हैं तथा कश्यप और रोगकिरण आठ करोड़ हैं, उस उस वायु के सम्मेल से फिर 
किरणे एथक प्रथक्‌ अनुलोम ओर बिलोभ के द्वारा विशेषतः चलती हैं । जब शक्ति -वारुणी शक्ति वायु 
और किरणों का संयोग आकाश में परस्पर हो जावे तो वहां महादुःख करने वाली गुहा आदि शक्तियां 
बेगवश जल में बुदूबुद की भांति स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं ॥ ७४--४७ || 
लल्लोपि-लल्ल ने भी कहा है-- 
दशोत्तरशतन्यायमनुसृत्य यथाक्रमम्‌ । 
शक्तिवातांशुसंयोगो यदा भवति वेगतः ॥ ७८ ॥ 
तदा संघर्षणं तेषामतिवेगाद भविष्यति । 
जायन्ते तेन विविधा: गुहाद्या विषशक्तयः ॥ ७९ ॥ 
तत्रयोगान्तृणां लोके %भवेन्नानाविधामयाः ॥ इत्यादि । 
१५० न्याय ? को अनुसरण कर यथाक्रम शक्ति-वारुणी शक्ति वायु और किरणों का संयोग 
जब वेग से होता है तब उनका संघर्ष वेग से होगा--हो जाता है, उससे विविध गुद्दादि विषशक्तियां 
उत्पन्न हो जाती हैं उनके प्रयोग से मनुष्यों के लोक में नानाविध रोग हो जावे || ७८--७६ ॥ 


# भनेवू-नचनव्यत्ययः-श्राषः । 
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स्वतरिसद्धन्यायमुक्तं बशिष्ठेन--स्वत:सिद्धन्याय कहा है वशिष्ठ ने-- 
विजातीयशक्तिसाङ्कर्यात्‌ सजातीयविषशक्तिप्रवाहस्स्यात्‌ कुर्माण्डवत्‌ ॥ इति ॥ 
विजातीय शक्ति के साङ्कयं-मेल से सज्ञातीय विषशाक्ति का प्रवाह कछवे के अण्डे के 
समान हो जावे ॥ 
तदुक्तं सम्मोहनक्रियाकाण्डे-वह कहा हे सम्मोहन क्रियाकाण्ड में-- 
त्रिलक्षपञ्चसहरूस्तथा पञ्चोत्तरं शतम्‌ । 
शक्तिवातांझुशवतीनां परस्परविघटनात्‌ ॥| ८० ॥ 
रोगप्रदां: प्रजायन्ते गुहाद्या विषशक्तयः । 
कुष्ठापस्मारग्रह (हि ? ) णीका (खा ? ) सशूलप्रदाः क्रमात्‌ ।।८१॥ 
तासु मुख्या: पञ्च इति शक्तयः परिकी तिता: । 
तस्मान्नामानि विधिवत्संग्रहेण निरूप्यन्ते ॥ ८२ ॥ 
गुध्नी गोधा कुजा रोद्री गुहा इति पञ्चधा । 
एतत्प्रचोदनाद्रोगप्रदानार्थं तु यत्कृतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
तद्गुहागर्भदर्पणा इत्युक्तं शा्जवित्तमैः ॥ इत्यादि ॥ 
तीन लाख पांच सहस्र एक सो पांच शक्ति-वारुणी शक्ति बायु किरणों के परस्पर संघर्ष से 
रोग देने बाली गुहा आदि विषशक्तियां उत्पन्न हो जाती हें जो कि कुष्ठ-कोढ़, अपस्मार--मुगी, संग्रहणी, 
खांसी, शूल--पीडा देनेवाली हैं । उनमें मुख्य पांच शक्तियां कही हैं । उनके नाम विधिवत्‌ संक्षेप से कहे 


जाते हैं । वे गृध्नी, गोधा, कुजा, रोद्री, राहा पांच हें । इनके प्रेरण से रोगप्रदानार्थ जो किया है वह 
गुहागर्भ दर्पण शास्त्रवेत्ताओ ने कहा है ॥ ८०-८३ ॥ 


एवमुक्त्वा गुहादशेदपेणां शाख्नतस्स्फुटम्‌ || ८४ ॥ 
तस्येदानीं पाकविधिस्संग्रहेणा प्रकीत्यते । 

इस प्रकार गुहादशंदपंण शास्त्रानुसार ग्फुटरूप से कह कर अब उसके पकाने की विधि संक्षेप 

से कही ज्ञातो है ॥ 

तदुक्त दपणप्रकरणे-बह कहा है दर्पणप्रकरण में-- 
वराटिकासप्तकं मञ्जुलत्रयं डिम्मीरषट्कं रजकाष्टक॑ तथा । 
मण्डूरषट्क बरपारदाष्टकं तालत्रयं ब्राह्मिकसप्तक ततः ।। ८५ ।! 
नागद्वयं चाऊ्जनिकाष्टकं तथा माठृण्णाषट्कं वरबालुकाष्टकम्‌ । 
किशोरषट्क मुचुकुन्दपञ्चक तेलद्दयं लोहिकपञ्चविशतिः ॥ ८६ ॥ 
मृडारिगर्भोद्धवसत्त्वपत्चक मुदष्टक स्फाटिकपञ्चकं तथा । 
झल्यत्रयं पञ्चदशेन्दुसत्त्वक दम्वोलिटाकाद्वयसत्त्वपञ्चकम्‌ ।। ५७ ॥ 
एतान्‌ क्रमाद्‌ द्वाविशतिवस्तूवर्गान्‌ शुद्धान्‌ समादय यथाविधि क्रमात्‌ । 
सम्पूर्यं चञ्चूपुटम्रृषमध्ये चञ्च्पुटव्यासटिकान्तरे न्यसेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


दपणाधिकरण ] [ ६७ 


संगालयेत्‌ सप्तोष्णाकक्ष्येशशास्त्रोक्तमागेण निमीलनान्तान्‌ । 
पश्चात्‌ समाहृत्य शनेश्‍शने: क्रमाद्‌ यन्त्रोध्वेनालस्य मुखे नियोजयेत्‌ ॥८९॥ 
ततो गुहागभेकदपंणं भवेच्छुद्धं सुसूक्ष्मं सुहढं मनोहरम्‌ ॥ ६०॥ 
बराटिका--कोडी ७ भाग, मञ्जल--मञ्जीठ ३ भाग, डिम्मीर १--डिण्डीर--समुद्रफेन ६ भाग, 
रजक-रङजक--शिंगरफ ८ भाग, मण्डूर--लोह भाग, शुद्ध पारा ८ भाग, ताल--हेरिताल ३ भाग 
ब्राक्षिका--भारज्ञी ७ भाग, नाग--सीसा २ भाग, आज्ञनिक--सुस्मा ८ भाग, मातृरण--कातुश--गन्ध 
तृण्ण ६ भाग, अच्छा रेत ८ भाग, किशोर-तेलपर्णी या घोटक शिग्न ( सोंजना ) ६ भाग, मुचुकुन्द-- 
मुचुकुन्द पुष्प ५ भाग, तिलतेल २ भाग, लोहिक- सफेद सुहागा २५ भाग, मृडाणिगर्भोद्भब सत्त्व ? 
पू भाग, सरतू--सोराष्ट्रसृत्तिका ८ भाग, स्फटिकमणि या फिटकरी ५ भाग, शल्य--हड्डी या लालखेर-कत्या 
३ भाग, इन्दुसत्त्व--चन्द्रकान्त का सत्त्व या कपूर १५ भाग, दम्बोलिटाका (--लोहा विशेष ५ भाग । 
इन २२ वस्तुओं को शुद्ध लेकर चञ्चपुट मूषामध्य में चञ्चपुट व्यासटिका के अन्दर डाल दे । ७०० दर्जे 
की उष्णता से शास्त्रोक्त मार्ग से निमीलन तक गलावे, पश्चात्‌ लेकर धीरे धीरे यन्त्र के उपरिनाल के मुख 
में डाल दे फिर गुहागर्भ दपण शुद्ध सूक्ष्म सुटद मनोहर बन जावे ॥| ८५--६० ॥ 
अथ रीद्रीदर्पण निशेय:--अब रौद्रीदर्पण का निर्णय देते हैं-- 
दशेनादेव सर्वेषां द्रावणं येन जायते | 
तद्रौद्रोदपंशा इति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ६१ ॥ 
दर्शन से ही सब का द्रावण जिससे होता है बह रोद्रीदर्पण है ऐसा मनीषी कहते हैं ॥६१॥ 
तदुक्त पशङ्कशे-वह पराङ्कश में कहा है-- 
रुद्राण्योषराभ्रलिद्धो यत्र सम्मेलनं भवेत्‌ । 
रोद्रीनाम भवेत्‌ काचिच्छक्तिस्तत्रोग्ररूपिणी ।। ६२ ॥ 
अर्काशुयोगतस्सा तु सर्वान्‌ सन्द्रावयेत्‌ स्वयम्‌ । 
यदु रुद्राप्योषराञ्रलिङ्गाभ्यां क्रियते क्रमात्‌ ॥ 8३ ॥ 
तदु रुद्राणीदर्पण इत्युक्तं शास्त्रविदां वरे: । 
रुद्राग्योषरा ? और अभ्रलिङ्ग ? जहां मिलें वहां रोद्री नामक कोई शक्ति उमरूपी प्रकट हो 
जाती है। सूर्यकिरणों के योग से बह सब को द्रवित कर दे, जो कि रुद्राण्योषरा और अभ्रलिक्ञ से क्रम 
से किया जाता हे वह रुट्राणीदर्पण शाख्न्न विद्वानों ने कहा है ।। ६२--६३ ॥ 
सक्त च सम्मोहनक्रियाकाण्डे- कहा है सम्मोहनक्रियाकाण्ड में -- 
रौद्री भान्वंशसंयोगाज्जायते मारिकाभिधा । 
विषशक्तिस्तया सूर्यकिरणाशनिसम्भवः ।। ६४ ॥ 
तत्संदशनमात्र रा परयानविनाशनम्‌ । 
यत्‌ करोति विशेषेण तद्रौद्रीदर्षेणो भवेदिति ॥ ६५॥। 
रौद्री दर्पणनामादीनेवमुवत्वा यथाविधि । 
तत्पाकविधिमद्यात्र संग्रहेण निरूप्यते || १६॥ 


६८ ] [ बृहद बिमातशाख्र 


ौद्री सूर्यकिरणा के संयोग से मारिका नाम की विषशक्ति उत्पन्न हो जाती है उससे सूयेकिरण- 
विद्य॒त्‌ की उत्पत्ति हो जाती है । उसके दर्शतमात्र से परबिमान का विनाशा जो कर देता है वह रोद्री- 
दर्पण हो जाता है । रोट्री दर्पण नाम आदि यथाविधि कह कर उसके पकाने की विधि अब संक्षेप से 
कही जाती है ॥ ६४--६६ ॥ 
तदुक्त दर्षणप्रकरणे--बह कहा है दर्पण प्रकरण में- 
नागाष्टकं शाल्मलिकत्रयं तथा दुर्वारषट्कं कुडुपिञ्् राष्ट्रकम्‌ । 
द्रोण्येकविशद्रविचुम्बकाष्टक रुद्राणिग्रावोषरसप्तविशति: ॥ ६७॥ 
शल्याकषट्कं वरकोटिलाष्टकं वीराश्रलि ङ्गत्रिशतिऊस्तर्थैव । 
क्षाराष्टक सेकतसपाकं तथा मावृण्णाषट्कं वरडिम्बिकात्रयस्‌ ।६८॥ 
ष्ष्विङ्काष्टकं मञ्चुकमृत्‌ त्रयोदश निर्यासषट्कं वरकुम्भिनीत्रयम्‌। 
तैलत्रयं माक्षिकसप्तविशतिर्गोधाम्लषट्कं वरपिञ्जुलाष्टकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वेरञ्चिसत्त्वाष्टकन्दपञ्चक तालत्रयं कामुंकसप्तक तथा । 
षड्विशदेतान्‌ विधिवत्‌ सुशोधितान्‌ सम्पूरयेत्‌ क्रृष्माण्डकमूषिकायाम्‌ ।। १०त॥ 
कष्माण्डकुण्डे सुदृढं निधाय संगालयेदष्टसतोष्णकक्ष्येः ॥ 
उन्मीलिताक्षान्तसुगालितं रसं यन्त्रोध्वेनालस्य मुखे निसिञ्चेत्‌ ॥ १०१॥ 
एवं कृते रौद्रिकदपंणो भवेत्‌ सूक्ष्मस्सुशुद्धस्सुहृढो मनोहर: ॥ १०२ ॥ 
नाग-सीसा घातु या हाथी दान्त ८ भाग, शाल्मलिक--रोहेडा ३ भाग, दुर्वार-दुवेरा-भारंगी 
६ भाग, कुरुपिज्ञर--कटेली का सूखा पेड़ ? = भाग, द्रोणो--द्रोणीलवण २१ भाग, रविचुम्बक-सूयकान्त 
८ भाग, रुद्राणि--रुद्रजटा ७ भाग, ओ्रोवोषर-पाषाणक्षार २० भाग, शल्याक-रक्तखेर या नागवल्ली ६ भाग, 
कोटिल-शंखसार ८ भागवीराश्रलिङ्ग?ी ३० भाग, क्षार ८या सब ८ क्षार एक एक भाग, सेकतसपाक-पकारेत 
८ भाग, माठएण ? कातृरण-गन्धतृण ६ भाग, वरडिम्विका-श्योनाक वृक्ष या बड़ी जल मखी ३ भाग,क्षिजङ्का 
लोहविशेष ८ भाग, कञ्चुकमृत्‌-केचुलीमिट्टी १३ भाग, निर्यास-गोन्द ६ भाग, बरकुम्मिनी-श्वेत- 
इन्द्रबारुणी-सौंधिनी ३ भाग, माक्षिक-सोना माखी २७ भाग, गोधाम्ल-मन:डिलाद्राव ६ भाग, वरपिञ्जला 
अच्छी रूई ? ८ भाग वेरज्षि - विरश्धि-को का सत्त्व ८ भाग, कन्द-सूरणकन्द ५ भाग, ताल--हरिताल 
३ भाग, कामु क-श्वेतखदिर या महानिम्ब ७ भाग । इन विधिवत्‌ शोधी हुई २६ वस्तुओं को कूषमाणडमूषक 
में भर दे फिर कूष्माण्डक कुण्ड में सुट रखकर १०० दर्जे की उष्णता से गलावे आंख खोलने तक 
गलाया हुआ रसयन्त्र के ऊध्व नाल के मुख में सींच दे-डाल दे ऐसा करने पर रौद्रीदर्पण सूक्ष्म शुद्ध 
दृढ़ मनोहर हो जावे ॥ ६७-१०२ ॥ 


शक्त्यधिकरणम्‌ । 
शक्ति का अधिकरण प्रस्तुत है । 


शाक्तयस्सप्त ॥ अ० ४ स्‌० १॥ 
बो० EK] 


शाकत्यबिकरण ] [ ६९ 


एवमुक्त्वा विमानस्य दर्पणान्‌ शास्त्रतस्स्फुटम्‌ । 
इदानीं तच्छक्तिमेदनिणायस्सम्प्रचक्षते ॥ १०३ ॥ 
पदद्वयं भवेदस्मिन्‌ शक्तिमेदप्रबोधकम्‌ । 
तत्रांदिमपदाच्छक्तिस्वरूपस्सम्प्रदाशितः ॥ १०४ ॥ 
संख्यातस्तत्प्रभेदस्त्‌ ट्वितीयपदतः स्मृतः । 
पदार्थमेवं कथितं विशीषार्थोध्रुनोच्यते ॥ १०५ ॥ 
उद्गमा पञ्जरा तद्वत्‌ सूर्यंशक्त्यपकषिशी । 
परशकत्याकर्षशी च तथा द्वादश शक्तय: ॥ १०६ ॥ 
कुण्टिणी सूलशक्तिइचेत्येतास्स्युस्सप्त शक्तयः । 
इमा विमानकार्येषु प्रधानत्वेन वरिता: ॥ १०७ ॥ 
इस प्रकार विमान के दपंणों को शास्त्र से स्पष्ट कहकर अब उनके शक्तिभेद का निर्णय कहते 
हैं। इस सूत्र में शक्तिभेद के बोधक दो पद हैं उनमें आदिम पद से शक्ति का स्वरूप प्रदर्शित किया 
दूसरे पद से उसके भेद गिनाए है । पदों के अर्थ इस प्रकार कहे अब विशेषार्थ कहा जाता है. । उदूगमा 
पञ्जरा, सूर्यशक्त्यपकर्षिणी, परशक्त्यपकर्षिणी, द्ादशशक्तियां, कुणिटणी, मूलशक्ति ये ७ शक्तियां हैं, ये 
बिमानकार्यो में प्रधानरुप से कही हैं ॥ १०३-१०७ | 
विमानस्योक्तस्थानेषु तत्तदचन्त्राण्यथाविधि । 
सकोलकान्‌ तन्त्रियुक्तानतिञ्ुद्धान्‌ संचक्रकान्‌ || १०८ ॥ 
स्थापयेत्‌ केन्द्ररेखासंख्यामार्गानुसारतः । 
विमान के उक्त स्थानों में उन उन चक्रों को यथाविधि कीलसहित और तारयुक्त चक्रसहित 
केन्द्ररेखा की संख्या के अनुसार स्थापित करे ॥ १०८ ॥ 
तदुक्तं यन्त्रसबंस्वे-बह कहा हे यनत्रसर्वस््मन्थ में 


तुन्दिलो पञ्जरस्तद्वदंशुपश्चापकर्षकः । 
सान्धानिको दारपेणिकइशक्तिप्रसवकः क्रमात्‌ ।। १०६ ॥ 
सप्तैते + यानशक्तीनां यन्त्राणीति विनिशिताः । 
तत्तचचन्त्रमुखादेव तत्तच्छक्तिक्रियादयः ॥ ११०॥ 
तुन्दिलादुदूगमा शक्तिः पञ्जरात्‌ पञ्जराभिधा । 
शक्तिपात्‌ सूर्यंशक्त्यपर्कषिणी शक्तिरीरिता ॥ १११॥ 
अपकर्षकयन्त्रेण परशक्त्यपकर्षिणी । 
सन्धानयन्त्राद्‌ द्वादशशक्तथस्सन्तिरूपिताः ॥ ११२ ॥ 
कुण्टिणीनामिका शक्तिरुक्ता दापेणिकादिति । 


† 'एते--एतानि' लिज्ञव्यत्ययः । 
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राक्तिप्रसथयन्त्रेश मूलशक्तिरुदीरिता ॥ ११३ ॥ 

एवं क्रमात्‌ सप्त यन्त्रशक्तयः परिकौतिता:। 

तुन्दिल, पञ्जर, अ शुप, अपकर्षक, सान्धानिक, दार्पेणिक, शक्तिप्रसवक, ये ७ विमान शक्तियों 

के यन्त्र निर्णय किये गए हैं । उन यन्त्रों के मुख से ही उनकी शक्ति की क्रिया आदि होती है जो कि 
तुम्दिल से उदूगमा शक्ति, पञ्जर से पञ्जरा, शक्ति से सूयेशक्स्यिपकर्षिणो शक्ति, अपकर्षक यन्त्र से पर- 
शक्त्यपकर्षिणी, सन्धान यन्त्र से द्वादश शक्तियां, दार्पणिक से कुण्टिणी नामक शक्ति, शाक्तिप्रसवयन्त्र 
से मूलशक्ति कही है इस प्रकार क्रम से ७ यन्त्रशक्तियां कही हें ॥ १६६-११३ ॥ 


"३-०१-8 ve 


प्रथम रजिस्टर कापी संख्या ३ वस्तुत: कापी संख्या ५ -- 
तत्र तावच्छौनकसूत्रम्‌-विमानस्थ यन्त्र की शक्तियों के सम्बन्ध में शोनक सूत्र है-- 
अदितिक्ष्मावाय्वकेन्द्रमृताम्ब रशक्तयस्सप्त वेमानिका इति तासां नामान्य- 
नुक्रमिष्याम: । उद्गमा पञ्जरा सूर्यशक्त्यपर्काषणी विद्युदृद्वादशका परशक्त्यप- 
किणी! कुण्टिणी सूलशक्तिशचेति ॥ 

अदिति-अग्नि, &मा--प्रथिवी, वायु, सूर्य, इन्दु-चन्द्रमा, अमृत-जल, अम्बर--आकाश, ये 
७ शक्तियां हे जिन के नान कहेंगे-झइते हैं जो कि उद्गमा, पञ्जरा, सूर्यशक्स्यपकर्षिणो,विद्ुदूद्वादशका 
परशक्त्यपकर्षिशी, कुणिटणी, मूलशक्ति ॥ 

सौदामिनीकलायामपि-सोदामिनीकला में भी कहा हे-- 

सू० मलथयरसवनशक्तथो वैमानिका इति ॥ 

बो० EK 

मकारोदितिश्शक्तिस्स्याद्दृगमेति प्रचक्षते । 
लकारः पृथिवीशक्तिः पञ्जरेत्यभिधीयते ॥ १॥ 
यकरो वापुएशक्तिस्स्यात्सुयंशक्त्यपर्काषणी । 
रकारस्सूर्यंशक्तिस्स्याद्‌ विद्युद्द्वादशकस्स्मृत: ।।२॥ 
सकारस्त्विन्दुशक्तिस्स्यात्‌ परशक्त्यपकषिणी । 
जलशक्तिरवकारस्स्यात्‌ कुण्टिणीत्यभिधीयते ॥ ३ ॥ 
नकारोम्बरशक्तिस्स्यान्सूलशक्तिरिति स्मृतः । इत्यादि । 

म, ल, य, र, स, व, न शक्तियां विमान की है । म अदिति--उदूगमा है ऐसा कहते हैं. ल 
प्रथियी-पञ्जरा कही जाती है, य बायु--सूर्यशकत्यपकर्षिणी, र सूर्य--विद्युदृद्धादशक शक्ति कही है, स 
इन्दु--परशक्त्यपकर्षिणी, व जलशक्ति-कुण्टिणी कही जाती है, न अम्बर - मूलशक्ति कही है॥१-३। 

एवमुक्त्वा सप्तशक्तिस्वरूपं शास्त्रतः स्फुटम्‌ । 
तत्तत्कृत्यं यथाशास्त्र संग्रहेण निरूप्यते ॥ ४ ॥ 
be इस प्रकार ७ शाक्तिपों फे स्वरूप को शास्त्र से स्फुट कहकर उनके काय शास्त्र से संक्षेप से कहे 
जाते हैं । 


| 'वरक्चबत्यपर्काषणी’ शब्द छूट गया हस्तपाठ में । 
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तदुक्त क्रियासारे-बह क्रियासारप्रन्थ में कहा है-- 
विमानस्योध्वंगमनसुद्ृगमा शक्तिस्स्मृता । 
ग्रधस्तादुगमनं तस्य पञ्गराशक्तितो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्का शूष्णापहारी स्याद्‌ घृष्टिशक्त्यपकषिणी । 
परशक्त्यपकर्षण्या सबेशक्तिविरोधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्युदृद्वादशकाद्‌ यानविचित्रगमनं स्मृतम्‌ । 
मूलशक्त्या सवंशव्तिचलनाद्याः प्रकीतिताः । ७ ॥ 
सप्तशक्तिक्रिया एवमुक्त्वा यानस्य शास्त्रतः ॥ ऽ ॥ 
अथ विद्युदुद्वादशक विचारः क्रियते क्रमात्‌ । 
बिमान का ऊपर जाना उद्गमा शक्ति से कहा, उसका नीचे गमन पञ्जरा शक्ति से, घषण- 
शकस्यपकपिणी-सूयशक्त्यपकर्षिणी सूर्यकिरणों की उष्णता को हटानेवाली, परशकत्यपकर्षिणी से सब 
शक्तियों को रोक देना होता है, विद्यद्द्वादशक शक्ति से विमान का विचित्रगमन कहा, मूलशक्ति से 
सब शक्तियों का दूर हो जाना आदि, इस प्रकार विमान की ७ शक्तियों की क्रियाएं शाख से 
कहकर--॥ ५-८॥। 
तदुक्तं सौदामिनीकलायाम्‌-वबह कहा है सोदामिनीकला पुस्तक में- 
विमानगतिवैचित्र्यप्रभेदा द्वादश स्मृताः । 
तत्क्रियाकरणे विद्यूच्छतयस्तावदेव हि ॥६ ॥ 
तासां नामानि यानस्य गतिमैदान्यपि क्रमात्‌ । 
समुच्चयान्निरूप्यन्ते संग्रहेणात्र शास्त्रतः ।॥ १० ॥ 
चलना कम्पनाथोर्ध्वा अधरा मण्डला तथा । 
वेगिनी अनुलोमा च तियंव्ची च पराङमुखी ।॥ ११॥ 
विलोमा स्तम्भना चित्रा चेति द्वादशशक्तयः । 
विमानचालनं विद्युच्चलनाशक्तितस्स्मृतम्‌ ॥ १२॥ 
तत्कम्पनं विशेषेण कम्पनाशक्तितो भवेत्‌ । 
विमानस्योध्वंगमनमूर्ध्वासन्चोदनाद भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
यानांधोगमनं विद्यादधराशक्तितः क्रमात्‌ । 
विमानमण्डलगतिमंण्डलाश क्तितस्स्मृता (त: ?) ॥१४॥ 
विमान की बिचित्र गति के १२ भेद कहे हें उन विचित्र गतियों में क्रिया करने के निमित्त 
उतनी ही अर्थात्‌ १२ बिद्य तू शक्तियां हैं । उन विद्युत शक्तियों ओर विमान के गति के भेदों के नाम 
क्रम से एकत्र रूप में संक्षेप से यहां शास्त्र से निरूपित किए जाते हैं । चलना, कम्पना, ऊर्घ्वा, अधरा, 
मण्डला, वेगिनी, अनुलोमा, तिर्यळ्ची, पराङ्मुखी, बिल्लोमा, स्तम्भना, चित्रा ये विद्युत्‌ शक्तियां हैं । 
बिमान का चालन तो चलना विद्युतशक्ति से कहा, उसका कम्पनविशेष कम्पना विद्यत्‌ शक्ति से होता है, 
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बिमान का ऊर्ध्वगमन तो ऊर्ध्वा विद्य त शक्ति की प्रेरणा से होता है, विमान का अधोगमन-- 
अधरगमन-नीचे आना अधरा विद्युत्‌ शक्ति से, विमान की मण्डलगति-चक्रगति मण्डला विद्युत्‌ 
शक्ति से कहा-॥8-१४॥ हि 

वेगिनीशक्तितो यानगतिवेचित्र्यमुच्यते । 

अनुलोमाद्‌ विमानस्य प्रादक्षिण्यगतिस्स्मृता ॥ १५ ॥ 

तियँग्गमतमित्याहुस्ति्यञचोशक्तियोगतः । 

पराङमुखीशक्तितस्स्याद्‌ विमानस्य पराङ्मुखम्‌ ॥ १६ ॥ 

विलोमशक्त्या यानस्यापसब्यगतिस्स्मृता । 

स्तम्भनाशक्तितो यानस्तम्भनं परिकीतितम्‌ ॥ १७॥। 

चित्राख्यशक्त्या यानस्य नानाविधगतिस्स्मृता । 

इति विद्यदुद्ठादशकशक्तिकार्याण्यथाक्रमस्‌ ॥ १८॥ 

उत््तानि विमानगतीरमुसृत्य यथाविधि । १६ ॥ इत्यादि 

वेगिनीशक्ति से विमान की विचित्र गति कही जाती है, बिमान के अनुलोम से प्रादाज्षिण्य अर्थात्‌ 

अनुलोम गति, विमान की तिर्यक--तिरऴी गति तिर्यक्‌ शक्ति के सम्बन्ध से, पराङसुखीशक्ति से विमान 
की पराङ्मुखगति हो, विलोम शक्ति से विमान की अपसव्य-विलोमगति कही है, स्तम्भनाशाक्ति से 
यान की स्तम्भनगति कही है, चित्रानामक शक्ति से विमान की नानाविध गति कही जाती है।इस 
प्रकार बिल त्‌ की १२ शक्तियों के कार्य यथाक्रम कहे हैं, विमान की गतियों का यथाविधि अनुसरण 


करके ।। १४--१६ ॥ 
शक्तयः पञ्चेति नारायणः ॥ अ० ४ ब २॥ 


बो० EK 
मतान्तरविचारार्थं सूत्रोयं परिकीतितः । 
तदर्थबोधकपदान्युक्तान्यस्मिन्‌ चतुः क्ष क्रमात्‌ ॥ २० ॥ 
बिमानगतिवैचित्र्यक्रियाक रणाशक्तयः । 
सद्योजाताख्ययन्त्रेण सञ्जाताः पञ्च एव हि ॥ २१॥ 
इति नारायणामुनिस्स्वातुभूत्याब्रवीतू स्वयम्‌ । 
तन्मताभिप्रायमेव सूत्र स्मिन्‌ सम्प्रदशितः ॥ २२ ॥ 
तत्रादिमपदाच्छक्तिस्वरूपस्सन्निदशितः । 
संख्यया तत्प्रभेदस्तु द्वितीयपदतस्स्मृतः ।।.२२॥ 
मतान्तरप्रकटनं वृतीयपदतस्स्मृतम्‌ । 
मतप्रवतँकमुनि तुरीयात्‌ सम्प्रदशितम्‌ ।॥ २४ ॥ 
पदार्थमेवं कथितं विशेषार्थोधुनोच्यते । 
सद्यो जातसमुद्ध तशक्तयः पञ्चधा स्मृताः ॥ २५ |! 
विमानगतिवैचित्र्यक्रिया स्यादेभिरेव हि ॥ इत्यादि । 


क बिभनितलोप अनितलोप आध; । 
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मतान्तर विचारार्थ इस सूत्र में चार पद कहे, विमान की विचित्र गतियों के करने बाली 
शक्तियां सद्योजातनामकयन्त्र से उत्पन्न हुई ५ हैं यह नारायण मुनि ने अपने अनुभव से कहा है । डसके 
मत के अभिप्राय को इस सूत्र में प्रदर्शित किया है उनमें आदिम पद से शक्तिस्वरूप दिखलाया, 
संख्या से भेद दूसरे पद से कद्दा, मतान्तर--अन्य मत का प्रकाश तीसरे पद से, प्रवर्तकमुनि चतुर्थ 
पद से दिखलाया, इस प्रकार पदार्थ कहे विशेषार्थ अब कहा जाता है, सद्योजातयन्त्र से उत्पन्न हुई पांच 
प्रकार की शक्तियां कहो हैं इन से बिमान की बिचित्र गति क्रियाए होबें || २०-२५ ॥ 
तदुक्तं शक्तिसर्व॑स्वे--वह कहा है शक्तिसर्वस्त्र प्रन्थ में-- 
चालनग्रालनपञ्जरस्फोरणवक्रापसपणञ्चेति । 
गतिबे चित्र्यविधानं यानस्योक्ता महषिभिश्शास्त्रे ॥ २६॥ इत्यादि 
चालन, गालन, पज्ञरमेरण, वक्रापसपण, बिचित्रगति करना ये पांच बातें विमान की महर्षियों 
ने कही हैं 
चित्रिण्येवेति स्फोटायन; ॥ अ ४, स० ३ ॥ 
बो० वठ 
स्फोटायनमतं वक्तु सूत्रोयं परिकीतितः । 
तदथबोधकपदान्युक्तान्यस्मिन्‌ चतुः ॐ क्रमात्‌ ॥२७॥ 
तत्रादिमपदाच्छक्तिनिरायस्तन्निदशितः 
द्वितीयपदतश्शक्तेनिर्धारणामुदाहृतम्‌ ॥२८॥ 
तथेत्थम्भावमुक्त स्यात्‌ वृतोयपदतः क्रमात्‌ । 
मतप्रवर्तेकमुनिश्च तुर्थपदतः स्मृतः ॥२९॥ 
एवं पदार्थ: कथितो विशेषार्थः प्रकीर्त्यते । 
विप्तानगतिवेचित्र्यकार्यनिवेहरा क्रिया ॥३०॥ 
एकया चित्रिणीशक्त्या भवत्येवेति विनिणायः । 
यह सूत्र स्फोटायन के मत को कहने के लिये कहा गया है, उसके बोधक पद क्रम से चार 
कहे हैं । उनमें आदिम पद से शक्ति का निर्णय दिखलाया दूसरे पद से शक्ति का निर्धारण बतलाया, 
तोसरे पद से इत्थम्भाव कहा गया, चौथे पद से मतप्रवर्दक मुनि कहा है । इस प्रकार पदार्थ कह दिया 
विशेषार्थ कहा जाता है, विमान की विचित्र गति कार्य करने वाली क्रिया केवल एक चित्रिणी शक्ति से 
होती है ऐसा निश्चय है ॥ २७--३०॥ 
तदुक्तं शक्तिसवेस्वे--वह कहा है शक्तिसर्वस्व में 
वमानिकगतिवेचित्र्या दिद्ा त्रिशति क्रियायोगे | 
एकेव चित्रिणोशक्त्यलमिति शास्त्रे विनिणितं भवति । 
इत्यनुभवतर्शास्त्राच्च मन्यते स्फोटायनाचार्यः ॥६१॥ इत्यादि ॥ 


% विभक्ते लुक्‌ श्रार्ष: । 
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विमान की विचित्र गति आदि ३२ क्रियाओं के सम्बन्ध में एक ही चित्रिणी शक्ति पर्याप्त है 
यह शास्त्र में निर्णय है । इस प्रकार अनुभव से और शास्त्र से रफोटायन आचार्य मानता हे ॥३१॥ 


क्रियासारेपि-क्रियासार में भी कहा है-- 
चित्रिणी नामिका विद्यच्छक्तिस्सप्तदशात्मिका । 
एकैव यानद्वात्रिशत्कार्यनि्वहणक्षमा ।।३२॥ इत्यादि ॥ 
चित्रिणी नामक विद्युत-शक्तित १७ रूप में है या १७ वीं हैं. वह अकेली ही विमान के ३२ 
कार्यों के निर्वाहाथ समर्थ है ॥३२॥ 
तदन्तर्भावात्‌ सप्तैवेति भरद्वाजः ॥ अ० ४, सरू० ४॥ 
बो० Ei) 
उत्रत्वा सूत्रहयरेव † मतान्तरमतः परम्‌। 
स्वसिद्धान्तद्योतनार्थे सूत्रोयं परिकीतितः ॥३३॥ 
तदर्थबोधकपदान्यस्मिन्‌ पञ्च भवन्ति हि। 
तत्रादिमपदादन्तर्भावत्वं सप्त शक्तिषु ॥३४॥ 
पूवेसूत्रोक्तशक्तीनां सम्यक्‌ सन्दशितं भवेत्‌ । 
तथैव सप्तशक्तीनां प्रधानत्वं द्वितीयतः ॥३५॥ 
उक्तार्थनिर्धारणं तु वृतीयपदतः कृतः+ । 
चतुर्थपदतस्सम्यगित्थम्भावः प्रदशितः ॥३६॥ 
तथैव पञ्चमपदाद्‌ भरद्वाजमहामुनिस्‌ । 
स्वसिद्धान्तप्रवक्तारं सूचितं & भवति क्रमात्‌ ॥३७॥ 
पदर्थमेवं कथितं विद्येषार्थोधुनोच्यते । 
सद्योजातसमुद्भ्ूतपञ्चशक्तिषु शास्त्रतः ॥।३८॥ 
प्रधानत्वेन सम्प्रोक्ता पञ्जराशक्तिरेव हि । 
रग्नेस्सकाशादुत्पत्तिस्स्फुलिद्भानां यथा भवेत्‌ ॥३९।। 
- तथैव चालनादीनां पञ्जराशक्तितस्स्मृतः । 
दो सूत्रों से अन्यों के मत को कहकर इससे आगे अपना सिद्धान्त प्रकट करने को यह सूत्र 
कहा है, उसके अर्थबोधक पद इसमें पांच हैं उनमें आदिम पद से अन्तर्भाव सात शाक्तियों में ही होता 
हे । पूव सूत्र में कही शक्तियों का भलीमांति ज्ञान या ज्ञापन हो अतः दूसरे पद से उन ७ शक्तियों की 
प्रधानता कहो तीसरे पद से कहे अर्थ का निर्धारण और चतुर्थ पद से इत्यम्भा ऐसा कथन पुनः पांचवें 
पद से भरद्वाज मुनि सिद्धान्त प्रवक्ता अपने को सूचित किया किया है । इस प्रकार पदों का अर्थ कह 
दिया अब विशेष अर्थ कहा जाता है । सद्योजात यन्त्र से उत्पन्न पांच शक्तियों में शास्त्रद्वारा प्रधानता 


† सूत्रदय/ वचनव्यत्यंयः । ‡ लिङ्गव्यत्ययः । व्यत्ययो वा लेखकप्रमादो वा 
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से पराशक्ति ही कही है, अग्नि से सफुलिङ्गा -बिनगारियों की बत्ति जैसे होवे वैसे ही चालन 
आदियों की उत्पत्ति पराशक्ति से कही है ॥ ३३--३६ ॥ 
तदुक्तं शक्तिबीजे--वह कहा है शक्तिबीज मन्थ में-- 
सद्योजातसमृद्भूतपश्च राश क्तित; __ क्रमात । 
उद्धवश्वालनादीनामुक्त॑ तच्छास्त्रवित्तमें: ।।४०॥। 
सद्योजात यन्त्र से उत्पन्न हुई पञ्जराशक्ति से क्रमशः चालनादि शक्तियों की उत्पत्ति उस 
शास्त्र के विद्वानों ने कही है ।।४०।। 
सद्योजातात्‌ समुत्पन्नपञ्जराशक्तितः क्रमात्‌ ॥४१॥ 
चालनाद्यास्समुद्श्ताः क्रमाच्चत्वारिशक्तयः । 
इति शक्तिकौस्तुमे । 
सद्योजात यन्त्र से उत्पन्न पञजराशक्ति से क्रम से चालन आदि प्रकट हुई क्रम से जार 
शक्तिया हैं । यह शाक्ति-कोस्तुभ न्थ में कहा है ।।४१॥ 
एतेन पञ्जरोदृभरूतशक्तयश्चालनादयः ॥४२॥ 
तदंशत्वात्‌ तत्स्वरूपा एवेत्युक्तास्स्फुलिङ्गवत्‌ । 
तस्मात्‌ प्रधानत्वमपि तासामत्र प्रदशितम्‌ ॥४३।। 
सा पञ्जरा चित्रिणी च पूर्वोक्तसप्तशक्तिषु । 
अन्तर्भावात्‌ प्रधानत्वेनोक्ता एवं स्वभावतः ॥४४।। 
यतस्तयोः प्रधानत्वं सप्तशक्तिषु वणितम्‌ । 
ततस्समञ्जसमिति मतद्वयमपि स्मृतम्‌ ॥४५॥ 
द्वातिशत्कार्येनिवहि  पूर्वोक्तसप्तश क्तिषु । 
एकेकश क्तिरेवालमिति केचिद्‌ वदन्ति हि ॥४६॥ 
इस कारण पञ्जराशक्ति से प्रकट हुई चालना आदि शक्तियां उसके अशा होने से तत्स्वरूप 
ही स्फुलिङ्ग जेसी कही हैं । अतः उनकी प्रधानता भी यद्टां दिखलाई है, उन पूर्वोक्त ७ शक्तियों में बह 
पन्जरा और चित्रिणी अन्तर्भूत होने से प्रधानता से स्वभावत: कही हैं, जिसे सात शक्तियों में प्रधान 
बित किया है इससे दोनों मत ठीक है यह कहा है, ३२ कार्य निर्वाह में पूर्वोक्त ७ शक्तियों में एक- 
एक शक्ति ही पर्याप्त है ऐसा कुछ कहते हैं ॥ ४२--४३ ॥ 
तदसङ्गतमेव स्यात्‌ कार्यभेदप्रदर्शनात्‌ । 


विमानस्योध्वंगमनमुदृगमाश क्तितस्मृतस्‌ ॥४७॥॥ 
इत्यारभ्य क्रमान्मूलशक्तयेत्यन्तं स्वभावत: । 
पूर्वोक्तसप्तशक्तीनां कार्येनिवंहणाकू मः ॥४८॥ 


उथक्‌ पृथक्‌ कियासारे निरितत्वातु प्रमारातः । 
द्वात्रिश त्कार्यनिर्वाह: कथं स्यादेकशक्तितः ॥४६॥ 
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एकशक्त्या स्वेकार्यनिर्वाहस्सवंथा न हि । 
प्रमादाद यदि कुर्वीत तदनर्थाय केवलम्‌ ॥५०॥ 
तस्मात्‌ स्वेप्रयत्नेन पूर्वोक्तास्सप्त शक्तयः । 
ढात्रिरत्कार्यनिर्वाहे संयोज्या इति तिरांय: ॥५१॥ 


कार्यभेद प्रदर्शन से बह असङ्गत ही है, त्रिमान का ऊपर गमन उद्गमा शक्ति से कहा है 
इस कथनके आरम्भ से मूलशक्ति के लिये अत्यन्त स्त्रभाव से पूर्वोक्त ७ शक्तियों का कार्यनिर्वाइ क्रम 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्रियासार मन्थ में प्रमाण से निर्याय करने से ३२ कायं निर्वाह कसे एक शक्ति से हो, एक 
शक्ति से कार्यनिर्वाह सर्वथा नहीं हो सकता, प्रमाद से यदि करे ,तो केवल अनर्थ के लिये हो, अतः 
सब प्रयत्न से पूर्वोक्त ७ शक्तियां ३२ काये निर्वाह में लगाने योग्य हैं ॥ ४७--५१॥ 


अथ यन्त्राधिकरणम्‌ 
अब यन्त्रों का अधिकरण प्रस्तुत है । 
तथोपयन्त्राणि ॥ अ० ४ ब्र १॥ 
बो० वळ 
यथोक्ताइ्शक्तय: पूर्वसूत्रे यानक्रियाविधौ । 
तथेव यानोपयन्त्राण्यस्मिन्‌ सम्यग्‌ विविच्यते ।। ५२॥ 
तदर्थबोधकपदद्वयमत्र निरूपितम्‌ । 
तत्रादिमपदाद्‌ रीतिवाचकस्सञ्निदशितः ॥ ५३ ॥ 
द्वितीयपदतो यानाङ्गोपयन्त्राणि च क्रमात्‌ । 
पदार्थेमेवं कथितं विशेषार्थोधुनोच्यते ॥ ५४ ॥ 
याभिविमानो द्वात्रिशत्कारयेनिर्वाहको भवेत्‌ । 
तच्छत्रतयः क्र मात्‌ पूवंसुत्रे सम्यक्‌ प्रदशिताः || ५५ ॥ 
तत्तत्कार्यापकरणा ङ्गोपयन्त्राप्यथाक्रमम्‌ । 
द्वात्रिशदिति यानस्य सूत्र स्मिन्‌ सम्प्रहृश्यते ॥ ५६ ॥ 


बिमान क्रियाविधि के निमित्त पूवसूत्र में जैसे शक्तियां कही हैं बैसे ही विमानयान के उप- 
मन्त्रों का इस सूत्र में भली प्रकार विवेचन किया ज्ञाता है । उसके अर्थयोधक दो पद्‌ यहां निरूपित किए 
हैं, उनमें आदिपद रोतिवाचक कहा है दूसरे पद से विमान के अङ्गोपयन्त्र क्रम से कहे हैं । इस प्रकार 
पदों का अर्थ कह दिया अव विशेष अर्थ कहा जाता है । जिन शक्तियों से विमान ३२ कार्यों का निर्वा- 
इक हो वे--होता है वे शक्तियां पूवसूत्र में भली प्रकार दिखलाई गई, उन कार्यों के उपकरण अङ्गोपजन्त्र 
बिमान के यथाक्रम ३२ इस सूत्र में दिखलाए जाते हैं || ५२-५६ ॥ 

तदुक्तं क्रियासारे--वह कथन क्रियासार अन्थ में कहा है-- 


विमानाङ्गोपयन्त्राणि द्वात्रिशदिति शास्त्रतः । 
यथोक्तं यन्त्रसर्वस्वे भरद्वाजेन धीमता ॥ ५७॥ 
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तथेवांत्र प्रवक्ष्यामि संग्रहेणा यथामति । 

यन्त्र विश्वक्रियादशंश्शक्त्याकषेणयन्त्रकः ।। ५८ ॥ 
परिवेषक्रिरायन्त्र प्रोक्तं पश्चात्‌ तथैव हि। 
भ्रङ्गोपसंहारकारव्ययन्त्र सर्वाङ्गसुन्दरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पञ्चाद्‌ विस्वृतक्रिमारव्यं ततो वैरूप्यदर्षणम्‌ । 
पद्मचक्रमुखं नाम यन्त्र पश्चाद्‌ विचित्रकम्‌ ॥ ६० ॥ 
कुण्टिणीशक्तियच्त्र च तथा पुष्पिणिक स्मृतम्‌ । 
तर्थैक्र पिञ्जुलादशंयन्त्र' पश्चान्मनोहरस्‌ ॥ ६१॥ 
नालपञ्चकयस्त्र च गुहागर्भाभिधं तथा । 
तमोयन्त्र पञ्चवातस्कन्धनालमतः परम्‌ ॥ ६२॥ 


बिमान के अङ्गोपयन्त्र ३२ शास्त्र से जैसे 'यन्त्रसर्ञस्व' में बुद्धिमान्‌ भरद्वाज मुनि ने कहे हैं 

जैसे ही यहां भी संक्षेप में यथामति में कहूंगा, यन्त्र में विश्वक्रियाद्श, शक्त्याकर्षण यन्त्र, परिवेष- 
क्रियायन्त्र, अङ्गोपसंहारयन्त्र, सर्वाङ्गसुन्दर, विस्तृतक्रियानामक यन्त्र फिर वैरुप्यदर्पण, पद्मचक्रमुखयन्त्र, 
फिर विचित्रक,कुर्टिणीशक्तियन्त्र, तथा पुष्पिणिक यन्त्र कहा है, पिञ्जुलादर्शयन्त्र पश्चात्‌ मनोहर, नाल- 
पञ्चकयन्त्र, गुहागर्भनामक, तमोयन्त्र, पळचवातस्कन्धनाल ॥ ५७--६२ ॥ 

परचादु वातस्कन्धनालकीलक यन्त्रमीरितम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ततो विदुद्यन्त्रमतरशब्दकेन्द्रमुखाभिधम्‌। 

ततो विद्युदुद्दादशकयन्त्र प्रोक्तं ततः परम्‌ ॥ ६४ ॥ 

प्राणकुण्डलिनोनामयन्त्र शक्त्युदुगमं तथा । 

वक्रप्रसारणां तद्वच्छक्तिपञ्जरकोलकम्‌ ॥ ६५ ॥ 

शिरःकीलकयन्त्र च शब्दाकर्षणायन्त्रकः । 

पटप्रसारणां नाम यन्त्र तद्वद्‌ दिशाम्पतिः ॥ ६६॥ 

पट्टिकाभ्रकयन्त्र च सूर्यशक्त्यगकर्षंणाम्‌ । 

तथापस्मारधमप्रसारणाख्यमतः परम्‌ ॥ ६७॥ 

तथा स्तम्भनयन्त्र' चोक्तं पश्चात्‌ तथैव हि । 

वैशवानरयन्त्रमिति द्रात्रिशतिः क्रमात्‌ ॥ ६८॥ 

विमानस्य ङ्गोपयन्त्राणीति शास्त्रविनिणयंः ।। इत्यादि । 

पश्चात्‌ वातस्कन्ध नाल कील यन्त्र कहा है, फिर विदय न्त्र, शब्दकेन्द्रमुखनामक, फिर 

विद्युदूढाशक यन्त्र कहा है, फिर ध्राणकुए्डलिनीनामक यन्त्र, शाक्त्युद्गमयन्त्र, वक्रप्रसारणयन्त्र, फिर 
शक्ति पञ्जरकीलक, शिरःकीलकयन्त्र, झब्दाकर्षणयन्त्र, पटप्रसारणयन्त्र, दिशाम्पतियन्त्र, पट्टिकांश्रकयन्त्र, 
सूर्यशक्त्यपकर्षणयन्त्र, अपस्मारधूमप्रसारण यन्त्र, फिर स्तम्भनयन्त्र कहा, पश्चात्‌ जैश्वानरनाल यन्त्र । 
ये विमान के क्रम से ३२ अङ्गोपयन्त्र हैं यह शास्त्र का निर्णय है ॥ ६३--६८॥ 


यन्त्राधिकरण ] [ ७६ 


एवमुक्त्वा विमानस्याङ्गोपयन्त्राण्यथाक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तेषां स्वहूपविज्ञाननिर्णयार्थ यथामति । 
यथा भगवता प्रोक्तं भरद्वाजेन धीमता ।। ७० ॥ 
तथैवात्र प्रवक्ष्यामि संग्रहाद्‌ यन्त्रनिर्णायम्‌ । 
इस प्रकार विमान के अङ्गोपयन्त्रों को यथाक्रम कहकर उनके स्वरूप विज्ञान के लिये यथामति 
जेसे श्रीमान्‌ बुद्धिमान भरद्वाज ने कहा है बैसे संक्षेप से यन्त्रों का निर्णय कहूंगा ॥ ६६-७० ॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्यस्वे-बह कहा है ‘यन्त्र सर्वस्व’ प्रन्थ में-- 
अथाङ्गयन्त्राशि ॥ अ० ७ सरू १; ॥ 
बो० चू० 
यन्त्रसंख्याविमाना द्गयन्त्राणां शास्त्रवित्तमै: । 
विश्वक्रियाकर्षणदपेणयन्त्रादितः क्रमात्‌ ॥ ७१ ॥ 
वैश्वानरनालयन्त्रान्तँ द्वात्रि (वि ?) शदिति स्मृतम्‌ । 
तेषु विइवक्रियाकषंणादर्षणायन्त्र विविच्यते ॥ ७२ ॥ 
चतुरश्रं वतुलं वा वितस्त्यैकप्रमाणतः । 
पीठं प्रकल्प्य विधिवद्‌ दारुणा दर्पणेन च ॥ ७३ ॥ 
पश्चात्‌ तन्मध्यप्रदेशे केन्द्र कुर्याद्‌ यथाविधि । 
सार्धाङ्ग.लं विहायाथ मध्यकेन्दाद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ईशान्यादिक्रमेणाष्टदिक्ष रेखान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
प्रसारणोपसंहारकीलशङ्कू न्‌ हृढं यथा ॥ ७५॥ 
क्रमादेकेकरेखायां हौ द्वौ संस्थापयेत्‌ ततः । 
विमानाङ्गयन्त्रों की यम्त्रसंख्या ऊ चे शात्तवेत्तओं ने विश्‍वक्रियाकषणदर्पण अन्त्र से आरम्भ 
कर गैश्वानर नाल तक ३२ कहीं हैं। उनमें विश्व क्रियाकर्षणदर्पणयन्त्र का विवेचन किया जाता है । 
चोकोण या गोल एक बाल्तिश्त माप से विधिवत्‌ लकड़ी से और दर्पण से बनाकर पश्चात्‌ उसके मध्य 
प्रदेश में यथाविधि केन्द्र करे--बनावे डेढ अङ्गल छोड़कर मध्यकेन्द्र से यथाक्रम ईशान्य आदि क्रम से 
आठ दिशाओं में रेखाए' बनावे, खोलने और बन्द करने के पेचों के शङ्कं -चाबियों को दृढ़ लगावे 
क्रम से एक एक रेखा में दो दो को संस्थापित करे | ७१-७५ ॥ 
मध्यकेन्द्रपुरोभागाद्र खान्तं शास्त्रतः क्रमात्‌ ॥ ७६॥ 
ग्रन्तरावरणों पञ्चावेतकीलसभन्वितान्‌ । 
प्रसारणोपसंहारकीलकान्तर्गतात्‌ इढान्‌ ॥ ७७॥ 
दुम्बरारारनागपहिकाभिविराजितान्‌ । 
ग्रङ्गलीनां षष्टितमप्रमाणेन प्रकल्पितान्‌ ॥ ७८ ॥ 


८० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


बिइवोदरलोहमयान्‌ दण्डनालान्‌ यथाक्रमम्‌ । 
पूवो क्तदिक्प्रदर्शनरेखासंस्थितशक्तिषु ॥ ७६ ॥ 


सन्धार्यावरणां कुर्यात्‌ तस्योपरि ततः परम्‌ । 
मुले मध्ये तथा चास्ये दण्डनालान्तरस्य हि ॥ ८०॥ 


मध्य केन्द्र के सामने वाले भाग से लेकर रेखा तक शास्त्र के क्रम से अन्दर के आवरण में 
पांच घूमने वाली कीलो से युक्त खोलने बन्द करने की कीला के अन्तर्गत और ओदुम्वर-ताम्बे, आर-- 
मुरुड लोहे, भार--पित्तल, नाग-सीसे की पट्टिकाओं से युक्त ६ अङ्गुल माप बनाए हुए विश्वोदर लोहे 
के बने दण्ड नालों को यथाक्रम पूर्व कही दिशा को दिखाने वाली रेखाओं में स्थित शक्तियों में लगा 
कर उसके ऊपर आवरण करे फिर दण्डनाल के भीतरी भाग के मूल में तथा मध्य में--॥| ७६-८० ॥ 


रुचिरं भास्करं विश्वक्रियादशंनदर्पणम्‌ । 

सन्धारयेद्‌ हृढं तत्तत्कीलकंश्शास्त्रमानतः ॥ ८१ ॥ 

सकीलविद्युद्यन्त्र तु दण्डमूले नियोजयेत्‌ । 

आरारनालसडक्लूप्तकीलसमावर्तक पुनः ॥ ८२॥ 

कृत्वा समन्ताद्‌ यन्त्रस्य विमाने स्थापयेद्‌ हृढम्‌ । 

कान्तकाचमणीन्‌ पश्चान्प्ूले मध्ये तथोध्वंके ॥ ८३॥ 

दण्डान्तरे वा पाइवें वा तत्तत्स्थाने नियोजयेत्‌ । 

किरणाप्रकाशाकर्षणदर्पणां मूलकेन्द्रके ॥ ८४ ॥ 

वातुं ल्यं चषकाकारं हृढं संस्थापयेत्‌ ततः । 

रूपाकषंणयन्त्र' तु तत्पञ्चाद्धागतो न्यसेत्‌ ॥ ८५॥ 

सुन्दर तथा प्रकाश करने वाले विश्‍्वक्रियादर्शन दर्पण को उन उन कीलों से शाखमान से 

दृढ़ रूप में लगावे । दण्ड के मूल में कीलसहित विद्युन्त्र लगावे । आरार ? आर--मुण्ड लोहे, पुन: 
अआर--पित्तल की नाल से सम्बद्ध घूमने वाली कील को वना कर यन्त्र के सब ओर विमान में स्थापित 
कर दे । पश्चात-कान्त कांच की बनी मणियों को मूल में मध्य में तथा ऊपरले भाग में दरड के अन्दर 
या पार्श्व में या उस उस स्थान में नियुक्त कर दे । किरण-प्रकाशाकषण दर्पण गोल पात्र जेसे को मूल 
केन्द्र में संस्थापित कर दे फिर रूपाकषेण यन्त्र को तो उसके पिछले भाग में रखे ॥ ८१--८५ ॥ 


इति विश्वक्रियाद्हायन्त्रमुक्तं समासतः । 
तत्प्रयोगं प्रवक्ष्यामि संग्रहेण यथांमति॥ ८६॥ 
दण्डं प्रसारयेदादौ कीलीचालनतस्तथा । 
मुखे तस्य क्रियादशदर्पणं योजयेद्‌ हृढम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तन्मुले पारदद्रावं मध्यकेन्द्रसमं यथा। 
कीलकात्‌ संन्यसेत्‌ तस्मिन्‌ मणिमेक नियोजयेत्‌ ॥८५॥ 


दर्पणाधिकरण ] [ ८१ 


रन्ध्रतन्त्रीन्‌ द्रावशुद्धान्‌ किरणाकर्षकान्‌ ततः । 

एतन्मणिमुखात्‌ पूर्वं मण्यन्तं योजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ८६ ॥ 

पुनस्तहण्डान्तरीयमध्यभागे हृढं यथा। 

योजयेदु भास्करादर्श सार्षपे (फे ?)न सुशोधितम्‌ ।॥ &०।। 

इस प्रकार विश्वक्रियादर्श यन्त्र संक्षेप से कह दिया, उसका प्रयोग संच्चेग से यथामति 

कहुँगा । प्रथम कोल चला कर दण्ड-तालदण्ड को खोज्न दे उसके मुख में क्रियादशदपण लगा दे, उसके 
मूल में पारे का द्राव मध्य केन्द्र के समान की-पेंच से स्थापित कर दे, उसमें एक मणि नियुक्त कर दे, 
द्राब से शुद्ध किरणाकर्षक सिद्ध तारों को इस मणिमुख से पूर्व मणि के अन्त तक युक्त कर दे फिर 
उस दण्ड के भीतरी मध्य माग में--सरसों के तेल से शोधित भास्कर दर्पण--सूर्यकान्त को 
लगावे ॥ ८६-६०॥ 

ूर्ववत्तन्पूलभागे विन्यसेद्‌ रुचिकद्रवम्‌ । 

तस्मिन्नेकमरि कीलतन्त्रीयोगात्‌ सुनिक्षिपेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

तथैव रुचिकादर्श तन्मूले स्थापयेद्‌ दृढम्‌ । 

सुर्यस्य किरणाकर्षणदर्पणं सूलकेन्द्रके | ६२॥ 

चषकाकारतस्सम्यग्वातु ल्यं योजयेत्‌ तथा । 

रूपाकर्षणयन्त्र तत्पञश्चाद्भागे प्रकल्पयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 

रुचिरद्रावकमणोः पूर्वभागे यथाविधि। 

विद्युद्नन्त्र प्रतिष्ठाप्य तन्त्रीन्‌ तस्मिन्‌ योजयेत्‌ ॥ ६४॥ 

रुचिरद्रावकमणाौ ताभ्यां शक्ति प्रसारयेत्‌ । 

किरणाकर्षणादर्शो भास्करांशून्‌ तथैव हि ॥ ६५॥ 


पूवं की भांति उसके मूल भाग में सज्जीक्षार के द्राव को डाल दे उसमें एक मणि की कील-- 

पच के तारों के योग से डाल दे, तथा सञ्जीक्षा को उसके मूल में स्थापित करे, पात्र जैसे गोल सूयां- 
कर्षणदर्पण को मूल केन्द्र में लगावे तथा रूपाकर्षण यन्त्र को उसके पिछले भाग में युक्त करे, सज्जीक्षार 
के द्राबक की मणि के पूर्व भाग में यथाविधि विद्युन्त्र को प्रतिष्ठित करके उसमें तारों को जोड़ दे। 
सज्जी क्षार की मणि में उन तारों के द्वारा शक्ति का प्रसार करे। किरणाकर्षण आदश भास्करांशु--सूये- 
किरणों को भी बेसे ही--॥ ६१-६५ ॥ 

सूर्यंशकयष्टभागं च विद्युदृद्वादशभागकम्‌ । 

रुचिराद्रावकमणिसूलकात्‌ पारदद्रवे ॥ ९६॥ 

प्रसारयेत्‌ तन्त्रीमुखान्मणि केन्द्रान्तमेव हि। 

तत्रत्यमणिमावृत्य तच्छक्तितन्तुमार्गंतः ॥ ९७ ॥ 

विशवक्रियाकर्षणादपंणस्थानं विशन्ति हि। 

एवं शक्ती समाहृत्य स्थापयित्वास्य दर्पणो ।। ६८ ॥ 


८२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


पश्चान्निर्धारयेत्‌ सम्यग्गशितागमशोधनात्‌ । 

यद्यद्द शरहस्यानि (णि ?) संग्रहेदिति निशितम्‌ ॥।६६॥ 

तत्तहिग्देशकेद्रान्तं रेखामार्गानुसारतः । 

गणितोक्तविधानेन लक्ष्यं कृत्वा यथाविधि ॥ १०० ॥ 

सूर्यशक्ति ८ भाग, विद्युत्‌ ? १२ भाग, रुचिद्राबक-सज्जीक्षार के द्राबक की माण के मूल से 

पारे के द्राब में तारों के मुखा को मांण के केन्द्रपर्यन्त प्रसारित करदे, वहां की मणि को धर कर उसकी 
शक्ति तन्तुओं के मार्ग से विश्वक्रियाकर्षण दर्पण स्थान में प्रविष्ट हो जाती है, “इस प्रकार दोनों शक्तियों 
को इकट्ठा करके या लेकर मुखदर्पण में स्थापित करके पश्चात गण्तशाख के शोधन से निर्धारित करे 
जो जो देशों के रहस्य हों उन्हें संगृहीत करे यह निणय है । उस उस दिशा देश केन्द्र तक रेखा मार्गा 
नुसार गणितशास्त्र में कहे विधान से लक्ष्य करके यथाविधि--॥ ६६-१०० ॥ 

कीलीस्सञ्चाल्य विधिवद्‌ दण्डनालं प्रसारयेत्‌ । 

यावत्कक्ष्यं कृतं पुवे तत्कक्ष्यान्तं यथाविधि ॥ १०१ ॥ 

विश्वक्रियाकषेणदपंणमुलस्थितै क्रमात्‌ । 

तद्वामकेद्वाद्‌ विधिवच्छक्तिद्रयमतः परम्‌ ॥ १०२ ॥ 

यावत्प्रमाणं संयोज्य तावन्मात्र प्रसारयेत्‌ । 

पूर्वोक्तदिग्देशकेन्द्रलक्ष्याभिमुखतस्ततः ॥ १०३ ॥ 

सन्धारयेन्मध्यकेद्ध दर्पणस्य यथाविथि। 

समसङ्कूलनं कुर्यात्‌ तयोरुभयकेन्द्रयो: ॥ १०४ ॥ 

तेन दिग्देशकेन्द्रान्तं व्याप्य शक्तिद्वयं ततः । 

तत्रत्यसवेवस्तुप्रकाशको भवति स्वयम्‌ ॥ १०५॥ 


कीलों--पेचों को विधिवत्‌ चला कर दरडनाल को प्रसारित करदे जहां तक पूव कक्ष्य-सीमा- 

स्थान किया उस सीमास्थान तक यथाविधि विश्वक्रियाकर्षण दर्पण का मूल स्थित हे उसके वाम केन्द्र 
से विधिवत्‌ दोनों शक्तियां इससे आगे जितना प्रमाण हो युक्त कर उतना प्रसारित कर दे, पूर्वोक्त 
दिशा देश केन्द्र के लक्ष्य के सामने से दर्पण का मध्यकेन्द्र लगावे, उन दोनों केन्द्रों में समान सङ्लन- 
मेल करे उससे दिशा देशा केन्द्र तक दोनों शक्तियां व्याप कर- व्याप जाने के अनन्तर वहां की सब 
बस्तुओं का प्रकाश स्तयं हो जाता है ॥ १०१-१६५ ॥ 

पश्चान्निरध्य तच्छक्ती पारद्रवे नियोजयेत्‌ । 

ततो दिर्देशकेन्द्रान्तस्थितवस्तृविचारतः ॥ १०६ ॥ 

तदुद्रावको भवेन्नानाचित्रवराँप्रभायुतः । 

सूर्याशुशक्तिमाकृष्य पारद्रवमणौ ततः ॥ १०७॥ 

संयोजयेत्‌ पश्चदशलिङ्कमात्रै यथाविधि । 

पश्चातु पारद्रवे सम्यक, तच्छति सम्प्रवेशयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


॥, कन 
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मणिप्रेरिततच्छक्ति द्रवशर्वित तथेव च। 

समाहृत्य विशेषेश रुचिकद्रवसंस्थिते | १०६ ॥ 

मणौ सन्धारयेत्‌ पश्चात्‌ तच्छक्ति पूर्ववत्‌ क्रमात्‌ । 

रुत्रिकादर्शमूलस्थरेखाङेन्द्रे नियोजयेत्‌ ॥ ११०॥ 

पश्चात उन दोनों शक्तियों को पड़ कर पारे के द्राव में नियुक्त कर दे, फिर दिशा देश केन्द्र 

तऊ स्थित वस्तुओं के बिचार से- प्रभाव से वह द्रावक नाना चित्नरंग वाली प्रभा से युक्त हो जाता है, 
सूर्यकिरणशक्ति को खींच कर पारे के द्राव वाली मणि में १५ लिङ्क ( डिम्री ) माप में यथाविधि युक्त 
कर दे, पश्चात्‌ पारे के द्राव में सम्यक उस शक्ति को प्रविष्ट कर दे, मणिद्वारा प्रेरित उस शक्ति को तथा 
द्रबशक्ति को लेकर विशेषतः सज्जो क्षार द्राव में स्थित मणि में जोड़ दे, पश्चात्‌ उस शक्ति को पूर्व की 
भांति सज्ीक्षार द्रावदर्पण के मूल में स्थित रेखा केन्द्र में नियुक्त करे ॥ १०६--११० ॥ 

तच्छक्तिं रुचिकादशेस्स्वस्मिनु सन्धारयेत्‌ (सन्धार्येते ? ) तत: । 

मुखदर्पणमारभ्य रुचिकान्तं यथाविधि ॥ १११ ॥। 

लक्ष्यं कृत्वा सप्ततिमादशनालातू क्रमं यथा । 

तथैव रूपाकषंरायन्त्रकेन्द्रान्तमन्तरे ॥ ११२ ॥ 

लक्ष्यं प्रकल्पयेत्‌ सम्यग्‌ रुचिक्रादशेकेन्द्रतः । 

पश्चात्‌ पारद्रवमणिशक्ती संयोजयेत्‌ समम्‌ ॥ ११३॥ 

विइवक्रियादशा वामकेन्द्रलक्ष्यात्‌ प्रयत्नतः । 

दिम्देशरेखाकेन्द्राग्तं गरितोक्तेन वर्त्मना ॥ ११४ ॥ 

पश्चात्‌ संव्याप्य तच्छक्ती तत्रत्यानां स्फुटं यथा । 

कार्यक रणकत्‌ स्वरूपमाकृष्य वेगतः ॥ ११५ ॥ 

उक्त शक्ति को रुचिक आदेश अपने में घाग्ण कर लेता है, मुखदर्पण को आरम्भ कर रुचिक- 

दर्पण पर्यन्त यथात्रिथि लक्ष्य करके ७: वें आदर्श नाल से यथाक्रम वेसे ही रूपाकर्षण यन्त्र के केन्द्र तक 
अन्दर लक्ष्य को रुचिकादर्श केन्द्र से बनावे, पश्चात्‌ क्रियादर्श वामकेन्द्र के लक्ष्य से प्रयत्न से दिशा देश 
रेखा केन्द्र तक गणित शाख में कहे मार्ग से गारे के ट्रावत्राली मणि की दोनों शक्तियों को समान रूप 
से युक्त करे पश्चात्‌ वे दोनों शक्तियां व्याप कर वहां के कार्यकरण कर्ता के स्वरूप को वेग से आकर्षित 
करके--॥१११-११५ || 

प्रतिबिम्बाकारयुक्ता सा शक्तिः पूर्ववत्‌ पुनः । 

परां गतिमवाप्याथ मुखदर्षणकेन्द्रतः॥ ११६ ॥ 

आगम्य रुचिकद्रावमणौ संविशति स्वयम्‌ । 

तामाकृष्यातिवेगेन मणिशक्तिस्स्वभावतः ॥ ११७ ॥ 

स्वस्मिन्‌ तत्प्रतिबरिम्बस्वरूपं सन्धार्यतेक््स्फुटम्‌ । 

पश्चात्‌ तत्रत्यरुिकद्रावकस्स्वप्रभावतः ।। ११८ ॥ 


# व्यत्ययेन कमंप्रत्ययः कतरि । 
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प्रत्यक्षवत्‌ तत्स्वरूपं विशदीक्रियतेक स्फुटम्‌ । 
रूपाकर्षणयन्त्रेण पश्चात्‌ तत्प्रतिबिम्बकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
समादाय विशेषेण सप्तमाश्रकद्पणात्‌ । 
प्रतिबिम्बस्वरूपेण कठ्‌ कार्यादिकान्‌ क्रमात्‌ | १२० ॥ 
वह प्रतिबिम्बाकारयुक्त शक्ति पूर्व की भांति पश गति को प्राप्त होकर मुखदर्पण केन्द्र से आकर 
रुचिक द्राववाली मणि में स्वयं घुस जाती है, उसे मणशक्ति स्वभावतः अतिवेग से अपने झन्द्र 
आकर्षित कर प्रकट रूप में मरतिबिम्बस्वरूप धारण कर लेती है, पश्चात्‌ वहां के रुचिक द्राव स्वश्रभाव से 
प्रत्यक्ष जैसा उसके स्वरूप को विशद करता हे, पश्चात रूपाकषण यन्त्र से उस प्रतिबिम्ब को सातवें 
अभ्रक दर्पण से लेकर प्रतिबिम्बस्वरूप से कर्ता कार्य आदि को क्रम से--॥ ११६-१२० ॥ 
द्रष्टु यथावद्‌ योग्यं स्यात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूपतः । 
तस्मिन्‌ दष्ट्वा विमानस्य सम्भवापायसञ््रयान्‌ ॥ १२१ ॥ 
विज्ञाय झाख्नतस्सम्यक्‌ सर्वापायनिवारणम्‌ । 
कृत्वा निम्न लमथ तद्विमानं प्रेषयेत्‌ पुन: ॥ १२२ ॥ 
एतत्कार्योपयोगार्थं वरितं शाखतः क्रमात्‌ । 
विइ्वक्रियाकर्ष णादपेणयन्त्र' समासतः ॥ १२३ ॥ 
एथक्‌ पृथक्‌ स्वरूपतः यथावत देखने योग्य हो जावे, उसमें विमान के सम्भाबनीय- होने 
चाले अनिष्ट सञ्चयों को देख कर शास्र से सब अनिष्टां के निबारणप्रकार को जान कर पुनः निमूल कर 
उस बिमान को चलावे । इस कायं के उपयोगार्थ शास्त्र से क्रम से विश्वक्रियाकर्षण दर्पण यन्त्र संक्षेप से 
वर्णित किया है ॥ १२१-१२३ ॥ 
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# व्यत्ययेन कतेरि कमंप्रत्यय: । 


पूना फोटो संख्या ४ वस्तुत: हस्तलेख प्रथम रजिस्टर कापी संख्या ६-- 


अथ शकक्‍त्याकषणदर्पणयन्त्रनिणय:--अब शक्त्याकर्षण दर्पणयन्त्र का निर्णय है-- 
इत्युकत्वा विश्वक्रियाकर्षणयन्त्रमत: परम्‌ । 
शक्तथाकषंणदपंणायन्त्रमत्र प्रचक्षते । १ ॥ 
विव इस प्रकार विश्वक्रियाकर्षण यन्त्र को कह कर इससे आगे शक्त्याकर्षण दपण यन्त्र यहां 
कहते हैं ॥ १॥ 


तदुक्क यन्त्रसवेस्वे--वह कहा है यन्त्रसवेस्व ग्रन्थ सें-- 
वियत्तरङ्गपवन रोद्री सञ्जातशक्तयः । 
ऋतुकालानुसारेण खेटयानविनाशका: ॥ २ ॥ 
तास्समाकृष्य वेगेन नाशयित्वा खमण्डले । 
यत्‌ स्वशक्तया पालयति व्योमयानान्‌ विशेषतः ॥ ३॥ 
तच्छवत्याकर्षशादपंणायन्त्रमिति कीत्यंते । 
वियत्तरङ्ग - आकाश के स्तरों मण्डलों ओर पवन रोद्री-वायु की वेग पंक्तियों से उत्पन्न शक्तियां 


ऋतुकाल के अनुसार विमान का विनाश करने वाली हैं । उन्हें डापने वेग से खींच कर आकाश में नष्ट 
करके जो अपनी शक्ति से विमानों की रक्षा करता है वह शक्तयाकर्षण दर्पण यन्त्र कहा जाता है ॥२-३॥ 


नारायणोपि-नारायण ने भी कहा है-- 
रोद्रवाताकाशवीचिसञ्जाता विषरूपकाः ।। ४ ॥। 
शक्तयखिविधाः प्रोक्ता व्योमयानविनाशकाः । 
तन्निवृत्य स्वशक्तथा यद्विमानं पालयेत्‌ स्वतः ।। ५॥ 
तच्छक्तघाकरषणद्पणयन्त्रमित्युदी यते । 
यन्त्रस्वभावमुक्त्वैवं संग्रहेण यथामति ॥ ३ ॥ 
अथ तद्यन्त्ररचनाविधिरत्र निरूप्यते । 
वितस्तित्रयमास्थ्/  ““उयविस्तृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पीठ प्रक "एन्नतः । 
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वेगपंक्ति पूर्ण बात और आकाश के तरङ्गरूप मण्डलों से उत्पन्न तीन प्रकार की विषशक्तियां 
विमान को नष्ट करने वाली कही हैं । उन्हें अपनी शक्ति से निवृत्त करके जो विमान की स्वतः रक्षा करे 
वह शाक्त्याकर्षण दर्पण यन्त्र कदा है । यन्त्र के स्वभाव को इस प्रकार संक्षेप से यथामति कह कर अब 
उस यन्त्र की रचनाविधि यहां निरूपित की जाती है । तीन बालिश्त लम्बा दो बालिश्त चौड़ा पीठ शुद्ध 
कोख लोहे से शास्त्र से बनावे ॥ ४-७ || 


ह्वाविशदडंगुलायाममडगुलत्रयविस्तृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
सप्तविशतिमादर्शकृतशङ्कु यथाविधि। 

तन्मध्ये स्थापयेत्‌ पश्चात्‌ तस्य पूर्वदिशि क्रमात्‌ ॥॥६॥ 
केन्द्रत्रयं कल्पयित्वा तर्थेवोत्तरदक्षिणो । 

दवौ द्वौ केन्द्रौ तथा कुर्यात्‌ समरेखाप्रमाणातः ॥ १० ।। 
पुंवत्‌ पश्चिमे केन्द्रत्रयं कुर्यात्‌ यथाविधि । 
प्रदक्षिणावतंकीलाच्‌ स्थापयेत्‌ प्रतिकेन्द्रके ॥ ११ ॥ 
पश्चात्‌ सप्तोत्तरशततमादर्शकृतान्‌ हृढान्‌ । 

नालात्‌ सन्धारयेत्‌ पञ्चात्‌ सतन्त्रीन्‌ द्रवशोधितान्‌ ॥१२॥ 

१२ अ गुल लम्बे ३ अ गुल चौडे २७ वें आदश से किये हुए शङ्क को उसके मध्य में यथा- 
विधि स्थापित करके फिर उसकी पूर्वदिशा में क्रम से तीन केन्द्र बनाकर वैसे ही उत्तर दक्षिण में दो दो 
केन्द्र समान रेखा में करे, पूर्व की भांति पश्चिम में तीन केन्द्र यथाविधि करे । प्रत्येक केन्द्र में घुमने 
बाली कीलों--पेंचों को स्थापित करे पञ्चात्‌ १०७ वें आदर्श से बने दृढ़ नालों को तारॉसहित द्रव से 
शोधित लगावे-॥। ८-१२ ॥ 


प्रदक्षिणावर्तकीलसूलस्थानावधि क्रमात्‌ । 
च (छ ?) षकाकारवत्पन्भदशांगुलप्रमाणतः ॥ १३॥ 
पूर्वोक्तरपेणात्‌ सम्यक्क्रतपात्र यथाविधि । 
संस्थापयेच्छङ्कुसूलस्थकीलकोपरि पूर्वके ॥ १४॥ 
वितस्त्यायामसङक्लृप्तं विस्तृते तथाविधम्‌ । 
तथैवादशंगोले च छिद्रत्रयसमन्वितम्‌ ॥ १५ ॥। 
स्थापयेन्मध्यकेन्द्रस्थकीलकोपरि पूर्ववत्‌ । 
द्वादशांगुलायामं ट्रादशांगुलविस्तृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्रिकोणाकुड्याकारेशा कृतमादशेतः क्रमात्‌ । 
तृतीयकेन्द्रस्थकीलोपरि संस्थापयेत्‌ तथा ॥ १७ ॥ 
कान्तोदुम्बरसम्मिश्र चक्रद्वयं क्रमात्‌ । 
घूमने बाली कील की अवधि तक." ३ आकार जैसा १५ अ' गुल माप में 


पूर्वोक्त दपण से सम्यक्‌ यथाविधि के ˆ 'च के ऊपर बालिश्त भर लम्बा 
~ 


पूना फोटो संख्या ४ वस्तुतः हस्तलेख प्रथम रजिस्टर कापी संख्या ६-- 


अथ शक्त्याकृषणदर्पणयन्त्रनिर्णय:--अब शक्त्याकर्षण दर्पणयन्त्र का निर्णय है-- 
इत्युकत्वा विश्वक्रियाकषेणयन्त्रमतः परम्‌ । 
शक्तयाकर्ष णदरपणयन्त्रमत्र प्रचक्षते ॥ १ ॥ 


इस प्रकार विश्वक्रियाकर्षण्‌ यन्त्र को कह कर इससे आगे शक्त्याकर्षण दर्पण यन्त्र यहां 
कहते हैं ॥ १॥ 


तदुक्त यन्त्रसर्वस्वे--वह कहा है यन्त्रलवेस्व ग्रन्थ में-- 
वियत्तरङ्गपवनरौद्रीसञ्जातशक्तयः । 
ऋतुकालानुसारेण खेटयानविनाशकाः ।। २ ॥ 
तास्समाकृष्य वेगेन नाशयित्वा खमण्डले । 
यत्‌ स्वशक्तया पालयति व्योमयानान्‌ विशेषतः ॥।३॥ 
तच्छक्त्याकर्षणादर्पणायन्त्रमिति कीत्यते । 
वियत्तरङ्ग - आकाश के स्तरों मण्डलों और पवन रोद्री-वायु की वेग पंक्तियों से उत्पन्न शक्तियां 
ऋतुकाल के अनुसार विमान का विनाश करने बाली हैं । उन्हें आपने वेग से खींच कर आकाश में नष्ट 
करके जो अपनी शक्ति से विमानों की रक्षा करता है वह शाक्तथाकर्षण दर्पण अन्त्र कहा जाता है ॥२-३॥ 


नारायणोपि-नारायण ने भी कहा है-- 
रौद्रवाताकारावीचिसञ्जाता विषरूपकाः ।। ४ ॥ 
शक्तयख्िविधाः प्रोक्ता व्योमयानविनाशकाः । 
तन्निवृत्य स्वशक्तया यद्विमानं पालयेत्‌ स्वतः ॥ ५॥। 
तच्छक्तथाकर्षणदर्पणयन्त्रमित्युदी यंते । 
यन्त्रस्वभावमुक्त्वेव॑ संग्रहेण यथामति ॥ ३ ॥ 
अथ तद्यन्त्ररचनाविधिरशत्र निरूप्यते । 
वितस्तित्रयमादामं  विततंस्तिद्रयविस्ठृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पीठं प्रकुल्पयेच्छुद्धक्रौञ्चलोहेन जाखतः । 


८६ ] 


[ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


वेगपंक्ति पूर्ण बात और आकाश के तरङ्गरूप मण्डलो रे उत्पन्न तीन प्रकार की विषशक्तियां 
विमान को नष्ट करने बाली कही हैं । उन्हें अपनी शक्ति से निवृत्त करके जो विमान की स्वतः रक्षा करे 
वह शक्त्याकर्षण दर्पण यन्त्र कडा है । यन्त्र के स्वभाव को इस प्रकार संक्षेप से यथामति कह कर अब 
उस यन्त्र की रचनाविधि यहां निरूपित की जाती हे । तीन बालिश्त लम्बा दो बालिश्त चौडा पीठ शुद्ध 


क्रोञ्च लोहे से शास्त्र से बनावे ॥ ४-७ | 


द्वाविशदडगुलायाममड्गुलत्रथविस्तृतम्‌ ॥ & ॥ 
सप्तविशतिमादर्शक्ृतशङ्कु यथाविधि। 

तन्मध्ये स्थापयेत्‌ पञ्चात्‌ तस्य पूर्वेदिशि क्रमात्‌ ।।६॥ 
केनद्रत्रयं कल्पयित्वा तरथैवोत्तरदक्षिणे । 

दवौ ढौ केन्द्रौ तथा कुर्यात्‌ समरेखाप्रमाणतः ।। १० ॥ 
पूर्ववत्‌ पश्चिमे केन्द्रत्रयं कुर्यात्‌ यथाविधि । 
प्रदक्षिणावतेकीलान्‌ स्थापयेत्‌ प्रतिकेन्द्रके ॥| ११ ॥ 
पश्चात्‌ ॒सप्तोत्तरशततमादशेक्ृतान्‌ हढान्‌ । 

नालान्‌ सन्धारयेत्‌ पश्चात्‌ सतन्त्रीन्‌ द्रवशो घितान्‌ ॥१२॥ 


१२ अ गुल लम्बे ३ अंगुल चौड़े २७ वें आदर्श से किये हुए शङ्क को उसके मध्य में यथा- 
विधि स्थापित करके फिर उसकी पूर्वदिशा में क्रम से तीन केन्द्र बनाकर वैसे ही उत्तर दक्षिण में दो दो 
केन्द्र समान रेखा में करे, पूर्व की भांति पश्चिम में तीन केन्द्र यथाविधि करे। प्रत्येक केन्द्र में घूमने 
बाली कीलों--पेंचों को स्थापित करे पश्चात्‌ १०७ वें आदर्श से बने दृढ़ नालों को तारोंसहित द्रव से 


शोधित लगावे--॥॥ ८-१२ ॥। 


प्रदक्षिणावँतेकीलम्मुलस्थानावधि क्रमात्‌ । 
च (छ ?) षकाकारवत्पञ्चदशांगुलप्रमाणत: ॥ १३ ॥ 
पूर्वोक्तदपेणात्‌ सम्यक्क्रतपात्र यथाविधि । 
संस्थापयेच्छङ्कुसूलस्थकीलक्रोपरि पूर्वके ॥ १४॥ 
वितस्त्यायामसङक्लृप्तं विस्तृते तथाविधम्‌ । 
तर्थवादशंगोलं च द्ििद्रत्रयसमन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्थापयेन्मध्यकेन्द्रस्थकीलकोपरि पूर्ववत्‌ । 
द्वादशांगुलायामं द्वादशांगुलविस्तृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्रिकोणकुड्याकारेण कृतमावशैतः क्रमात्‌ । 
तृतीयकेन्द्रस्थकीलोपरि संस्थापयेत्‌ तथा ॥ १७ ॥ 
कान्तोदुम्बरसम्मिश्रचक्रद्रयं.___ क्रमात्‌ । 


घूमने वाली कील की अवधि तंक?" पात्र--जोटा गिलास के आकार जैसा १५ अ गुल माप में 
पूर्वोक्त दर्षण से सम्यक यथाविधि इने पात्र को शंकुमूलस्थ पूर्व कील -पेंच के ऊपर बालिश्त भर लम्बा 


क 


शक्त्यधिकरण ] [ ८५ 


चौड़ा सिद्ध वैसा ही आदर्श गोल तीन छिद्रों से युक्त मध्य केन्द्रस्थ पेंच के ऊपर पूर्व की भांति स्थापित 
करे, १२ अ'गुल लम्बे १२ अ गुल चोडे त्रिकोण भित्ति के आकार में आदर्शदर्षण से बने हुए को तीसरे 
केन्द्र में स्थित पेंच के ऊपर संस्थापित कर दे, तथा कान्त--अयस्क्रान्त लोहे, उदुम्बर अर्थात्‌ तांबे से 
मिश्रित दो चक्रदण्ड क्रम से-॥ १३-१७ ॥ 

ूर्वोक्तादशंगोलस्य गर्भकेन्दी ययाविधि॥ १८॥ 

सन्धारयेद्‌ यथा सम्यग्‌ भवेत्‌ संघषेरां तयोः । 

पञ्चात्‌ तत्पश्चिमे भागे वातपादपंणात्‌ क्रतस्‌ ॥ १९ ॥ 

पिण्डमेकं विस्तृतास्यमित्यं सूलस्थकीलके । 

स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पश्चात्‌ पञ्चस्रोतोमुखं हृढम्‌ ॥ २० ॥ 

शक्िपादपंणकृतमन्तःप्रवाहिकं तथा । 

मूलं सूक्ष्मं तथा मध्ये वतुंलं कण्ठसूकष्मकम्‌ ॥ २१ ॥ 

बिस्वृतास्यं मध्यक्रोलोपरि संस्थापयेत्‌ तत: । 

तदत्यन्तकीलके तद्द्‌ भ्राजस्वद्रावक न्यसेत्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ तदक्षिणपाइवस्थितकीलद्वये ततः । 
स्थापयेदन्योन्यसंघर्ष णाचक्रत्रयं क्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 


तर्थवोदीचीदिशिस्थकीलद्वयमध्यमे | 
कान्तपाराश्रसत्त्वोर्जकं चुकद्रावकं न्यसेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पश्चान्मणीन्‌ यथाशास्त्र तत्तत्स्थाने नियोजयेत्‌ । 
पूर्वोक्त आदर्श गोल के गर्भ केन्द्र में यथाविधि लगा दे, जिससे उन दोनों का संघर्षण हो, 
पश्चात्‌ उसके पश्चिम भाग में बातपादर्पण से बने विस्तृत मुख बाले एक पिण्ड को मूलस्थ पेंच में विधि- 
चत्‌ स्थापित कर दे, पुनः पांच स्रोत मुख वाले दृढ़ शक्तिपा दर्पणा से बने अन्दर बहने वाले सूक्ष्म मूल 
बीच में गोल सूछम कण्ठ वाले विस्तृत मुख बाले को मध्य कील के ऊपर रख दे, उसी भांति इसके 
अन्तिम कील पर भ्राजस्वद्रावक १--गन्धक द्राव? डाल दे और उसके दक्षिण में पाश्वेस्थित दो कीलो 
में स्थापित करे, पश्चात्‌ अन्यो ऽन्य--परस्पर तीन संघषंण चक्र स्थापित करे, वेसे ही उत्तर दिशा में दो 
कीलो के मध्य में क:न्त--अयस्करान्त या सूर्यकान्त ?, पाश, अभ्रक के सत्त्व से कञ्चुक द्राव--सांप की 
केंचुली के द्राव ? या चुक--चुक्र -अम्लवेतस के द्राव में डाल दे, फिर मणियों को यथाशाख उस उस 
स्थान में नियुक्त करे ।' १८-२४ ॥ 
उक्त हि मणिरस्नाकरे-कहा ही मणिरत्नाकर ग्रन्थ में- 
भारद्वाजो साञ्जनिकस्सौर्यपिङ्गलको तथा ॥ २५॥ 
शक्तिपञ्जरकः पञ्चज्योतिगेभं इति क्रमात्‌ । 
मशायः षड्विधा ज्ञेयाश्शक्तधाकर्षणयन्त्रके ॥ २६ ॥ इत्यादि ॥ 
आरद्वाज, साञ्जनिक, सौर्य, पिङ्गलक, शक्तिपञ्जरक, पञ्चज्योतिगर्म, ये क्रम से छः प्रकार की 
मणियां शाक्तयाकर्षण यन्त्र में जाननी चाहिए ॥ २५-२६ ॥ 


दऽ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


स्थाननिणयमाह स एब--वह ही स्थाननिर्णय कहता है-- 


शङ्कुसूलस्थच (छ?) षके न्यसेत्‌ सौम्यमणि तथा । 
कुड्यत्रिकोणमध्ये तु मणि साञ्जनिकं न्यसेत्‌ ॥ २७ ॥ 
विस्तृतास्यादर्शपिण्डे न्यसेत्‌ पेङ्गलकं मणिम्‌ । 
नालदण्डस्थ छिद्रो थ भारद्वाजमरि तथा ॥ २८ ॥ 
भ्राजस्वद्रावके पञ्चज्योतिग्भेमशि न्यसेत्‌ । 
कान्तपाराश्रोजेकं चुकद्रावे शक्तिपञ्जरमिति ॥ २६॥ 
एवं मणीन्‌ स्पापयित्वा तत्तत्स्थाने यथाविधि। 
ग्रादर्शनालसंयुक्तान्‌ सर्वकीलान्तरे क्रमात्‌ । ३० ॥ 
सौम्य मणि को शंकुमूलस्थ पात्र में डाल दे, साञ्जनिक मणि को भित्तित्रिकोण के मध्य में 
रख दे, पेङ्गलक मणि को विस्तृतास्य आदर्श पिण्ड में घर दे, पञ्चज्योतिर्गभ मणि को भ्राजञस्व द्रावक में 
रखदे, शक्तिपञ्जर मणि को कान्त पारे अभ्रक से पूर्ण अम्लवेतस द्राव में रखे । इस प्रकार उस उस स्थान 
में यथाविधि मणियों को आदर्शनाल सहित सब कीलो के अन्दर क्रम से स्थापित करके--॥ २७-३० ॥ 
तन्त्रीन्‌ सन्धारयेत्‌ पश्चान्सूलकेन्द्राद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
पश्चात्‌ सञ्चालयेच्चक्रत्रयक्कीलं यथाविधि ॥ ३१ ॥ 
तेन दर्पणगोलस्थपिण्डयोरभयोः क्रमात्‌ । 
परस्परघर्षणां स्यादिति वेगात्‌ स्वभावतः ॥ ३२॥ 
तस्मात्‌ सञ्जायते शक्तिरशतकक्ष्योष्णमानतः । 
अथ तच्छक्तिमादाय स्थापयित्वा यथाक्रमम्‌ || ३३ ॥ 
मणौ साञ्जनिके पश्चातु तन्त्रभ्यां नालमार्गेतः । 
संयोजयेत्‌ ततइ्शक्तिस्तन्मणौ लयमेधते ॥ ३४॥ 
मणिगभेस्थशक्त्या सा मिलित्वाथ स्वयं पुनः । 
निस्सरेन्मरिगभंस्थमुखकेन्द्राद विशेषतः ॥ ३५॥ 
पश्चात मूल केन्द्र से यथाक्रम तारों को जोड़ दे, पश्चात्‌ तोन चक्रों की कील को यथाविधि 
चलावे उससे दर्पण गोल में स्थित दो पिण्डों का परस्पर घर्षण अति वेग से स्वभाव से हो जावे उससे 
सौ दर्जे की उष्णता मान से शक्ति उत्पन्न हो जाती है फिर उस शक्ति को लेकर यथाक्रम स्थापित करके. 
पश्चात्‌ दो तारों से नालमाग द्वारा साउज़निक मणि में संयुक्त करे फिर वह शक्ति उस मणि में लय को 
प्राप्त हो जाती है । मणिगर्भस्थ शक्ति से वह मिलकर पुनः स्वयं मणिगर्भस्थ मुख केन्द्र से विशेषत: 
निकल जावे ॥ ३१-३५ ॥ 
तमाङृष्य यथाशस्त्र नालतन्त्रीमुखात्‌ पुनः । 
संयोजयेत्‌ सौरमणौ पूर्ववत्‌ सप्रमाणतः ॥ ३६॥ 
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ततस्तन्मशिगर्भस्थशक्त्या सा भिद्यते क्रमात्‌ । 

पञ्रस्रोतस्स्वभावेत व्याप्य तत्रेव तिष्ठति ॥ ३७ ॥ 

तत्रस्यपञ्चस्रोतस्स्‌ एकस्रोतस्ततः परम्‌ । 

योजयेन्नालतन्त्रीभ्यां भारद्वाजमणौ क्रमात्‌ ॥ ३८ ॥ 

तथैव पिङ्गलमणावेकंल्रोतः प्रमाणतः । 

पञ्चज्योतिगर्भमणावेकस्र तस्तथेव हि॥ ३६॥ 

एऊस्रोतोमणौ शक्तिपञ्जराख्ये नियोजयेत्‌ । 

एवं प्रवेशिताः पञ्च शक्तयो मशिषु स्वतः ॥ ४० ॥ 

उसे फिर नाल तार मुख से शास्त्रानुसार खींच कर पूर्ववत्‌ सप्रमाण सोर मणि में युक्त करे 

फिर बह मणिगर्भस्थ शक्ति से क्रमशः विभक्त हो जाती है पञ्चस्रोत स्वभाव से वहां पर ही व्याप कर 
रहती है, वहाँ पांच स्रोतों में उससे आगे एक स्रोत को दो नालताएं से भारद्वाज मणि में जोड़ दे, उसी 
प्रकार एक स्रोत तरङ्ग पिङ्गल मणि में एक स्रोत पद्नज्योतिगेर्भमणि में पुनः एक स्रोत शक्तिपञ्जर नामक 
मणि में नियुक्त कर दे । इस प्रकार मणियों में प्रवेश कराई हुई शक्तियां खत:-- ३६-४० ॥ 

एकँकमणिगर्भस्थशक्तिमाकृष्य वेगतः । 

बहिःप्रसारणां पश्चात्‌ कुवेन्ति स्वेन तेजसा ॥ ४१ ॥ 

मणिसञ्जातशक्तीनां नामान्यत्र यथाक्रमस्‌ । 

यथोक्तमत्रिणा साक्षान्निरूप्यन्ते तथैव हि ॥ ४२॥ 

राजा मौर्विकचुण्डीरशून्यगभेविषोदराः । 

इत्येते मशिसख्जातशक्तिनामान्यथाक्रमात्‌ ॥ ४३ ॥ 

एतच्छक्तीस्समाहृत्य भ्राजस्वद्रावके क्रमात्‌ । 

पू्वेवन्नालतन्त्रीभ्यां योजयेत्‌ सप्रमाणतः ॥ ४४ ॥ 

इमा मशिसमुद्भूतशक्तयः स्वेत तेजसा । 

्राजस्वद्रावकं प्राप्य त्रेधा तत्र प्रभिद्यते ।। ४५ ॥ 

एक एक मणि के गर्भ में स्थित शक्ति को वेग से खींच कर पश्चात्‌ तेज से बाहिर प्रसारित कर 

देती है । मणियों में उत्पन्न शक्तियों के नामों को यथाक्रम जैसे अत्रि ने साक्षात्‌ कहे हैं वैसे ही यहां 
निरूपित किये जाते हैं । जो कि राजा, मोरलिक, चुण्डीर, शून्य, गर्भ; विषोद्र ये मणियों से उत्पन्न 
शक्तियों के नाम यथाक्रम हैं । इन शक्तियों को लेकर क्रम से भ्राजस्व द्रावक !-गन्धकद्राव १ में पूर्व 
की भांति दो नालतारों द्वारा सप्रमाण जोड़ दे मणि से उत्पन ये शक्तियां अपने तेज से राजस द्रावक 
को प्राप्त कर तीन स्थानों में भिन्न भिन्न हो जाती हैं ॥ ४१-४५ ॥ 

ग्रत्रिशोक्तप्रकारेण नाम तासां निरूप्यते । 

मार्तण्डरोहिणी भद्रा चेति नामान्यथाक्रमम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अ विरिविरभिविसि 
७ वच्चनव्यत्पयोऽत्र । 
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मार्तण्डशक्तिमाकृष्य पञ्चाच्छास्त्रविधानतः । 

संयोजयेत्‌ कान्तपाराश्रोजेकञऽ्चुकद्रावके ॥ ४७ ॥ 

तत्रत्यकान्तशक्त्या सा मिलित्वा चन्नला सती (मति? ) । 

अतिवेगात्‌ समुड्डीय गगनाभिमुखी भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

तां समाहृत्य विधिवन्नालतन्त्रीमुखात्‌ पुनः । 

विस्वृतास्यादर्शपिण्डगर्भेकेन्द्रे नियोजयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

सूर्याधूत्‌ खतरङ्गस्थशक्तिगर्भात्‌ यथाविधि । 

सच्छिद्रनालदण्डस्योध्वेनालात्‌ ततः परम्‌ ॥ ५० ॥ 

अत्रि के कहे प्रकार से उनका नाम कहा जाता है । मातंण्ड, रोहिणी, भद्रा ये यथाक्रम हैं। 

माउण्डशक्ति को खींच कर पश्चात्‌ शास्त्रविधान से कान्त पारा अभ्रक पूर्ण केचुलीद्राव या अम्लवेतस- 
द्राव में युक्त कर दे, बहां की कान्तशक्ति से मिल कर चञ्चल हुई अतिवेग से उड कर गगनाभिमुखी हो 
जावे । फिर उसे लेकर विधि नालतार के मुख से विस्त्रस्य आदश पिण्ड के गर्भकेन्द्र में जोड़ दे, 
आकाशतरब्ञों--आकाशमण्डलों में स्थित शक्तिगर्भ बाली सूर्यकिरणों को यथाविधि छिद्रसँहिते नाल- 
दण्ड के ऊपर वाले नाल से--॥ ४६-५० ॥ 

समाहृत्य विशेषेण तत्रंव स्थापयेद्‌ हढम्‌ ! 

पश्चात्‌ तन्नालमूलस्थकेन्द्रमार्गात्‌ प्रमाणतः ॥ ५१॥ 

विस्ठृतास्यादशेपिण्डमुखकेन्दे प्रवेशयेत्‌ । 

सूर्याशुशक्तितत्पिण्डं पश्चात्‌ संव्याप्य वेगतः ॥ ५२ ॥ 

तदुगर्भस्थितमार्तण्डशक्त्या सम्मिलिता स्वयम्‌ । 

ग्राकाशाभिमुखी भूत्वा परिभ्राम्यति वतु लम्‌॥ ५३ ॥ 

तां समाहृत्य वेगेन विमानखपथि क्रमात्‌ । 

वियत्तरङ्गप्रवाहमुखमध्ये नियोजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

एवं कुतेथ तच्छक्तिव्योमयानविनाशकम्‌ । 

आकाशवीचीसञ्चातविषशक्ति समूलत: ॥ ५५ ॥ 

ग्राकृष्य पीत्वा वेगेन विमानं रक्षति स्वयम्‌ । 

लेकर विशेषत: वहीं पर दृढ़ स्थापित करे, पश्चात्‌ नालमूल में स्थित केन्द्रमाग से प्रमाण 

से विस्तृतास्य आदर्श पिण्डमुख के केन्द्र में प्रविष्ट कर दे, सूर्य किरणशाक्ति उस पिण्ड को व्याप्त कर वेग 
से उसके गर्भ में स्थित मार्तेणडशक्ति से मिली हुई स्वयं आकाशाभिमुखी होकर गोलरूप में घूमती हे. 


उसे वेग से लेकर विमान के आकाशमार्ग में क्रमशः आकाशत्तरज्ञों के प्रवाहमुख के मध्य में नियुक्त 
करे | ऐसा करने पर बह शक्ति आकाशतरंग से उत्पन्न त्रिमानविनाशक विषशक्ति को समूलतः स्वयं 


वेग से सर्वथा खींच पीकर विमान की रक्षा करती है ॥ ५१-५५ ॥ 
अथ तद्रोहिणीशक्ति समाहृत्य च पूर्ववत्‌ ॥ ५६ ॥ 
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संयोजयेत्‌ कान्तपाराभ्रोजेकंचुकद्रावके । 
तस्य पाराभ्रशक्तिभ्यां मिलित्वा सातिवेगतः॥। ५७॥ 
उट्डीयोड़ीय वेगेन गगनाभिसुखी भवेत्‌ । 
विधिवत्‌ तां समाहृत्य नालतन्त्रीमुखात्‌ पुनः॥ ५८ ॥ 
राङ्कुमूलस्थच (छ?) षकझूलकेन्ट्रे नियोजयेत्‌ । 
तथा विमानसब्राररेखामार्गाद्‌ यथाविधि॥ ५६ ॥ 
तत्रत्यवातात्ृत्तस्थशक्तिगर्भान्‌ सुसूक्ष्मकात्‌ । 
आदित्यकिरणान्‌ पञ्चाद्‌ यथाशास्न मरुन्मुखात्‌ ॥ ६०।। 
„समाहत्य प्रमाणेन च (छ ? ) षकास्ये नियोजपेत्‌ । 
उस रोहिणी शक्ति को लेकर कान्त पारा अभ्र से पूर्ण कव्चुकद्राव में पूर्व की भांति युक्त करे 
उसकी पारा अश्र शक्तियों से वेग से मिल कर वेग से उड उड कर आकाश के अभिमुख हो जावे उसे 
बिधिवत नालतार के सुख से लेकर शांकुमूलस्थित पात्रमूल केन्द्र में युक्त करे तथा बिमान के सञ्चार 
रेखा मार्ग से यथाविधि वहां के बायुचक्र--्रायुमण्डल् में स्थित शक्तिगर्भ से सूक्ष्म सूर्यकिरणों की 
बायुमुख से यथाशात्त्र प्रमाण से लेकर पात्र के मुख में नियुक्त कर दे ॥ ५६-६० ॥ 
ततस्समग्रं तच्छक्तिव्याप्य तं स्वेन तेजसा ॥ ६१॥ 
तत्रत्यरो हिणीशक्त्या मिलित्वा वेगतस्स्वयस्‌ । 
गगनाभिमुखी भूत्वा वेगात्‌ सम्भ्राम्यति स्वयम्‌ ॥६२॥ 
तत्रे व स्थाप्य तच्छक्ति तन्त्रभ्यां स्रमाणातः । 
उदीचीपाइ्वकीलस्थमूलकेन्द्रान्तरात्‌ पुनः ॥ ६३ ॥ 
दाङ्कुम्ूलस्थच (छ?) षकमध्यकेन्द्रे नियोजयेत्‌ । 
तदुगर्भस्थितरीहिण्या मिलित्वा वेगतस्स्वयस्‌॥ ६४ ॥ 
ग्राकाशाभिमुखी भूत्वा परिश्राम्यति तेजसा । 
विधिवत्‌ तां समाहृत्य विमानपथि क्रमात्‌ ॥ ६५ ॥ 
वातावर्तमुखे पश्चाद्‌ योजयेन्नालमागेतः । 
फिर उस समग्र पात्र को वह शक्ति अपने तेज से व्याप्त कर वहां की रोहिणी शक्ति से. स्वयं 
वेग से मिल कर आकाश के अभिमुख होकर वेग से घूमती हे बहां की उस शक्ति को दोनों तारों से 
सप्रमाण स्थापित करके उत्तर दिशा के पाश्व॑कीलस्थ मूलकेन्द्र से फिर शंकुसूलस्थ पात्र के मध्य केन्द्र में 
नियुक्त करे । उसके गर्भ में स्थित रोहिणी से वेग से स्वयं मिल कर आकाश के अभिमुख होकर तेज 
से घूमती है उसे विमान के आकाशमागे में लेकर पश्चात वायु के घूममुख में नालमार्ग से युक्त 


कर दे ॥ ६१-६५ || 
तच्छक्तिर्वातसम्बन्धविषशक्ति समूलतः॥ ६६ ॥ 


नाशयित्वा खेटयांनं स्वभाद्‌ रक्षति स्वयम्‌ । 
तथैव भद्रामाकृष्य सुरघानालतः क्रमात्‌ ॥ ६७ ॥ 


ह्र ] 
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संयोजयेत्‌ कान्तपाराश्रोर्जकंचुकद्रावके । 
तस्योजेकञ्चुकशक्त्या सा मिलित्वातिवेगतः ॥ ६८ ॥ 
प्राकाशाभिमुखी भूत्वा चक्रवदु आम्यति स्वयम्‌ । 
ततस्तच्छक्तिसमाहूत्य कुड्यमूलस्थकेन्द्रके ॥ ६६ ॥ 
सतन्त्रीनालमार्गेण योजयेद्‌ विधिपूर्वकम्‌ । 

पञ्चात्‌ खे यानसञ्चारमार्गात्‌ प्रमाणातः॥ ७०॥ 
तत्र रोद्रीसम्बन्धशक्तियुक्तान्‌ सुसूक्ष्मकान्‌ । 
समाहृत्यार्ककिरणान्‌ पिञ्चलामार्गतः क्रमात्‌ ॥ ७१ ॥ 


वह शक्ति वात सन्बन्ध विषशक्ति को समूलतः नष्ट करके स्वयं विमान की रक्षा करती है, उसी 


प्रकार सुरघा नाल से भद्रा को क्रम से खींच कर कान्त पारा अभ्रक पूर्ण कञ्चुकद्राव में युक्त करदे, उसके 
ऊर्ज कञ्चुक शक्ति से वह मिल कर अतिवेग से आकाश के अभिमुख होकर चक्र की भांति स्वयं 

है फिर उस शक्ति को लेकर भित्तिमूलस्थ केन्द्र भें तारोंसहित नालों के मार्ग से विधिपूर्वक युक्त कर दे 
पश्चात्‌ आकाश में विमान के सञ्चाररेखामागी से प्रमाण से वहां के रोद्री सम्बन्ध शक्तियुक्त सूक्ष्म सूर्य- 
किरणों को पिञ्जुलामाग से--॥ ६६-७१ || 


सच्छिद्रनालाध: केन्द्रमूले नियोजयेत्‌ । 

दण्डकेन्द्रात्‌ पुनस्तन्त्रीनालमार्गात्‌ प्रमाणतः ॥ ७२ ॥ 
समाकृष्य किरणाशक्ति सम्यग्‌ यथाविधि। र 
त्रिकोणादशेकुड्चाधो दक्षकेन्द्रमुखे न्यसेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

पश्चात्‌ समग्रं तत्कुड्य' व्याप्य वेगेन सा क्रमात्‌ । 
तच्छक्त्याकर्षणात्‌ तस्यां मिलित्वा ञ्राम्यति स्वयम्‌ ॥७४॥ 
पश्चात्‌ तां तन्त्रिनालेन सप्रमाणाद्‌ यथाविधि । 

समादाय विशेषेण बाह्यवायुविर्वाजताम्‌ ॥ ७५ ॥ 


छिद्रसहित नालो के नीचे केन्द्रमूल में नियुक्त करे, फिर दण्डकेन्द्र से तन्त्रीनालमार्ग से प्रमाण 


से किरणराक्ति को यथाविधि सम्यक्‌ खींचकर त्रिकोणदर्पण की भित्ति से नीचे केन्द्रमुख में लगावे 
पश्चात्‌ बह समप्र उस भित्ति को वेग से क्रम से व्याप कर उस शक्ति के आकर्षण से उस में मिलकर 
सयं घूमती है पश्चात उस शक्ति को तारों के नाल से सप्रमाण यथाविधि विशेषतः बाह्य वायु से रहित 
होर्कर-॥।७२-७५ ॥ 


कुड्यदक्षिणपाइवेस्थमुखकेन्द्रो नियोजयेत्‌ । 
तदृगर्भेकुड्यादुड्टीय तच्छक्त्या मिलिता सती ॥ ७६ ॥ 
परिभ्राम्यति वेगेन गगनाभिमुखं यथा । 
तामादायाथ विधिबदु विमानखपथि क्रमात्‌ ॥ ७७ ॥ 


शंक्ल्यविकरण ] [ ६२ 


रोद्रघावंतमुले सम्यग्‌ योजयेन्नालमारगतः । 
एवं कृतेथ तद्रौद्रीविषशक्तिं समूलतः॥ ७८ ॥ 
स्वतेजसा निवार्याथ विमानं रक्षति स्वयम्‌ । 
एवं शक्त्याकर्षणदर्षेणयन्त्रं च तत्क्रियाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यथाशास्त्र निरूप्याथ संग्रहेण यथाविधि । 
परिवेषक्रियायन्त्रमुच्यतेत्र यथाक्रमम्‌ ।। ८5० ॥ 
भित्ति के दक्षिणपावस्थ सुखकेन्द् में नियुक्त करे । उस गर्भभित्ति से-मध्यभित्ति से उड़कर 
उस शक्ति से मिली हुई गगनाभिमुख वेग से घूमती हे फिर उसे विधिवत लेकर विमान के आकाशमा 
में क्रम से र्री के घूममुख में भली प्रकार नालमाग से युक्त करे, ऐसा करने पर बह रोद्री विषशक्ति को 
समूलतः अपने तेज से निवृत्त करके स्वयं विमान की रक्षा करती है । इस प्रकार शक्तयाकर्षण दर्पणयन्त्र 
और उसकी क्रिया को शास्त्रानुसार संक्षेप से यथाविधि निरूपित करके परिवेषक्रिथायन्त्र यहां यथाक्रम 
कहा जाता है ॥ ७६-८० ॥ 
परिवेषक्रियायन्त्र विचार : -परिवेष क्रियायन्त्र का बिचार करते हैं-- 
तदुक्क यन्त्रसवैस्वे-वह यन्त्रसवंस्व में कहा है— 
पञ्चशक्तिसमायोगात्‌ परिवेषो यथा भवेत्‌ । 
तथाम्बरे विमानस्य कृत्वा शास्त्रविधाततः ॥ ८१॥ 
श्रविनाभावतस्तेनाकंकिरणाविमनयोः । 
परिवेषमुखेनैव संयोज्याथ परस्परुमु ॥ २॥ 
विधायाधीनतां सूर्यक्रिरणानां यथाविधि । 
विमानाकर्षणं रेखांमार्गातिक्रमणां विना ॥ ८३ ॥ 
यथा भवेत्‌ तथा सम्यग्‌ यः करोति स्वभावतः । 
परिवेषक्रियायन्त्र इति तत्सम्प्रचक्षते ॥ ८४ ॥ 
पांच शक्तियों के सम्बन्ध से विमान का आकाश में परिवेष जिससे हो जावे वैसे शास्त्र- 
विधान से अनिवार्य भाव से करके सूयेकिरणों और विमान के बीच में परिवेष सुख से ही परस्पर संयुक्त 
करके सूर्यकिरण को यथाविधि रेखामाग के अधीन करके अतिक्रमण किए विना विमान का आकर्षण 
जिससे दो जावे वैसे भल्ली प्रकार जो स्वभावतः करता है बह परिवेषक्रियायन्त्र है ऐसा कहते हैं ॥८१-८४॥ 
नारायणोपि-नारायण ने भी कहा है-- 
पञ्चशक्तिप्रयोगेण (न ?) परिवेषं स्वभावतः । 
कल्पयित्वा विमानस्य तेनाककिरणान्‌ क्रमात्‌ ॥ ८५ ॥ 
समाकृष्य विशेषेश विमानोपरि वेगतः। 
संयोज्य पश्चात्‌ तत्सूर्येकिरणाधीनतां क्रमात्‌ ॥ ८६ ॥ 
कृत्वा सम्यग्‌ विमानानां स्वपथातिक्रमणं विना । 
यत्प्रयच्छति सञ्चारे वेगं तच्छास्त्रतः स्फुटम्‌ ॥ ८७ ॥ 


दु] [ इहद विमानका 


परिवेषक्रियायन्त्रमिति संकोत्येते बुधैः ॥ ८८ ॥ इति 
पांचशक्तियो के प्रयोग से विमान के परिवेष को स्वभावतः बनाकर उस से सूर्यकिरणे को क्रम 
से पूर्णरूप से खींचकर विमान के ऊपर वेग से संयुक्त करके पश्चात्‌ उन सूर्यकिरणों की अधीनता को 
क्रम से करके-सूर्यकिरणों को क्रम से अधीन करके सम्यक्‌ विमानों के स्वपथ के अतिक्रमण के विना 
जो सञ्चार में वेग प्रदान करता हे वह शास्र से स्फुट परिवेषक्रियायन्त्र विद्ठानोंद्वारा कहा जाता 
है ॥ ८५-८८ ॥ 
सौदामिनीकलायामपि--सोदामिनीकला में भी कहा है-- 
सु० क्षजलभहशक्तिसंयोगात्‌ किरणाकर्षणम्‌ ॥ इति । 
क्षजल भ ह शक्तियों के संयोग से किरणों का आकर्षण होता है। 
गोपथकारिका-गोपथकारिका है-- 
शिरीषमेघभूताराकाशानां शक्तयः क्रमात्‌ । 
शास्त्रेस्मिन्‌ क्ष जल भ ह वणेस्साडु ततस्स्मुत: ॥ ८६ ॥ 
आसां सम्मेलनं कृत्वा प्रयोगादम्बरे स्फुटम्‌ । 
परिवेषो] भवेत्सम्यगादित्यस्य यथा घने: ॥ ६० ॥ 
तेनार्ककिरणाकर्षां भवेन्नात्र संशयः ॥ इति 
शिरीष !-इन्द्र !-विदयुत्‌?, मेघ, भू-प्रथिबी, तारा-प्रह, आकाश इन पांचों की शक्तियां क्रम 
से इस शास्त्र में क्ष, ज, ल, भ, हे वर्णो -अत्तरों से सङ्क तक्रत कही हैं। इनका सम्मेलन करके प्रयोग 
से आकाश में सूर्य के घनां (--किरणों ? से परिवेष हो जावे, तिस से किरणों का आकर्षण हो जावे 
इस में सन्देह नहीं ॥ 58-8० || 
तदुक्तं क्रियासारे-वह कहा है क्रियासार प्रन्थ में- 
शिरीषशक्तेद्ठौ भागौ घनस्याष्टावितीरितः ॥ ६१॥ 
भुश्क्ते: पञ्च॒ नक्षत्रशक्तेस्सप्त तथेव हि। 
दशान्तरिक्षशक्तेः स्थादिति शास्त्रविनिणांयः ॥ ६२ ॥ 
शक्त्याकर्षणयन्त्रेणव सम्यग्‌ यथाविधि। 
समाहृत्य विशेषेणा निर्वात स्थापयेत्‌ क्रम।त्‌ ॥ ६३ ॥ 
पश्चात्तद्ठचोमयानोध्वेकेन्द्रादर्शान्तरे स्फुटम्‌ । 
प्रतिबिम्बितसूर्यस्य प्रकाशकिरणौस्सह ॥ ९४ ॥ 
संयोजयेत्‌ तत्पूवंकं पञ्चशक्तीयंथाविधि । 
एवं कृतेम्बरे सम्यक्‌ परिवेषो भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ६५॥ 
तेनाम्बरमणोश्शक्तिकिरणाकषंणां क्रमात्‌ । 
वेगाद्‌ भवति तान्‌ पश्चाद्‌ विमानोपरिशाश्षतः ॥ ६६॥ 
परिवेषमुखेनेव  योजयेच्चेद्‌ यथाविधि। 


† षोत्स ? 
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भवेत्‌ तत्सूरयेकिरसौ स्सूत्रबद्धाण्डजादिवत्‌ ॥६७॥ 
विमानाकरषंशं सम्थगिति शास्त्रविनिर्णय: । इत्यादि । 
शिरीषशक्ति के दोभाग मेघशक्ति के आठ भाग कहे हैं भू-प्रथिवी शक्ति के पांच भाग तारा- 
शक्ति के सात आकशशक्ति के दश भाग हों, यह शास्त्र का निणय है, शक्तथाकर्षण यन्त्र से ही भली 
प्रकार यथाविधि इन्हें विशेषतः खींच कर निर्वात स्थापित करे। पश्चात्‌ विमान के ऊपर केन्द्र आदश 
के अन्दर प्रतिबिम्बित सूर्ये की प्रकाशकिरणों के साथ पूर्वोक्त पांच शक्तियों को संयुक्त कर दे ऐसा 
करने पर आकाश में सम्यक परिवेष होजावे उस आकाशमणि शक्ति से किरणों का आकर्षण क्रम से 
होजाता है, परिवेषसुख से ही यथाविधि युक्त करे तो सूय-किरणों से विमानाकर्षण सम्यक्‌ सूत्र से बम्धे 
अण्डज़--पक्षी की भांति होजावे यह शास्त्र का निर्णय है ॥ ६१-६७॥ 
परिवेषक्रियायन्त्रमुकत्वा यथाविधि ।।8८॥ 
अथ तद्यन्त्ररचनाविधिरत्र निरूप्यते ।।६९॥ 
परिवेषक्रियायन्त्र इस प्रकार यथाविधि कह कर अव उस यन्त्र की रचनाविधि यहां कही 
जाती है ॥ ६८-६६ ॥ 
तदुक्तं यन्त्रसवस्वे--वह कहा है यन्त्रसर्वस्व ग्रन्थ में 
अथ यन्त्राङ्गाशि ॥ अ० स्तू० ॥ ९ 
अब यन्त्र के अङ्ग कहे जाते हैं । 
पीठं तत्र त्रयोविशत्केन्द्राणि च तथैव हि। 
रेखाप्रसारणां तद्वत्केन्द्रसंर्यानुसारतः ॥१००॥ 
तावदेवातंकीलास्तन्त्रीनालास्तथेव हि. | 
त्रिचक्रनालस्तम्भश्च द्रावकाष्टकमेव च ॥१०१॥ 
तथा मण्यष्टकं द्रावपात्राष्टकमतः परम्‌ । 


शिरीषघनभ्ूम्या दिशक्तचा कर्ष णदर्प णाः ॥१०२॥ 
पन्च विद्यच्छक्तियन्त्र तु (त्वत्‌ ?) पद्चकमतः: परम्‌ । 
औदुम्बरावृत्ततन्त्री रन्ध्रगर्भा सकीलका ॥१०३॥। 


अआ्रामणीकोलकाश्चेव सतत्त्रीकोलकात्विताः । 

शक्तिस्थापनापात्राशि तत्सम्मेलनपात्रकम्‌ ॥१०४॥ 

घुमप्रसारणयन्त्र वातसंयोजकं तथा । 

परिवेषक्रियानालं क्षीरचर्भेप्रकल्पितस्‌ ॥१०४॥ 

छु पीठ, उसमें १३ केन्द्र तथा केन्द्र संख्यानुसार रेखाए बनाना, उतने ही घूमने वाले पेंच और 

तारों के नाल, त्रिचक्रनाल का स्तम्भ, ८ द्रावक, ८ मणियां, ८ द्रावक पात्र, शिरीष मेघ भू आदि 
शक्तियों का आकर्षण दर्पण, ५ विद्युत-शक्ति, ५ यन्त्र, ताम्बे के बने लिपठे तारों और अन्दर छिंद्रवाली 
कीलें, घुमाने वाले पेंच तारों सहित कीला से युक्त, शक्तिस्थापन पात्र, उनके मिलाने बाला पात्र, धूम 
फैल्ञाने बाला यन्त्र और वातसंयोजक यन्त्र, दूध के चर्म से वना हुआ परिवेषक्रियानाल ॥१००-१०५॥ 


&६ ] 


[ शहद विनातशीता 


तथार्ककि रणाकर्षणदपंणाप्रकल्पितम्‌ $ 
नालमेकं ततो यानस्योध्वेकेन्द्रस्य दर्पणे ॥१०६॥ 
प्रतिबिम्बितसूर्यस्य किरणाकषंकायुतम्‌ । 
नालमेकं व्योमयानशिरोमशिरतः परस्‌ ॥१०७॥ 
सन्धानकीलकं सूर्येकिरणानां विमानके । 
इति त्रयोविशदङ्गान्धुक्तानि स्युर्यथाक्रमम्‌ ॥१०८॥ 
एवमुक्त्वा विमानाङ्गान्यथ तद्रचनाक्रसम्‌ । 
संग्रहेण यथाशास्त्रं समालोड्य प्रचक्षते ॥१०६॥ 
वितस्तिद्वादशायामं विस्तृतं तावदेव हि । 
आदौ प्रकल्पयेत्‌ कृष्णपिप्पलदारुणा ॥११०॥ 


तथा सूर्य किरणाकर्षणद्रपेण से बना एक नाल, फिर ऊर्ध्व केन्द्र के दर्पण में प्रतिबिम्बित 


सूर्य के किस्णाकर्षक से युक्त एक नाल, विमान की शिरोमणि, विमान में सूर्य किरणों को जोड़ने वाली 
कील, ये २३ अङ्ग कहे हैं। इस प्रकार विमान के अङ्गां को कहकर उनके रचना-क्रम को संक्षेप से 
शास्त्रानुसार आलोडन करके कहते हैं | १२ बालिश्त लम्बा उतना ही चौडा पहिले कृष्णपिप्पल की लकड़ी 
से बनावे ॥ १०६-११० ॥ 


प्नत्रिशतिमादर्शावरणोनावृतं यथा | 
पश्चात्‌ तस्मिन्‌ त्रयोविशत्केन्द्रारिण परिकल्पयेत्‌ ॥१११॥ 
ततः केन्द्रानुसारेण कुर्याद्‌ रेखाप्रसारणम्‌ । 
रेखानुसारतः केन्द्रस्थानेष्वथ यथाविधि ॥११२॥ 
प्रदक्षिणावतेकीलान्‌ स्थापयेत्‌ सुद्रढं यथा । 
दर्पणेन कृतान्‌ नालान्‌ गर्भे तन्त्रीसमन्वितान्‌ ॥ १ १३॥ 
केन्द्रात्‌ केन्द्र।न्तरावतंकीलमूलावधिक्रमात्‌ । 
रेखामार्गानुसारेण प्रत्येक योजयेत्‌ ततः ॥११४॥ 
वितस्तिपञ़्कायामं गात्रे त्वेकवितस्तिकम्‌ । 
मघ्ये वितस्त्यष्टकमानगात्रेण समाकुलम्‌ ॥११५॥ 


३५ वें आदर्शी-दर्पण के बने आवरण से आवृत-ढका या घिरा हुआ, फिर उसमें २३ केन्द्र 


बनावे, फिर केन्द्रानुसार रेखा प्रसारण करे, रेखानुसार केन्द्र स्थानों में यथाविधि घूमने बाले पेंच दृढ़ 
स्थापित करे, दर्पण से बनाए नालों को जिनके गर्भ में तार हों उन्हें केन्द्र से केन्द्र की अवधि तक क्रम 
से रेखामार्गानुसार प्रत्येक को रखे जो पांच बालिश्त लम्बा मोटा एक बालिश्त मध्य में ८ बालिश्त 
मोटाई से युक्त हो ॥ १११-११५ ॥ 


तथैव कण्टेष्टादशाङगुलगात्रसमन्वितस्‌ । 
मुले वितस्तिप्रमाणागात्रदण्डविराजितम्‌ ॥११६॥ 


tind, ~ 
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वितस्तिदशवविस्ता रास्ययुक्त मनोहरम्‌ । 
सप्तत्रिशतिमादर्शनालस्तभ्भ॑ यथाविधि ॥११७॥ 
त्रिचक्रक्ीलैस्सं योज्य तन्मध्ये स्थापथेदु हढम्‌ । 
तस्येशान्यक्रमादष्टद्रावकान्‌ दिक्षु विन्यसेत्‌ ॥११५॥ 
तदुद्रावकाभिधानानि यथोक्तान्यत्रिशा क्रमात्‌ । 
तान्येव!त्र प्रवक्ष्यामि समालोच्य यथामति ॥११६॥ 
कब्णक: कान्तजस्ताक्ष्यों नागो गौरी विषन्धयः । 
खद्योतो ज्वलनश्चेति वरिता द्रांवका: क्रमात्‌ ॥ १२०॥ 


उसी प्रकार कण्ठ में १८ अंगुल मोटा, मूल में बालिश्वभर मोटे दण्ड से युक्त १० बालिश्त 
चौड़े मुखत्राला सुन्दर ३७ वें आदर्श से बना नालस्तम्भ यथाविधि, तीन चक्रोंवाले कीलों से युक्त करके 
उनके मध्य में स्थापित करे, उसके ईशान्य क्रम से ८ द्रावकं को ८ दिशाओं में रखे उन द्रावकों के 
नाम जैसे अत्रि ने कहे हैं क्रम से उन्हें ही यहां विचार कर यथामति कहूंगा वे हैँ 'कब्णक, कान्तज, 
ताद्य, नाग, गौरी, विषन्धय, खयोत, ज्वलन,/ ये द्रावक कहे हैं ॥ ११६-१२० ॥ 


विज्ञप्ति~१२१ से १२७ श्लोक अप्राप्त हैं। 


कान्तजद्रावकं पाराद्शेपात्र प्रपूरयेत्‌ ॥ १२८॥ 

विरिञ्च्यादशैपात्रे थ नागद्रावकं तथैव हि । 

स्फुटिकादशेपात्रे तु खद्योतद्रावकं न्यसेत्‌ ॥ १२९ ॥ 

बालुकादर्शपात्रेथ गौरीद्रावं प्रपूरयेत्‌ । 

सुरग्रन्थिकादर्शपात्र विषन्धयद्रावकमस्‌ ।। १३० ॥ 

पञ्चमृहपेणपात्रे ज्वलनद्रावकं च्यसेत्‌ । 

अष्टपात्रे ष्वष्टद्रावान्‌ सम्पूर्य विधिवत्‌ क्रमात्‌ ॥ १३१ ॥ 

उक्ताष्टदिक्षु विधिवत्‌ विन्यसेत्‌ सुदृढं यथा । 

अष्टदिक्ष्वष्टपात्रस्थाष्टद्रावकेष्वधः क्रमात्‌ ॥ १३२ ॥ 

संयोजयेदष्टमणीन्‌ मणिप्रकरणेरितान्‌ । 

तेषां नामानि वक्ष्यामि समालोच्य यथामति ॥ १३३ ॥। 

कान्तज द्रावक को पारादर्शपात्र में भर दे, नागद्रावक को बिरिव्च--आदर्श पात्र में, खद्योत- 

द्रावक को स्फुटिकादेशे पात्र में रख दे, गोरीद्रावक को वालुका दर्श पात्र में, विषन्धयद्रावक को सुरमन्थि- 
कादश पात्र में, उवलनद्रावक को पञ्चमृदर्पण पात्र में, भर कर क्रम से उक्त आठ दिशाओं में रख दे। 
आठ दिशाओं में आठ पात्रस्थ आठ द्रावको में नीचे के क्रम से मणिप्रकरण में कही आठ मणियों को 
संयुक्त करे, उनके नाम विवेचन करके यथामति कहूँगा ॥ १९०१३३ ॥ 


तढुक्त मणिप्रकररे--वह कहा हैं मणिप्रकरण में 


६८ ] 


धूमास्यो घनगभंश्च शल्याकइशारिकस्तथा । 
तुषास्यस्सोमकरशङ्कोंशुपर्चेत्यष्टया स्मृताः ॥ १३४॥ 
मणीनां नामधेयानि एवमुक्त्वा यथाक्रमम्‌ । 

विनियोगं प्रवक्ष्यामि तेषां शास्त्रोक्तवत्मेना ॥ १३५ ॥ 
रुब्णद्रावे तु ध्वमास्यमर्णि मध्ये विनिक्षिपेत्‌ । 

तथेव कान्तजद्रावे घनगर्भमरि न्यसेत्‌ ॥ १३६॥ 
काष्ण्यद्रावेथ शल्याकं शारिकं नागद्रावके । 
गोरीद्रावके तुषास्यं च शङ्ख ज्वलनद्रावके || १३७॥ 
विषन्धयद्रावकेथ सोमकं तद्वदेव . हि। 
खद्योतद्रावके पश्चादंशुपार्यमशि क्रमात्‌ ॥ १३८॥ 
एवमष्टमणीनष्टद्रावकेषु नियोजयेत्‌ । 

पश्चात्‌ तेषां पुरोभागे समरेखान्तरे कमात्‌ ॥ १३६ ॥ 
स्थापयेद्‌ विधिवच्छुद्धान्‌ शक्त्याकर्षणदपेणान्‌ । 
भरद्वाजोक्ततामानि तेषामत्र यथाक्रमस्‌ ॥ १४० ॥ 
प्रवक्ष्यामि समालोच्य संग्रहेण यथामति ॥ १४१ ॥ 


[ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


धूमास्य, घनगर्भे, शल्याक, शारिक, तुषास्य, सोमक, शङ्क, अंशुप ये आठ प्रकार की कही हैं । 


यथाक्रम मणियों के नाम कहे हैं उतके विनियोग को शास्त्रोक्त मार्ग से कहूंगा। धूमास्य मशि को तो 
रुब्ण द्राव में डाल दे, घनगर्भ मणि को कान्तज द्राव में, शल्याक मणि को काष्ण्य द्राव में, शारिक मणि 
को नागद्राब में, तुषास्य मणि को गोरीद्राव में, शङ्खमणि को ज्वलनद्रावक में, सोमक मणि को विषन्धय 


टू 


द्रावक में, अ शुप मणि को खद्योत द्राव में । इस प्रकार आठ मणियों को आठ ्रावकों में नियुक्त करे 


फिर उनके सामने वाले भाग में समान रेखान्तर में क्रम से बिः 
भरद्वाज के कहे उनके नाम यथाक्रम विवेचन कर संक्षेप से यः 


तदुक्तं दर्पणप्रकरणे--वह कहा है दर्पणप्रकरण में-- 


तारास्योपवनास्यञ्च घूमास्यो वारुणास्यक: । 
जलगर्भोग्निमित्रञ्च छायास्यो भानुकण्ठकः ॥। १४२ ॥ 
इति दर्षणनामानि कीतितान्यष्टधा क्रमात्‌ । 
एबमुक्त्वाष्ट नामानि दर्पणानां यथाक्रमात्‌ ॥ १४३ ॥ 
श्रथ तेषां यथाशास्त्र' विनियोगक्रमो च्यतेङ्क । 
धमास्यमणिरेखायां विहायाथ षडङ्गुलम्‌ ॥। १४४॥ 
तारास्यदर्पंणं तत्र मरणोरभिमुखं यथा । 
स्थापयेदूध्वं प्रदेशे कीलकयुक्तशलाकया ॥ १४५ ॥ 


धिपूर्वक शुद्ध दर्पणो को स्थापित करे। 
थामति कहूंगा ॥ १३४--१४१ । 


# क्रम उच्यते-क्रमो च्यते सन्धिराषं: । 


४०.2७. कर 
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घनगर्भमणें: प्रान्तरेखायामपि पूर्ववत्‌ । 
स्थापयेत्‌ पवनास्याख्यदर्पणं सुदृढं यथा ॥ १४६ ॥ 
धूमास्यदपेशा शल्याकरेखायां तथैव हि। 
वारुणास्यदपंणं तू रेखायां शारिकामणोः ॥ १४७ ॥ 
तथा सोमरेखायां जलगर्भाख्यदर्पणम्‌ । 
तुषास्यमशिरेखायामग्निमित्राख्यदर्पणस्‌ ॥ १४८॥ 


[ ६६ 


तारास्य, उपत्रनास्य,धूमास्य, वारुणस्य, जलगर्भ, अग्निमित्र, छायास्य ये आठ प्रकार के दपण 
नाम कहे हैं । इस प्रकार दर्पणा के यथाक्रम नाम कह कर उनका यथाशास्त्र विनियोग क्रम कहा जाता 
हे । धूमास्य मणि की रेखा में छः अ गुल छोड़ कर तारास्य दर्पण को मणि के सम्मुख उपर प्रदेश में 
कील से युक्त शलाका से रखे, घनगर्भ मणि की प्रान्त रेखा में पवनास्य दर्पण को स्थापित करे, धूमास्य 
दर्पण को शल्याक मणि की रेखा में तथा वारुणास्य दर्पण को शारिकमणि की रेखा में तथा जलगर्भ 
नामक दर्पण को सोमक मणि की रेखा में अग्निमित्र नामक दर्पण को तुषास्य मणि की रेखा में सीध 


में रखे ॥ १४२-१४८॥ 
छायास्यदपंणं शङ्घमणिरेखान्तरे तथा । 
अ शुपमणिरेखायां भानुकण्ठदर्पणाम्‌ ॥ १४६ ॥ 


एवं क्रमेण विधिवत्‌ पूर्वोक्तेनैव वत्मना । 
स्थापयेच्छक्त्याकर्षणदपंणान्‌ सुदृढान्‌ कमात्‌ ॥ १५० ॥ 
ग्रथ तत्पश्चिमे केन्द्रे शक्तितन्त्र भिवशितम्‌ । 

नवमं स्थापयेद्‌ विद्युच्छक्तियन्त्र सकीलकम्‌ ॥ १५१ ॥ 
अथ ताम्रावर्ततन्त्रीत्‌ चर्मपञ्चके वेष्टितान्‌ । 
प्रसारयेच्छक्तियन्त्रात्‌ सर्वत्र विधिवत्‌ समम्‌ ॥ १५२ ॥ 
त्वक्पञ्चकस्य नामानि संग्रहेण यथामति । 
क्रियासारोक्तरीत्यात्र कथ्यन्तेन्विष्य च क्रमात्‌ ॥ १५३ ॥ 
गे (घे?) ण्डाकृमश्वाखुशशनक्राणां च यथाक्रमम्‌ । 
चर्माणि पन्च प्रोक्तानि मुनिभिश्शाञ्जवित्तमेः ॥ १५४ ॥ 


छायास्य दर्पण को शङ्क मणि की सीध में तथा भानुकण्ठ दर्पण को अंशुप मणि की रेखा में 
रखे । इस प्रकार विधिपूर्वक पूर्वोक्त मार्ग से शवस्याकर्षण दर्षणों को स्थापित करे । फिर उनके पश्चिम 
केन्द्र में शक्तितन्त्र में वर्शित नवम क्द्युतू-शक्ति यन्त्र को कीलसहित स्थापित करे, पुनः ताम्बे से 
घिरे तारों को पांच चर्म में लिपटे हुओं को शक्ति यन्त्र से विधिवत्‌ समानरूप में प्रसारित करे, पांच 
चर्मा के नाम संक्षेप से यथामति क्रियासार ग्रन्थ की रीति से यहां खोजकर कहे जाते हैं । गेण्डा, कछुवा) 


श्वाखु, शश, नाका यथाक्रम पांच चम शास्त्रज्ञ मुनिया ने कहे हैं ॥ १४६-१५४ ॥ 
Me ६०" = 


हस्तलेख रजिस्टर २, कापी संख्या ७-- 


त्वङनिणयाधिकारेपि--त्वचा के निर्णय-अधिकार में भी कहा है-- 


श्रासनार्थ द्रावकाणां तन्त्रीणां वेष्टनाथ च । 

पञ्च चर्माणि शास्त्र षु प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमँः ॥ १॥ 
गेण्डाकूर्मश्वाखुशशनक्राणां च यथाक्रमम्‌ । 

चर्माणि पन्च प्रोक्तानि बेष्टनासननिणांये ॥ २॥ इत्यादि ॥ 


विमान में आसनथ और द्रावकतारों के लपेटने के लिए पांच चर्म शास्त्रा में विशेष ज्ञानी जनों 
ने कहे हें । गेण्डा, कळवा, कुत्ता, चूहा शश, मगर के यथाक्रम पांच चमं वेष्टन आसन के निर्णयभ्रसंग 


में कहे हैं ॥ १-२। 


। 
चमेवेष्ट्िततन्त्री भिविद्युच्छक्तिप्रसारणमु । 
कुर्याच्छास्त्रानुसारेण समयोचितकमंसु ॥ ३ ॥ 
भ्रामणीकीलक पश्चात्‌ स्थापयेदु द्वादशान्तरे । 
एतत्सञ्चालनात्‌ सर्वेकेन्द्रकीलप्रचालनम्‌ ।। ४ ॥ 
यथा भवेत्‌ तथा सम्यक्‌ शास्त्रदृष्टेन वत्मेना । 
अथ तच्चलनमार्गमनुसत्य यथाविधि ॥ ५॥ 


चमं से लिपटे तारों से विद्युत--शक्ति का प्रसार शास्त्रानुसार समयोचित कार्यो में करे, 
द्वादश ( बालिश्त ) के अन्तर पर या १२ कीलों के मध्य भ्रामणी--घुमाने वाली कील स्थापित करे इसके 
सञ्चालन से सब केन्द्र कीलो का प्रचालन जिससे हो जावे वैसे सम्यक्‌ शाखटष्ट्र मार्ग से उनके चलन- 
मागे का यथाविधि अनुसरण करके--॥ ३-५ ॥ 
-नवमे चाष्टमे केन्द्रे दशमेथ त्रयोदशे । 


द्वादऱ्यां् षोडशे पञ्चदशेकादशकेन्द्रके ॥ ६॥ 
एतेष्वष्टपु केन्द्रेषु तत्तद्रेखानुसारतः । 
शक्तिस्थापनपात्राशि स्थापयेत्‌ सुहढं यथा ॥ ७ ॥ 
एवमष्टसु केन्द्रेषु शाक्तिपात्राण्यथाक्रमम्‌ । 
संस्थाप्य पश्चात्‌ तत्सम्मेलपात्र यथाविधि ॥ ८ ॥ 


# भ्रत्र लिङ्गव्यत्ययः । 


बातसंयोजकाधिकरण ] [ १०१ 


त्रयोविशक्केन्द्ररेखावतंकीलमुखे न्यसेत्‌ । 

अथ तहक्षिणे पाइवे एकोनविशकेन्द्रके ॥ & ॥ 

वातसंयोजकं पात्र स्थापयेत्‌ सुहृढं यथा । 

नोवे आठवें दशवे बारहवें सोलहवें पन्द्रहवे ग्यारहवें केन्द्र में, इन आठ केन्द्रों में उस उस 

रेखानुसार शक्तिस्थापन यन्त्र सुट क्रम में स्थापित करे । इस प्रकार आठ केन्द्रों में शक्तिपात्र यथांक्रम 
स्थापित करके पश्चात उनके सम्मेलन पात्र को भी यथाविधि तेरहव केन्द्र रेखाबतकीलमुख-रेखा पर 
घूमने वाले पेच के मुख में लगा दे । फिर दक्षिण पाश्व में उन्नीसबें केन्द्र में वातसंयोजक यन्त्र को 
सुदृढ स्थापित करे ॥ ६-६ ॥ 


तदुक्तं यन्त्रसव॑स्वे=वह यन्त्रसर्वस्व ग्रन्थ में कहा है-- 


विद्युत्तन्त्रीसमायोगाच्छतलिङ्कप्रमाणातः ॥ १०॥ 
भ्राम्यमाणे: पञ्चचक्रेस्संयुतं मध्यकेन्द्रके । 
पूर्वपश्चिमकेन्द्रस्थमुखभागे यथाक्रमम्‌ ॥ ११॥ 
सभस्त्रिकादण्डनालयुग्मकीलेविराजितम्‌ । 
वातकोशद्वयाविष्टमास्यत्रयसमन्वितम्‌ ॥ १२॥ 
वातस्तम्भनषट्चक्रकीलकेस्सुविराजितम्‌ । 
तथा प्रसारणीनालकोलकट्वयमण्डितम्‌ ॥ १३ ॥ 


वेगातिवेगसूक्ष्मातिसूक्ष्मशान्तादिकीलकंः । 
सचक्रकं अजमानं कमठाकारवत्‌ स्थितम्‌ ॥ १४॥ 
भारद्रयसमायुक्तमू्ध्वं चक्रविराजितम्‌ । 
वातसंयोजकयन्त्रमित्युच्यते बुधैः ॥ १५॥ इत्यादि ॥ 
बिद्युत्‌-तारों के सम्बन्ध से सौ डिग्री माप से घुमाये हुए--धूमते हुए पांच चक्रों से संयुक्त 
मध्य केन्द्र में पूर्व पश्चिम केन्द्र स्वमुख भाग में यथाक्रम भस्त्रिका दरड की दो नालों की कीला से 
विराजित दो वात कोश में आविष्ट तीन मुखों से युक्त वातस्तम्भन छः चक्र कीला से सुविराजित तथा 
प्रसारणी--बातप्रसारणी नाल की दो कीलों से सुसड्जित चक्रसहित वेग अतिवेग सूक्ष्म अतिसूक्ष्म 
शान्त आदि कीलों से प्रकाशमान कमठाकार कच्छुवे या घड़े के आकार की भांति स्थित दो भागों से 
युक्त ऊपर चक्रवाला वातसंयोजक यन्त्र बुद्धिमानों द्वारा कहा जाता है ॥ १०-१५ ॥ 
धूमप्रसारणयन्त्रविचारः- धूमप्रसारणयन्त्र विचार प्रस्तुत करते हैं-- 


एवमुक्त्वा वातसंयोजकयन्त्रमतः परम्‌ । 

धूमप्रसा रणायन्त्र संग्रहेण निरूप्यते ॥ १६॥ 
आस्यत्रयेः पञ्चगर्भकोशे (श ? ) श्रक्रावृते (क॑? )युं तम्‌ । 
कीलकत्रयसंथुक्त शक्तिंनालेन वेष्टितम्‌ ॥ १७॥ 


१०२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


ध्वुमक्न्मणिसंगुक्तपञ्चव्रावसमाकुलम्‌ | 


मथनोन्मथनचक्रद्यकीलविराजितम्‌ ॥ १८ ॥ 
धुमकोशद्वयैयु क्तं भस्त्रनालेन संयुतम्‌ । 
धमप्रसारणनालमुखकी लविराजितम्‌ ॥ १६ ॥ 


एतल्लक्षणसंपुक्ते यन्त्र  शूमप्रसारगाम्‌ । 
एतद्यन्च विशतिमे केन्द्र संस्थापयेद्‌ हढम्‌ ॥२०॥ 
ध्वुमप्रसारणं गन्त्रमेवमुक्त्वा ततः परम्‌ । 
परिवेषक्रियानालस्वरूपं कथ्यते कमात्‌ ॥२१॥ 
उचक्षी राम्बिकाषट्कवल्कलद्वयनिमितम्‌ 
क्षीरिकापटमित्युक्तं यानकार्यक्षमं मृदु, ॥२२॥ 
तेन निमितनालं यत्तदेवात्र विशेषतः । 
परिवेषकियानालमिति सम्यङ्निरूप्यते ॥२३॥ 


इस प्रकार धातसंयोजक यन्त्र कहकर इससे आगे घूमप्रसारण-धूआं छोड़ेनेवाला यन्त्र संक्षेप में 
निरूपित किया जाता है । तीन मुखयाले पांच गर्भकोशवाले वातचक्रों से युक्त तीन कीला से युक्त 
शक्तिनाल से लपेटा हुआ धूम करनेवाली मणि से संयुक्त पांच द्राव ( ऐसिड ) से पूण मथन उन्मथन 
दो चक्रों की कीली से विराजित दो धूमकोशों से युक्त भस्त्रनाल से संयुक्त धूमप्रसारण नाल मुखकील 
से युक्त हो, इन लक्षणों से युक्त यन्त्र धूमश्रसारण है । इस यन्त्र को बीसवें केन्द्र में टढ संस्थापित करे । 
धूमप्रसारण यन्त्र इस प्रकार कहकर उससे आगे परिवेषक्ियानाल का स्वरूप क्रम से कहा जाता है । 
पञ्च क्षीरा छः अम्बिका (आगे आने वाली) दोनों बल्कल (आगे कहे जाने वाले) से बना चीरिकापट 
यानकार्य में समर्थ कहा, उससे बना नाल जो है वही यहां विशेषत: परिवेशक्रियानाल सम्यक निरूपित 
किया जाता है ।॥ १६-२२३ ॥ 


उक्तं हि त्तीरीपटकल्पे-च्षीरीपटकल्प में कहा है-- 
दुग्धप्रणालीपटपादपाश्च पयोध (द ?) री पञ्चवटी विरञ्चिः । 
वृक्षेपरक्तक्षी रिकावृक्षवगे इमाः पञ्चक्षीरवृक्षाः कमेण ॥२४॥ 
उक्ताः प्रशस्ता इति क्षीरवस्त्रकियाविधौ शास्त्रविदां वरिष्ठः ॥२५॥ 
दुग्धप्रणाली ? पटपादप-सिम्भल ?, पयोधरी-नारियल वृक्ष ? या पयोबिदारी-च्षीर 


बिदारी ? पञ्चबटी--बिल्व पीपल बढ़ अशोक गूलर, विरञ्चि ? । वूर्खो में उक्त चीरिका वृक्षवर्ग में ये पांच 
क्षीरवृक्त क्रम से श्रेष्ठ शास्त्रवेत्ता जनों ने क्षीरवस्त्र क्रियाविधि में प्रशस्त कहे हें ॥ २४७--२५ ॥ 


परप्रदीपिकायामपि—पटप्रदीपिका में भी 


उक्तेषु क्षीरवृक्षेषु क्षीरिकापटकर्मशि । 
पयोध (द ?) री पञ्चवटीविरख्चिः पटपादपः ॥२६॥ 


परिवेषक्रियानालाधिकरण ] [ १०३ 


दुग्धप्रणालिका चेति पञ्चेमाः क्षीरपादपाः । 
सुप्रशस्ता इति प्रोक्ताश्शास्त्रे पु ज्ञानवित्तमैः ॥२७॥ इत्यादि 
चीरपटकर्म में उक्तद्वीरवृक्षो में पयोधरी-नारियलवृक्ष ? या पयोदरी-पयोत्रिदारी-क्षीरबिदारी ? 
पञ्चवटी-बिल्ब पीपल बट अशोक गूलर, विरञ्चि ?, पटपादप-सिम्भल ? दुग्धप्रणालिका ? ये पांच चीरवृच् 
शास्त्रों में ऊ चे विद्वानों ने सुप्रशस्त कहे हैं । 
अम्बिकाषटकमुक्त क्रियासारे-छः अस्बिका क्रियासार ग्रन्थ में कहे हैं-- 
गोदाकन्दकुरङ्गकनिर्यासान्दोलिकावियत्सारम्‌ । 
लविकपृषत्कक्ष्मामलमिति शास्त्र ष्वम्बिकाषट्कम्‌ !।२८॥ 
एतस्सम्मेलनतः पश्चक्षीरेषु गणितमार्गेण । 
प्रभवेत्‌ क्षीरीवसनर्शुद्धस्सुहहोतिमृदुलश्च ॥।२९। इत्यादि ॥। 
गोदाकन्द- गोधास्कन्द-दुरगन्धखेर, कुरङ्ग के निर्यास-अकर्करागोंद ?, आन्दोलिकात्रियस्सार!, 
लविकाप्रषत्क ?, ऋमामल ?, शास्त्रों में अम्बिकाषटक है । पांच चोरों में गणितरीति से इनके मिलाने 
से चीरीवस्त्र सुहृद हो जावे ॥ २८-२६ ॥ 
बल्कलद्वयमुक्तमगतत्त्वलहयाम्‌-दो वल्कल कहे हैं अगतत्त्वलहरी में- 
शारिकाद्या पञ्चमुखी वल्कलान्तं यथाकूमम्‌ । 
उक्तास्स्युः पञ्जसाहस्रवल्कलाइ्शास्त्रवित्तमैः ॥३०॥ 
तेषु सिहिकपञ्चाङ्गवल्ककद्वयमेव हि । 
विमानसंयोजनाह क्षीरिकापटनिणंये ॥३१॥ 
ग्रत्यन्तश्चेष्ठमित्याहुः पटलतत्त्वविदां वराः ॥ इत्यादि ॥ 
शारिका-शारी-मुख्तृण आदि पञ्चमुखी पञ्चमुख--बासा के बल्कलपयन्त यथाक्रम कहे हैं । 
पांचसाइस्न वल्कल शास्त्रवेत्ताओं ने कहे हैं उनमें सिंहिक वासा या करेली पञ्चाङ्ग बल्कल दोनों विमान 
संयोग के योग्य च्षीरिकापट-पटनियोय में अत्यन्त श्र ष्ठ पटतत्त्ववेत्ताओं ने कहे हैं ॥ ३०--३१ ॥ 
पटस्वरूपसुक्तं क्रियासारे-पटक्रियासार मन्थ में कहा हे-- 
दुग्धप्रणालिकाक्षी रमष्टभागमतः परम्‌ । 
पटवृक्षक्षीरभागा दश प्रोक्तास्तथा कूममु । 
पयोदरीक्षीरभागास्सप्त इत्युच्यते तथा ॥३३॥ 
क्षीरस्याष्टादशांशस्स्यात्पञ्चवट्या यथाकूममु । 
द्वादशांशं विरञ्चिक्षीरमुक्तं शास्त्रतः कमात्‌ ।३४॥ 
एवमुक्त्वा क्षीरिकांशान्‌ संख्यया शास्त्रतस्स्फुटम्‌ । 
श्रथेदानीं यथाशास्त्र क्षोरिकापटनिसांये ॥३५॥ 
दुग्धप्रणालिका का दूध ८ भाग, पटवृक्ष का दूध १० भाग पयोद्री का दूध ७ भाग पञ्चवटी 
का दूध १८ भाग विरञ्चि ( दूधवाला वृक्ष ) का दूध १२ भाग शास्त्र से क्रमशः कहा हे । इस प्रकार 


१०४ ] 


[ बृहृदू विमानशास्त्र 


क्ीरीवृ्षा के दूध संख्या से शास्त्र से स्फुट कहकर अब चीरिकापटनिर्णय मे--॥ ३२-३५ ॥ 


अम्बिकाषट्कभागांशान्‌ संख्यातस्सम्प्रचक्षते । 
गोदाकन्दस्य भागांशा दश इत्यभिवर्णिता: ॥ ३६ ॥ 
कुर ङ्गकनिर्यासांशाः प्रोक्तास्सप्तदश क्रमात्‌ । 
ग्रांस्दोलिकावियत्सारभागाः पञ्चदश तथा ॥ ३७ ॥ 
लविकस्य द्वादशांशा; प्रुषत्कांशास्तु विशतिः । 
क्ष्मामलांशा: पन्चदश इति शास्त्रेण निणिताः॥ ३८ ॥ 
्रम्बिकाषट्कभागांशानित्युकत्वा शास्त्रतः क्रमात्‌ । 
वल्कलद्वयभागांशानिदानीं सम्प्रचक्षते ॥ ३९ ॥ 


६ अ्रम्बिकाओं के भागों को संख्या से कहते हैं । गोदाकन्द के बित किए १० भाग, कुरङ्ग- 
निर्यास ७ कहे हैं, आन्दोलिकावियत्सार के १५ भाग, लविक १२, प्रषत्‌ के तो २० भाग, इमामल के १५ 
भाग शास्त्र से निर्णय किए हैं। अस्थिकाषट्क भागों को कहकर दो वल्कल के भागों को अब कहते 


हैं ॥ ३६—३६॥ 


तदुक्तं शणनिर्णयचन्द्रिकायाम--वह कहा है शणनिणयचन्द्रिका में-- 


सिहिकावल्कलस्थाष्टविशऱद्भागास्तथैव हि । 
पञ्चाङ्गवल्कलस्याष्टादश भांगा इतीरिताः ॥ ४० ॥ 
पञ्वक्षीराम्बिकाषट्कवल्कलद्दयमेव च । 

एतेषां विधिवत्‌ तत्तद्धागसंख्यानुसारतः ॥ ४१॥ 
यथावत्सम्मेल्य पाकाधानयन्त्रमुले क्रमात्‌ । 

क्षो रिकापटनिर्माणकल्पोक्तेनेव वर्त्मना ॥ ४२॥ 
वारं वारं पाचयित्वा मर्दयित्वा पुनः पुनः । 

कृत्वा द्वादशसंस्कारान्‌ पश्चाद्‌ द्रावकपुर्वकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पटगर्भेक्रियायन्त्रमुखे संयोजयेत्‌ ततः । 
क्षीरिकापटनिर्माणं भवेदेवं कृते ध्रवम्‌ ॥ ४४॥ 


इत्यादि ॥ 


सिंहिका के वल्कल--छाल का २८ भाग तथा पञ्चाङ्ग वल्कल के १८ भाग कहे च्षीराम्बिका ५ 
भाग दोनों वल्कल के ६ भाग इनके विधिवत्‌ उस उस भाग को संख्यानुसार यथावत मिलाकर पाकाधान- 
यन्त्रसुख में क्रम से क्षीरिकापटनिर्माणकल्प में कहे मार्ग के अनुसार बार वार पकाकर पुनः पुनः मर्दन 
करके १२ संस्कार करके फिर द्रावकपूर्वक पटगर्भक्रियायन्त्रमुख में संयुक्त करे क्षीरिकापटनिर्माण हो जावे 
ऐसा करने पर निश्चय-॥। ४०-४४ ॥ 


परिवेषक्रियानालमेतत्पटविनिमितम्‌ । 
कीलीप्रचालनाद्‌ शमो यानमावरयेद्‌ यथा ॥ ४५ ॥ 


० म्ह 


| 


परिवेषक्रियानालाधिकरण ] [ १०५ 


विमानमध्यकेन्द्रस्थावृत्तकीलाद्‌ यथाविधि । 
यानबाह्य प्रदेशे तु श्रनुलोमविलोमतः ॥ ४६ ॥ 
वेष्टयेद विधिवत्‌ सम्यक्‌ कोलकेस्सुहढं यथा। 
परिवेषक्रियानालमित्युक्त्वा शास्त्रतः स्फुटम्‌ ॥ ४७ ॥ 
किरणाकर्षणादर्शनालमद्य निरूप्यते ॥ ४८ ॥ 
पट से निर्मित यह परिवेपाक्रियानाल कीली चलाने से धूवा विमान को ढकेलता है विमान 
मध्यकेन्द्रस्थ घूमनेबाली कील से यथाविधि विमान के बाहिरी प्रदेश में हो अनुलोम विलोम से कीलों 
से सम्यक्‌ विधित्रत्‌ लपेटे, शास्त्र से स्फुटरूय में परिवेषक्रियानाल कहकर किरणाकषश आदर्शनाल अब 
निरूपित करते हैं ॥ ४३--४५८॥। 
तदुक्तं नालिकानिर्णये-- वह कहा है नालिकानिणय में -- 
पञ्चोत्त रत्रिशतदर्पणषो डशांशं काग्ोलिकामरणसत्त्व , पञ्चमागम ! 
सर्पास्यपाटवसुरज्जिकसत्त्वषट्कं हैरण्यकान्तजटस! रचतुष्टयं च ॥ ४९ ॥ 
शुद्धीकृत॑ टङ्कुणमष्टभागं सिञ्जाणसत्त्वं वरकुज्जलद्रबस । 
आ (मा ?) वृण्णच्णं मरिाकुड्मलास्यादर्श च क्षारत्रयं बालुका च ॥।५०॥। 
सुरञ्जिकासत्त्वविरञ्िपिष्टं षोणाइमकृष्णाञ्रकसत्वकं च। 
शैलूषसत्त्वं वरकुड्मलद्रवम्‌, एते क्रमात्‌ द्वादश वस्तु बशितस्‌ ॥५१॥ 
नक्षत्रबायार्के म्नि त्रया ष्टे लाग्न रुद्रा वसुराशिपञ्च । 
एवं क्रमाद्‌ द्वादशवस्तुभागानाहृत्य शुद्धान्‌ विधिवद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 
भेकास्यमूषामुखरन्ध्रनाले सम्पुणंभेकोदरकुण्डमध्ये । 
संस्थापयेद्‌ वेगेन द्विपक्षभस्त्रया संगालयेत्‌ कक्ष्यशतत्रयोष्णात्‌ ॥५३॥ 
पश्चात्‌ समाहृत्य च तद्रसं वरं सम्पूरयेद्‌ दर्पणयन्त्रनाले । 
एवं कृते किरणाकर्षणाख्यादर्शो भवेत्‌ सूक्ष्मरूपं च शुद्धम्‌ ॥५४॥ इत्यादि 
तीन सो पांचवें दर्पण के १६ भाग काङचोलिकामरणसत्त्व ? पांच भाग, सर्पास्यपाटव सुरक्षि- 
कासत्त्व!-सर्पारव्य-नागकेसर, सुरख्िका-सुरङ्गिका-मूर्वालता ६भाग, हैरण्यकान्तजटसार !-हिरण्य-कौडी, 
कान्त-सूयेकान्त, जटा-जटामांसी का सार ४ भाग, शुद्ध किया सुहांगा ८ भाग, सिञ्जाण ? सिद्धाण-लोह- 
किट्ठ ? का सत्त्व, अच्छा कुञ्ज लशुन का द्राव, आठण-कादण-गन्धद्ण का चूण, कुड्मलास्यमशि- 
पद्मरागमणि ? का आदशे, तीनों चार--सञ्जीज्ञार यवक्षार नौसादर और बालु-रेत, सुरक्षिकासत्त्व, 
विरख्ि की पिट्ठी या चूण, षोणाश्मकृष्णाश्रकसत्त्वक--षोणश्मनामक कृष्णाश्रक का सत्त्व, शेलूषसत्त्व-- 
बिल्ब का सत्त्व, वरकुड्मलद्रव, क्रम से ये १२ वस्तुए कही हैं । जो कि २८, ५, ७, ३ या ७, ३, ८, ७, 
३, ११, ८, १२, ५ इस क्रम से १२ वस्तुओं के भागों को लेकर विधिवत्‌ भेकस्य-मेण्डकमुख नासक 
मूषामुखछिद्रवाले नाल में भरकर भेकोदरकुए्ड के मध्य में संस्थापित करे वेग से दो पत्तभस्त्रा से तीन 
सौ दर्जे की उष्णता से गला दे। पश्चात्‌ उस अच्छे गले रस को लेकर दर्पणयन्त्रनाल में भर दे। ऐसा 
करने पर सूदमरूप किरणाकर्षणनामक हो जावे ॥ ४६-५४ ॥ 
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यदेतददर्पणक्कतनालं तच्छास्त्रतः स्फुटम्‌ । 
किरणाकर्षणादर्शनालमित्युच्यते बुधैः ॥ ५५ ॥ 
यन्त्रस्योध्वेमुखे पश्चान्नालमेतन्नियोजयेत्‌ । 
किरणाकर्षणादर्शनालमुक्त्वा यथाविधि ॥ ५६॥ 
प्रतिबिम्बार्ककिरणाकर्षणादशनालकम्‌ । 
विविच्यतेऽत्र विधिवत्‌ संग्रहेण यथामति ॥ ५७ ॥ 


जो यह दर्पण से बना नाल शास्त्र से स्फुट हे किरणाकर्षणादशनाल बुद्धिमानों के द्वारा कहा 
आता है । पश्चात्‌ यन्त्र के ऊपरिमुख में इस नाल को युक्‍त करे किरणाकषंणादशंनाल यथाविधि कहकर 
प्रतिबिम्वकिरणाकषणाद्शनाल का विधिवत्‌ संग्रह से विवेचन करते हैं ॥ ५५ - ५७॥ 

तदुक्तं नालिकानिर्णये--यह बात नालिकानिणोय में कही है-- 


कृष्माण्डसत्त्व कुडुहञ्चचिद्रावं द्विचक्रकन्दद्वयक्षारसत्त्वकस्‌ । 

पञ्चास्यमूलत्रयक्षारमौव्थं चन्द्रद्रवं चौलिकसारसत्त्वम्‌ ॥ ५८ ॥ 

द्वाविशदुत्तरशतादरशक च श्वेता श्रसत्त्वं शर्करा टङ्कणं च । 

गोरीमुखं वैणुकपृष्ठशल्यकं गोदास्थदन्तं वरनागपारदम्‌॥ ५६ ॥ 

एते पदार्थाः पञ्चदश क्रमेण सम्यक्‌ प्रोक्तास्स्युःशाखतत््वविद्भिः । 

बाणाकंवेदज्वलनाम्बुधिगु णस्द्रोडुवरांग्रहराशिविशतिः ॥६०॥ 

रष्टादशद्वादशपञ्चविशतिस्तेषां विभागकुम इत्युदीरितः । 

एतान्‌ पदार्थान्‌ पश्चदशातिशुद्धान्‌ समाहृत्य संवगिकम्रुषिकायाम्‌ ॥६१॥ 

कूष्माएड-पेठाकटूदू का सत्त्व, कुडुहञ्चि-कुडुहुञ्ची-छोटा करेला, द्विचक्रकन्दद्दयसत्त्व ?, पद्मा- 

स्यमूलत्रयक्तार ? मोव्यं-मोरवी-मेढासिंगी का सार, चन्द्रद्रव,-कत्रीलारस, चोलिकसारसत्त्व-जूलिक-केले 
के सार मध्यभाग का क्षार । एकसौ बाईसवें आदर्श, श्वेत अभ्रक का सत्त्व, शार्करा-पत्थर का चूग, 
सुद्दागा, गोरीमुख-मञ्जीठ-मूल ? वेणुकप्र॒प्ठशल्यक-बांस की पीठ के तन्तु, गोदास्यदन्त ?--अच्छा सीसा, 
परा ये १५ पदार्थ क्रम से शा्त्रतत्त्ववेत्ताओं ने सम्यक कहे हें । ५, १२, ४, ३, ७, ३, ११, ४, ६, १२, 
२०, १८, १२, ५, २० उन कहे विभागक्रम में कहे हैं। इन १५ शुद्ध पदार्थों को लेकर संबर्गिकमूषा 
बोतल में-।। ५८-६१ ॥ 

सम्पूर्यवगिककुण्डमध्ये संस्थाप्य पश्चात्‌ सुरघास्य भस्त्रया । 

संगालयेत्‌ पञ्चदशोत्त रत्रिशतोष्णकक्ष्यादतिवेगतः कूमात्‌ ॥६२॥ 

पञ्चात्समाहृत्य विशुद्धतद्रसं सम्पूरयेद्‌ दर्पणयन्त्रनालके । ` 

एवं कृते शास्त्रविधानतो भवेद्‌ बिम्ब्ाकंधृण्याकर्ष ण॒दर्पणश्व ॥६३॥ 

्रत्यन्तसूक्ष्मं सुहृढमेतद्‌ दर्षणविनिमितम्‌ । 

बिम्बाकंकिरणादर्शनालमितीर्यते (बुधः) ॥६४॥ 


किरणाकर्षकादशेनाल ] [ १०७ 


विमानमध्यभागेथदशमे केन्द्रकीलके । 

स्थापयेत्‌ सुहढं कीलैः पञ्चावतंमुखैः कमात्‌ ॥६५॥ इत्यादि ॥ 

एवं मिम्बार्केकिरणादर्शनालं यथाविधि। 

निरूप्य पश्चाद यानस्य शिरोमणिरुदीर्यते ॥६६॥ 

किरणान्तरेषां (खलु) तत्तच्छक्त्यपकर्षणे । 

विमानानां व्युत्तरशतशिरोमणाय ईरिताः ॥६७॥ 

भरकर, वर्गिकुण्ड में संस्थापित करके पश्चात्‌ सुरघा नामक भस्त्रा से ३१५ दर्जे के वेग से 
गलावे, पश्चात्‌ पिंघले शुद्ध रस को लेकर दर्पणयन्त्रनाल में भर दे। शास्त्रविधान से ऐसा करने पर 
बिम्बार्कघृशिकिरण का आकर्षण करनेवाला दर्पण होजावे जो अत्यन्त सूक्ष्म सुरढ़ दर्पण से बनी मिम्बार्क- 
किरणादशेनाल यह कहा जाता है । विमान के अग्रभाग में और दशवे केन्द्रकील में पांच घूमनेवाले 
सुखवाली कीलो से सुट॒ढ स्थापित करें । इस प्रकार बिम्बार्ककिरणादशेनाल यथाविधि स्थापित करके 
पश्चात्‌ विमानयान की शिरोमणि कही जाती है । अन्य किरणों के उस उस शक्ति के खीचने में विमानों 
की शिरोमणियां कही हैं ॥ ६१-६७ ॥ 
तहुक्तं मशिकल्पप्रदीपिकायाम्‌ -बह कहा हे मणिकल्पप्रदीपिका ग्रन्थ में 

द्वात्रिशन्मणिवर्गेषु वर्गे द्वादशके क्रमात्‌ । 

ये प्रोक्तास्त्युत्तरशतमणायस्ते महिभिः ।। ६८॥ 

शिरोमणय इत्युक्तविमानानां विशेषतः । 

तेषां नामानि वक्ष्यामि शास्त्रोक्तानि यथाकूमम्‌ ।। ६९॥ 

शङ्करो ? शन्तकः खर्वो भास्करो मण्डलस्तथा । 

कलान्तको दीप्तिकरच नन्दको चकूकण्ठकः ।।७०॥। 

पञ्चनेत्री राजमुखो राकास्यः कालभैरवः । 

चिन्तामणिः कौशिकश्च चित्रकोशिको भास्करकः ॥७१॥ 

उडूराजो विराजश्च कल्पकः कामिकोद्धटः । 

पञ्चशीष्णाः पार्वंणिकः पञ्चाक्षः पारिभदूक: ॥७२॥ 

इषीकः काशभृत्काकः कञ्जास्यः कौटिकस्तथा । 

कलाकरः कौमिकश्च विषघ्नः पञ्चपावकः ॥॥७३॥ 

सेहिकेयो रोदमुखो मञ्जीरो झडिम्भकोर्जकः । 

पिङ्गकः करकः कोधो क्‌व्यादः कालकौ लिक; ॥७४॥ 

विनायको विइवमुखः पावकास्यः कपालकः । 

विजयो विप्लवः प्राणजङ्चिक्तो कामु क; (खः?) पृथुः ॥७५॥ 

दिञ्जीररिशिविकशचण्डो जम्बालः कुटिलोमिकः । 

जृम्भकइ्शांकमित्रश्‍च विशल्यः कङ्भृगौरभः ।।७६॥ 
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सुरघस्सूर्यमित्रश्च शशकश्शाकलस्तथा । 
शक्त्याक रशशाम्भविकरि्शिञ्जाणारिशविकाझुकः ॥|७७॥। 
भेकण्डो मुण्डकः काष्ण्यों पुरुहृतः पुरञ्जयः । 
भम्बालिको शाङ्गिकशच चम्बीरो घनवष्मेक: ॥७८॥। 
चञ्च्वाकश्चापको नङ्गः पिशङ्गो वाषिकस्तथा। | 
राजराजो नागमुखस्सृधाकरविभाकरः ॥।७६॥। 
त्रिश त्रो भूर्जकः क्वमँ; कुमुदः कामु खस्तथा । 
कपिलो ग्रन्थिक्रः पाशधरो डमुरगो रविः ॥८०॥ 
मुञ्जक्रो भदूकइचेति शतञ्च त्रीप्यथाकूमम्‌ । 
विमानशिरोमणीनां नामान्युक्तानि शास्त्रतः ।।८१॥ 


३२ मणितर्गो में बारहवें वर्ग में क्रम से जो १०३ मणियां महर्षियों ने कही हैं वे उक्त 
विमान की हिरोमशिशयां-- विशेषतः शीर्षस्थान पर योजनीय हैं । उनके नाम यथाक्रम कटूंगा जो शाख्रोक्त 
है-शाङ्कए शान्तक, खर, भास्कर, मण्डल कलाम्तक, दीप्तिक, नन्दक, चक्रकण्ठ, पन्चनेत्र, राजमुख, 
राकास्य, कालभैरव, चिन्तामणि, कोशिक, चित्रकोशिकभास्कर, उडु (हु ?) राज, विराज, कल्पक, कामि- 
कोडूज, पञ्चशोष्ण, पावेणिक, पश्चाक्ष, पारिभद्रक, इषीक, काशम्रृत्काक, कज्ञास्य, कोटिक, कलाकर, 
कोर्मिक, विषघ्न, पञ्चपावक, सैंहिकेय, रोद्रमुख, मञ्जीर, डिम्भक, जक, पिङ्गक, करिक, क्रोध, क्रव्याद, 
कालकोलिक, विनायक, बिश्वमुख, पावकास्य, कपालक, विजय, विप्लव,प्ाणाजञङ्किक,कासु क (ख?),परथु, शिञ्जीर 
शिविक, मित्र, शशक, शाकल, शक्तयाकर, शाम्भविक, शिञ्जाण, शिविक, शुक, भेकाण्ड, मुण्डक, काष्ण्यं, 
पुरुहूत, पुरञ्जय, जम्यालिक, शाङ्गिक, जम्मीर, घनवष्मंक, चञ्च्वाक, चापक, गङ्ग, पिशङ्ग, वार्णिक, 
राजराज) नागमुख, सुधाकर, विभाकर, त्रिनेत्र, भूर्जक, कूम, कमुद, कामु ख, कपिल, अन्धिक पाशघर, 
डघुरग, रवि, सुञ्जक, भद्रक । ये १०३ बिमान की शिरोमणियों के नाम शास्त्र में कहे हुणहें ॥६८-८१॥ 


व्योमयानोध्वेभागस्य शिरःकेन्द्‌ यथाविधि । 
स्थापयेदुक्तमणिष्वेकेंक सुहढं यथा ॥८२॥ 
विद्य्न्त्रमुखात्सवंतन्त्रीना हृत्य झास्त्रतः । 
तन्मूले योजयेत्सम्यगेभ्यश्शक्त्यपकर्षणस्‌ ॥८३॥ 
तस्योध्वेमुखपाश्वंथ किरणाकर्षणान्‌ हृढान्‌ । 
पुर्ववत्‌ योजयेत्‌ पश्चान्मेलनार्थं इयोः क्रमात्‌ ॥८४॥ इत्यादि ॥। 
एवयुक्त्वा यानशिरोमशिकार्यमतः परम्‌ । 
वक्ष्ये किरणासन्धानकीलके शास्त्रतः स्फुटम्‌ ॥८५॥ 
पञ्चविशदितिख्याताइशाक्तिसन्धानकीलकाः । | 
तेष्वक किरणायानसन्धाने कीलकः कूमात्‌ ॥८६॥ 
कीत्यंते संग्रहादत्र समालोच्य यथामति। 


“rr 
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विमान यान के उपरिभाग में स्थित शिर केळ में यथाविधि उक्त मणियों में से एक एक मणि 
सुदृढ़ स्थापित करे । विद्युद्यनत्र के मुख से सब तारों को शास्त्रानुसार लेकर उनके मुख में जोड़दे और इन 
तारों से शक्‍त्यपकषण--शक्ति को खींचने बाले यन्त्र को उसके उपरि मुख के पास किरणों के आक- 
षण करने वालों को पूर्व की भांति पश्चात्‌ क्रम से दोनों के मेलनाथं जोड़ दे । इस प्रकार विमान के 
शिर की मणिर्यो को कह कर इससे आगे किरणसन्धानकीलों--किरणों के धारण करने बाले पॅचों को 
शास्त्र से स्फुट कहुँगा, शक्तिसन्धान कोलें २५ ख्यात हैं प्रसिद्ध हैं कही गई हैं, उनमें से सूर्यकिरणो के 
यानसन्धान में कीलक्रम से संक्षेप से यथार्मात आलोचना करके कही जाती हैं || ८९-८६ ॥ 
तदुक्तं बृहत्काण्डिके--यह बात बृहत्कारिडक अन्थ में कही हे-- 
सन्धानकीलका: पद्नविशति: परिकीतिता: ॥ ८७ ॥ 
सूर्याशुयानसन्धाने नवमस्तेषु वित: । 
तत्कीलकविवक्षार्थ तेषां नामान्यनुक्रमात्‌ ॥ ८८ ॥ 
बृहत्काण्डिकरीत्या तु सुविचाये निरूप्यते । 
पिञ्जुलीकः कि (की ?) रणको डिम्भकोपवितीयकः ॥८९॥ 
कच्छपो गारुडो इण्डो शक्तिपो गोविदारकः । 
पवनास्यः पञ्चवक्त्रो वज्रकः कङ्कुणस्तथा ॥ ६० ॥ 
अहिबु ध्न्यः (ध्यः ? )कुण्डलिको नाकुलश्जोणानाभिकः । 
त्रिम्रुखस्सप्तशीर्षण्यो पद्नांवतें: परावतः ॥ ९१॥ 
आवतंनाभिकोर्ध्वास्यशिलावत इति क्रमात्‌ । 
विमानशक्तिसन्धानकीलकाः पञ्चविशतिः ॥ ९२ ॥ 
एतेषु गोविदारकस्तु कोलकस्सुप्रकाशकः । 
सूर्याशुयानसन्धानकार्येनिर्वाहको भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ इति ॥ 
सूर्यकिरण के यान में जोड़ने में सन्धानकीलें २५ कही हैं, उनमें से नवम कील कही हे, उस 
कील की बिवत्ता के लिए उनके नाम अनुक्रम से ब्रहत्काणिडक की रीति से यहां सुविचार कर निरूपित 
किया जाता हे जो कि पिव्जुलीक, किरणक, डिम्भ, कोप, वितीयक, कच्छप, गारुड, उद्दण्ड, शक्तिप, 
योविदारक, पवनास्यः पञ्चवक्त्र, वज्ञक, कङ्कण, अहिवु ध्न्य, कुण्डलिक, नाकुल, ऊर्णनाभि, त्रिमुख, सप्त- 
शीषण्य, पश्चावर्त, पराबत, आवते, नाभिक, उर्ध्वास्य, शिलावत ये क्रम से विमान शक्तिसन्धानकीलें २५ 
हैं । इनमें गोविन्दारक कीलक अच्छी प्रकाशक है सूर्यकिरण या यानसन्धान कायं का निर्वाहक 
है ॥ ८५-६३॥ 
अज्ञोपसंहारयन्त्रविचार:--अज्ञोपसंहार यन्त्र का विचारं-- 
एवमुक्त्वा परिवेषक्रियायन्वमतः परम्‌ । 
ग्रङ्खोपसंहारयन्त्रस्संग्रहेणा प्रचक्षते ॥ ६४॥ 
सूर्यादिसवंग्रहाणां = शशिसंस्थानतस्तथा । 
चारातिचारवक्रातिवक्रसञ्चा रकारणात्‌ ॥ ६५ ॥ 
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भवेन्मेषादिराशिस्थशक्तिसम्मथनं क्रमात । 
तेनाकाशतरङ्गस्थशकत्युद्रोको भवेत्स्वतः ॥ ६६ ॥ 


तयोस्सद्वर्षणां पदचाज्जायतेत्यन्तवेगतः । 
तस्माच्छुक्तिप्रवाहाश्राग्निज्वालाप्रवाहवतू_॥ ९७ ॥ 
अनुलोमविलोमा भ्यां वक्रगत्यतिवेगतः । 


प्रवहन्ति विशेषेण . राशिभोगानुसारत: ॥ ९८ ॥ 
सञ्चारकाले स्वपथि विमानाङ्गोपरि क्रमात्‌ । 
तत्प्रवाहोष्णसंयोगो यदङ्गो स्यादु विशेषतः ॥ ६६ ॥ 
दग्ध्वा भस्मीकृतं (तो ? भूयात्‌ तदङ्गमतिशीन्नतः । 
उष्णप्रमापकाद्‌ यन्त्रात्‌ तद्विज्ञायाथ वेगतः ॥ १०० ॥ 


तदपायनिवृत्त्यर्थ तदङ्गमुपसंहरेत्‌ । 
तस्माद ङ्गोपसंहारयन्त्रमत्र प्रचक्षते ॥ १०१ ॥ 


इस प्रकार परिवेषक्रिया यन्त्र कह कर इससे आगे अङ्गोपसंहार यन्त्र संक्षेप से कहते हैं। 
सूये आदि सब ग्रहों के राशिसंस्थान से चार अतिचार वक्र अतिवक्र सञ्चार के कारण मेष आदि राशिस्थ 
शक्ति का मन्थनक्रम से हो जावे--हो जाता है उससे आकाशतरङ्गों में स्थित शक्ति का उद्रेक-- 
आधिक्य--प्राबल्य स्वत: हो जाता है फिर उन दोनों का संघर्षण--टकराव अत्यन्त वेग से हो जाता है 
अतः शक्तिप्रवाह अग्निज्ञालाप्रवाह की भांति सीधे उलटे ढंग से वक्रगति के अतिवेग से राशिभोगा- 
नुसार विशेषरूप से प्रवाहित हो जाते हैं। सञ्चारकाल में अपने मागे में विमानाङ्गों के ऊपर क्रम से 
उस प्रवाह का उष्ण संयोग जिस अङ्ग में विशेष हो जावे तो वह अङ्ग अतिशीघ जल कर भस्म हो 
जावे, उष्णतामापक यन्त्र से उसको जान कर शीघ्र उस अनिष्ट की निवृत्ति के शर्थ उस अङ्ग का 
उपसंहार करे अत: अङ्गोपसंहार यन्त्र यहां कहते हैं ॥ €४-१०१ ॥ 


शं 59 ष्ट DO 
== 00 कद ty 


इरहलेख कापी संख्या ८-- 
तदुक्त यन्त्रसवंस्वे--वह अज्ञोपसंहार यन्त्र यन्त्र सर्वस्व’ ग्रन्थ में कहा हे-- 


सुमृलीकं शोधयित्वा लोहं माज्ञीरमिश्रितम्‌ । 

वितस्तिद्वादशाया मं घनमष्टादशाङ्गुलम्‌ ॥ १ ॥ 

चतुरस्र वतुलं वा पीठं कुर्यादु यथाविधि । 

कान्तडिम्बिकसम्मिश्रलोहाद्‌ द्रावकशोधितात्‌ ॥ २॥ 

त्रिशद्वितस्त्युन्नतं च वितस्तित्रयगात्रकम्‌ । 

सूले मध्ये तथा चान्ते छत्रीवत्कोलकान्वितम्‌ ।। ३॥ 

दण्डमेकं कल्पयित्वा पीठमध्ये हृढं न्यसेत्‌ । 

कीलकत्रयमारभ्य दण्डस्याधो यथाविधि ॥ ४॥। 

विमानमूलमध्यान्तस्स्था ङ्गयन्त्रावधि  क्रमातु । 

पञ्चकीलसंमायुक्तान्‌ सुदृढान्‌ मृदुलातृजून्‌ ॥ ५॥ 

माञ्जीर ! मिले सुम्ूलीक लोहे को शोधकर १२ बालिश्त लम्वा चौडा ८ अङ्गुल मोटा चौकोन 

या गोल पीठ यथाविधि करे-बनवावे, कान्त--अयस्कान्त, डिम्बिक ? मिश्रलोह द्रावक शोधित से 
३० बालिश्त ऊ चा ३ बालिश्त मोटा मूल में मध्य में और अन्त में छत्रो की भांति कीलो से युक्त एक 
दण्ड बनाकर पीठ के मध्य में लगा दे तीन कीलों से आरम्भ करके दण्ड के नीचे यथाविधि विमान के 
सूल मध्य अन्त में स्थित अङ्गयन्त्रों तक क्रम से पांच कीला से युक्त सुदृढ सूडुल सरल--॥ १-५ ॥ 


उपसंहारोद्धारकावतकीलै विराजितम्‌ । 
मिश्वलोहकतान्‌ शुद्धान्‌ शलाकान्‌ विरलं यथा ॥ ६॥ 
छत्रीरलाकावत्तत्तत्कीलकेभ्यः पृथक्‌ पृथक्‌ । 


तत्तद्रे खांनुसारेरा योजयेत्तदनन्तरम्‌ ।। ७॥ 
त्रिचक्रकी ल कसंयुक्त मुखत्रयविराजितम्‌ । 
नालद्वयसमायुक्त भ्रामणीकोलकद्दयम्‌ ॥ ८ ॥ 
संस्थापयेद्‌ दण्डमूलकीलकद्यमध्यमे । 


तदुत्तरे रुक्मतैलं नलिकापात्रपुरितम्‌ ॥ ९ ॥ 
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लेपनार्थं कीलकानां स्थापयेद्‌ विधिवत्ततः । 
यदङ्गस्योपसंहारः कर्तव्यमिति रोचते ।। १०॥ 
उपसंहार सङ्कोच ओर उद्धार--विकास के साधनभूत कीलों-पेंचों से विराजित मिश्रलोहे 

से किए शुद्ध शलाकाओं को छीद से छत्री की शलाकाओं की भांति उन उन कीला से अलग अलग 
जोड़ दे पुनः उन उनकी रेखानुसार जोड़ दे, तीन चक्र की कीलों से युक्त तीन मुखों से विराजित दो आम- 
णीकील संस्थापित करे, दण्डे के मूल की दो कीलो के मध्य में उनके उत्तर में रुक्मतेल--नागकेशर का 
तेल नलिकापात्र में भरा हो कीलों को लपेटने के लिये विधिवत्‌ स्थापित करे । जिस अङ्ग का उपसंहार 
करना रुचिकर हो-॥। ५-- १० || & 

तत्क्षणाद्‌ दण्डमुलस्थभ्रामणीं चालयेद यदि । 

तेनाडुयन्त्रशलाककीलसब्वालनं भवेत्‌ ॥११॥ 

छत्रीशलाकवत्तेन तच्छलाकमपि क्रमात्‌ । 

प्रत्यज्धमुख॑ भवेत्‌ तस्मादङ्गयन्त्रोपसंहृतिः ॥१२॥ 

प्रभवेदतिवेगेन न्यग्भावस्तच्छलाकतः । 

पञ्चात्‌ प्राप्तापायनाशो भवत्येव न संशयः ॥१३।। 

एवं क्रमेणा द्गयन्त्रोपसंहाररशलाकतः । 

तत्तत्कीलप्रचालनात्‌ कतेव्यं स्यात्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ १४॥ 

यदङ्गस्योपरि भवेद्‌ यानस्यापायसम्भवः । 

तदङ्गस्योपसंहारात्‌ तदपायनिवारणम्‌ ॥१५॥ 

श्रनुलोमविलोमाभ्यां तत्तत्कीलकचालनम्‌ । 

तत्तदन्त्रोपसंहारोद्धारश्चापि भवेत्‌ क्रमात्‌ ॥१६॥ 

यदि तुरन्त दण्डमूलस्थ भ्रामणी को चलावे तो उससे अङ्गयम्त्र शलाका की कील का सञ्चा- 

लन होजावे, छुत्रीशलाका को भांति उससे वह शलाका भी क्रम से अङ्गमुख की ओर होजावे उससे 
अङ्गयन्त्र का उपसंहार अतिवेग से होजावे उस शलाका से नीचे सङ्कोच होजावे पश्चात्‌ प्राप्त अनिष्ट का 
नाश हो जाता ही है संशय नहीं । इस प्रकार क्रम से अङ्गयन्त्र का उपसंहार शलाका से उस उस कील 
के चलाने से प्रथक प्रथक्‌ करना चाहिए, विमान के जिस अङ्ग के ऊपर अनिष्ट का सम्भव हो उस अङ्ग 
के उपसंहार से उस अनिष्ट का निवारण होजाता हे । सीधे उलटे ढंग से उस कील का चलाना उस उस 
यन्त्र का उपसंहार-सङ्कोच और उद्घार--विकासप्रसार भी क्रम से होता हे ॥ ११--१६ ॥ 

एवमुक्त्वा यन्त्रोपसंहारयन्त्रमतः परम्‌ । 

विस्वृतास्यक्रियायन्त्रः कथ्यतेत्र यथाविधि ॥१७॥ 

कुमेदिग्गजभूमेघविद्यदु॒ (¶?) रुणशक्तय: । 

यदा पद्ममुखे सम्यङ मेलयन्ति परस्परम्‌ ॥ १८॥ 

तदा विषम्भरी नाम काचिच्छक्तिः प्रजायते । 

सा भित्त्वा भूमुखं पश्चादत्यन्तोष्णास्वभावतः ॥ १६।। 


विस्तृतास्यक्रियायन्त्र ] [ ११३ 


लिड्कूत्रिशतवेगेनोड्टीयोड्टी यातिवेगतः १ 
घावत्यूध्व॑ खमाश्रित्य व्योमयानं यथाविधि ॥२०॥ 
इस प्रकार यन्त्रोरसंहार यन्त्र कहकर इससे आगे विस्तृतास्य क्रियायन्त्र यथाविधि यहां 

कहा जाता है । कूर्म (भूगर्भशक्ति ?)।, दिग्गज (प्रथिवी की बाह्य दिशाशक्ति ? ), भूमि, मेघ, विद्युत्‌, 
वरुण की शक्तियां जब पद्मप्रुख में भली प्रकार परस्पर मिल जाती हैं तब विषम्भरी-विरुद्ध प्रयोगको धारण 
करने वाली कोई शक्ति) प्रकट हो जाती है बह भूमि के मुख को तोड़कर--भूमि से टकराकर अत्यन्त 
उष्ण्स्वभाव से ३०० डिप्री के वेग से उड उड़ कर अतिवेग से ऊपर दौड़ती है आकाश को प्राप्त हो 
विमान के मार्ग की अवधि तक-॥१७--२०॥ 

व्याप्य यानपथं पश्चाद विमानं स्वशक्तित: । 

तत्रस्थसरवेलोकानां मेधशक्तिं निमेषतः ॥२१॥ 

विभज्य तत्क्षणात्‌ तस्मिन्नुद्गारं कुरुते क्रमात्‌ । 

बुद्धिमान्यशिरोबाधज्वरदाहविरे (रो?) चनाः ॥२२॥ 

सम्भवन्ति विशेषेण तत्क्षणात्‌ तद्विकारतः। 

तद्विलयाय विधिवद्‌ यन्त्राचैश्शास्त्रतः क्रमात्‌ ॥२३॥ 

उद्धरेत्‌ तद्विनाशार्थं व्योमयाने यथाविधि । 

विस्ठृतास्यकियायन्त्रमिति शास्त्रविनिणयः ॥२४॥ 

तस्माच्छास्त्रोक्तविधिना विस्टृतास्यकियाभिध (द?) म्‌ । 

यन्त्रमचातिसंक्षेपात्‌ प्रसङ्गत्या निरूप्यते ॥२५॥ 

--यानपथ में व्याप्त होकर पश्चात्‌ विमान को भी व्याप्त हो अपनी शक्ति से विमानस्थित जनों 
की मेघशक्ति को भिन्न भिन्न करके तुरन्त उद्गार कर देती है बुद्धिमन्दता शिरपीड़ा ज्वरदाह विरेचन रोग 
विशेषतः उत्पन्न हो ज्ञाते हैं उनके विकार से--पूर्वरूप से तुरन्त विधिवत्‌ यन्त्र आदि से शास्त्रानुसार 
जानकर क्रम से उसके नाशार्थ विमान में यथाविधि उद्धार करे-उपाय करे। वह विस्तृतास्य क्रिया यन्त्र 
है, यह शास्त्र का निर्णय है, अतः शास्त्रोक्त विधि से विस्तृतास्यक्रियानामक यन्त्र को अतिसंक्षेप से 
प्रसङ्ग से निरूपित किया जाता है ॥ २१-२५ ॥ 

तदुक्क यन्त्रसवस्वे- बह यह 'यन्त्रसवस्व' में कहा है-- 

बाहुप्रमाणं विस्तारे गात्रे ट्वाविशदङ्गुलम्‌ । 
वतु लाकारतः पीठं कुर्यात्‌ पिप्पलदारुणा ॥२६॥ 
बाहुप्रमाणागात्रं च ठ्ात्रिशद्वाहुरुन्नतम्‌ । 
स्तम्भं कृत्वा दारुमयं तन्मध्ये स्थापयेद्‌ हृढम्‌ ॥२७।। 
व्योमयाना ङ्गोपयन्त्रसंख्यया विधिवत्‌ क्रमात्‌ । 
ग्रङ्गोपयन्त्रदिग्रेखामनुसृत्य यथाविधि ॥२८॥ 


|| “कूर्मो बिभति धरणीं खलु चात्मपृष्ठे” (शुक० ४ ४ । ३१) 
पै “विष विप्रयोगे" 


११४ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


स्तम्भम्नूलाद्यशिरोभागान्तं केन्द्रानुसारतः । 
प्रदक्षिणावर्तकीलांननुलो मविलोमतः ॥ २६॥ 
स्तम्भस्य प्रतिकेन्द्रे थ स्थापयेद्‌ दन्तः क्रमात्‌ । 
पञ्चाद्‌ विमाना ङ्गोपयन्त्रमध्यकेन्द्रमुखान्तरे ॥. ३० ॥ 
भस्त्रिकानालतस्तम्भकी लद्वन्द्वावधिक्रमात्‌ । 
सर्वत्र योजयेन्नालान्‌ कीलसंख्यानुसारतः ॥ ३१ ॥ 


बाहुमर माप लम्बाई चौडाई में, २२ झ गुल मोटाई में गोलाकार पीठ पिप्पल की लकड़ी से 

बनावे, बाहुभर माप मोटा ३२ अंगुल ऊ चा स्तम्भ काष्ठ का बना कर उसके मध्य में हृढ स्थापित करे, 
व्योमयान के अङ्गोपयन्त्र संख्या से विधिवत्‌ क्रम से अङ्गोपयन्त्र की दिशा रेखा का अनुसरण करके 
यथाविधि स्तम्भमूल से शिरोभाग तक केन्द्र के अनुसार घूमने वाली कील के सीधे उलटे ढंग से स्तम्भ 
के प्रति केन्द्र में स्थापित करे । दो दो करके पश्चात्‌ विमानाङ्गोपयन्त्र के मध्य केन्द्रमुख में भश्त्रिकानाल 
से स्तम्भ की दो कील की अवधि के क्रम से सर्वत्र कील संख्यानुसार नाला को जोडे ॥ २६-३१ ॥ 

तत्तदावतेकीलानां सन्धिषु क्रमतः पुनः । 

द्विचक्रकीलानु शुद्धान्‌ योजयेत्‌ सुहढं यथा ॥ ३२ ॥ 

तदधस्तादु यथाशाख' पक्षाधातकभस्त्रिकान्‌ । 

संयोजयेत्‌ ततः पीठमूलकेन्द्रमुखे क्रमात्‌ ॥ ३३ ॥ 

त्रिचक्रश्रामणीकीलयन्त्र' संस्थापयेद्‌ हढम्‌ । 

तत्पश्चादुपसंहारकीलकं च तथेव हि॥ ३४॥ 

सन्धारयेदु यथाशाख् सम्प्रदायानुसारतः । 

आदी पीठस्ततस्स्तम्भः पश्चादावर्तकीलकाः ॥। ३५ ॥ 


उस उस घूमने वाली कीला की सन्धियो में क्रम से फिर द्विचक्र कीलों को ठीक सुदृढ लगावे, 

उसके नीचे शास्त्रानुसार पक्षाघातक भस्त्रिकाओं को जोड़े फिर पीठ मूल के केन्द्रमुख में तीन चक्रों बाले 
घूमने वाले पेच को संस्थापित करे उसके पीछे उपसंहार कील को शास्त्रानुसार अपनी कलापरम्परा के 
अनुसार लगावे प्रथम पीठ फिर स्तम्भ पश्चात घूमने बाली कीलें-॥।३२-३५ ॥ 

सन्धिनाला द्रावशुद्धास्सुहढाइच ततः परम्‌ । 

द्विचक्रकीलकाः पश्चात्‌ पक्षाधातकभस्त्रिकाः ॥ ३६ ॥ 

तथा त्रिचक्रश्रामणीकीलयन्त्रमतः परम्‌ । 

उपसंहारकीलं चेत्यष्ट्घा सम्प्रकीतिताः ॥ ३७॥ 

यन्तरा ्काण्येवमुक्त्वाथ तत्प्रयोगोभिवण्येते । 

स्वतो विषम्भराशक्ति मि भित्त्वातिवेगतः ।। ३८ ॥ 

व्योमयानस्य सर्वाङ्गमाक्रम्य व्याप्यते यदा । 

व्योमयानाङ्गयन्त्राणि विस्तृतास्यानि तरक्षणात्‌ ॥३६॥ 


विस्तृतास्यक्रियायन्त्र ] 


कुर्यात्‌ सम्पूर्ण तश्शांश्वविधिना तिप्रयत्नत: । 
त्रिचक्रश्रामणीकीलमादौ तस्मात्‌ प्रचालयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
तेन द्विचक्रको लकाइच सम्यस्श्राम्यन्ति वेगतः । 
ग्रतस्सम्यरश्रामकास्स्युस्स्तम्भस्थावर्तकीलकाः ।। ४१ ॥ 
ततो द्विचक्रक्रीलस्थपक्षाघातकभस्त्रिकाः । 
तच्चक्रश्रमणादेव विस्वृतास्या भवन्ति हि॥ ४२॥ 
ततोतिवेगतो वायुस्तन्मुखात्‌ सम्प्रधावति । 
पश्चाच्छवासोच्छ्वासवत्तत्सन्धिनालान्तरे क्रमात्‌ ॥४३॥ 


[ ११५ 


सन्धिनालें द्राब से शुद्ध और सुदृढ करें फिर दो चक्रों वाली कीलें पश्चात्‌ पक्षाघात भस्त्रिकाए 
तथा इससे तीन चक्रों वालो भ्रामणीकील यन्त्र और उपसंहार कील आठ प्रकार या आठ स्थानों में कहे 
हैं। यम्त्रों के अङ्ग इस प्रकार कहकर अब उनका प्रयोग वणित करते हैं, विषम्भरा शक्ति स्वतः भूमि को 
वेग से तोड कर विमान के सारे अङ्गां पर आक्रमण करके जब व्याप जाती है तो विमान के अक्ष्यन्त्रो 
को पूर्णरूप से शाल्नविधि से अतिप्रयत्न से तुरन्त बिस्तृतास्य करदे, प्रथम तीन चक्रों वाली श्रामणी कील 
को चलावे उससे दो चक्रों वाली कीलें सम्यक वेग से घूमती हैं अतः स्तम्भस्थ घूमनेवाले पेंच भली प्रकार 
घूमने वाले हो जाते हैं । फिर दो चक्र वाली कोलों में स्थित पक्षतघातक मस्त्रिकाएं उन चक्रों के भ्रमण 
से ही विस्तृतास्य हो जाती हैं फिर अति वेग से उसके मुख से वायु दोड़ता दै पश्चात्‌ क्रम से श्वास 


उच्छवास की भांति सन्धिनाल के अन्दर--!। ३६-४३ ॥ 


प्रविश्य चातिवेगेन तद्वायुश्चरति स्वतः । 
तद्वाताघाततः पश्चादङ्गयन्त्रमुखस्थिताः ॥ ४४॥ 
भख्रनाला मध्यकेन्द्रे विस्तृतास्त्वेकर्धेव हि । 

भवन्ति तन्मुखात्‌ पश्चाद्‌ भस्त्रिकावद्‌ विशेषतः ॥४५॥ 
कृत्कारपू्वेकं वायुर्वाति पूर्णाप्रवाहवत्‌ । 
तत्प्रवाहोतिवेगेन शक्तिं सम्यग्‌ विषम्भराम्‌ ॥ ४६ ॥ 
्रपहृत्याकाशवातमण्डले नियोजयति । 

ततो विषम्भरा शक्तिस्तत्रैव लयमेधते ॥ ४७॥ 
ततो विमानस्थजनमेधोरुङ्नाशनं भवेत्‌। 

एवं विषम्भराशक्तिं नाशयित्वा यथाविधि ॥ ४८ ॥ 
चालथेदूपसंहा रको लकं तदनन्तरम्‌ । 

तेन याना ङ्गोपयन्त्राण्यशूवन्‌ पूर्ववत्‌ कूमात्‌ ॥ ४६ ॥ 
विस्वृतास्यकि यायन्त्रप्रयोगश्चेवमीरितः (तम्‌) । 
एवमुक्त्वा विस्तृतास्यकियायन्त्रं यथाविधि ॥ ५० ॥ 
संग्रहादु वेरूप्यदर्पणयन्त्रमथोच्यते । 


११६ ] [ बृहदू विमानशास्त्र 


प्रविष्ट होकर वह बायु स्वतः अतिवेग से सञ्चार करती है पश्चात्‌ इस वायु के आघात से अङ्ग- 
यन्त्रां के मुख में स्थित अस्त्रानालें मध्य केन्द्र में एक साथ-एक दम विस्तृत हो जाती हैं फिर उनके 
सुख से भस्त्रिका की भांति विशेषतः फूर्कारपूर्वक बायु पूर्ण प्रबाह से चलती है बह प्रवाह अति वेग से 
विषम्भरा शक्ति को खींच कर आकाशमण्डल में नियुक्त कर देता हे तब विषम्भरा शक्ति वहां ही लय 
को प्राप्त हो जाती है । फिर विमान में स्थित मनुष्यों के मेघरोग का नाश हो जाता है। इस प्रकार 
विषम्भरा शक्ति को यथाविधि नष्ट करके अनन्तर उपसंहार कील को चलावे उससे विमानांगों के उपयन्त्र 
पूर्व जेसे हो जाते हैं। विर्तृतास्यक्रियायन्त्र कह कर वेरूप्यदर्पण यन्त्र अब संक्षेप से कहा जाता 
है ॥ ४४-५०॥ 
वेरूप्यदर्पणयन्त्रनिशेय:--वेरूप्य दर्पणयन्त्र का निर्णय-- 

विमाननाशनार्थ ये समागच्छन्ति शत्रवः ॥ ५१ ॥ 

तेषां देहविरूपत्व॑ यस्य सन्दर्शेनाद्‌ भवेत्‌ । 

वेरूप्यदर्पण इति तमाहुः पण्डितोत्तमाः ॥ ४२ ॥ 

तददर्पणकृतं यन्त्रं वैरूप्यादशयन्त्रकम्‌ । 

इति शास्त्रेषु निर्णीतं यन्त्रतत्वविदां वरे: ॥ ५३ ॥ 

संग्रहेरात्र विधिवत्‌ वक्ष्ये तद्रचनाविधिम्‌ । 


बिमान के नाशार्थ जो शत्रजन आ जाते हैं उनके देह की विरूपता जिसके देखने से हो 
जावे उसे वैरूप्य दर्पण इस नाम से ऊ चे विद्वान्‌ कहते हैं । बह दर्पण से किया यन्त्र वैरूप्यादर्श यन्त्र 
शास्त्रों में यन्त्रतत्तवेत्ताओं ने निर्णय किया हे । उसकी रचनाविधि को संक्षेप से विधिवत्‌ 
कहूंगा ॥ ५१-५३ ॥ 

तदुक्क' यम्त्रसवेस्वे-वइ यन्त्रसवस्तरप्रन्थ में कहा हे-- 


यदा तु व्योमयानस्य विनाशार्थं तु शत्रवः ॥ ५४॥ 
श्रागत्याबुत्य तिष्ठन्ति विमानं ऋरकमिण: । 
तेषां रूपविकारार्थं यन्त्रोयं परिकीतितः॥ ५५॥ 
पीठकेन्द्रावर्तकीलज्योतिस्तम्भास्तथैव च। 
विद्ययन्त्रावतंष्रमनालश्चापि ततः परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
घोण्टिकातैलत्रिचक्रकीलकोशत्रयं तथा । 
ध्रमदीपोपसंहारनालौ चापि यथाक्रममम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वैरूप्यादशेयन्त्रस्या ङ्गानीत्याहुमनीषिशः । 
वितस्तिद्वयविस्तारं वितस्तिद्वयमु(रु ?) न्नतम्‌ ॥५८॥ 
बैल्वेन वतुलं पीठं कुर्याच्छाक्रविधानतः । 
तस्मिन्‌ द्वादशकेन्द्राणि कल्पयेत्‌ समरेखतः ॥ ५६ ॥ 


वेरूप्यदर्पणयन्त्र ] [ ११७ 


आवतँकीलकान्‌ पश्चात्‌ स्थापयेत्‌ प्रतिकेन्द्रके । 
चतुर्विंशत्यङ्गुलावतेगात्रं चोच्नते तथा ॥ ६० ॥ 
जबकि विमान के विनाशार्थ क्रूरकर्मी शत्रु आकर विमान को घेर कर खड़े हो जावें तो उनके 

रूप के विकोराथ यह यन्त्र कहा है। पीठ, केन्द्र, आवर्तकील, ज्योतिस्तम्भ, विद्यद्यन्त्रावत, धूमनाल, 
घोण्टिका तेल,--सुपारीतैल, त्रिचक कील, तीन कोश, धूमदीप, उपसंहारनाल ये वेरूप्य आदर्श यन्त्र के 
अङ्ग मनीषी विद्वानों ने कहे हैं । २ बालिश्त ऊचा पीठ गोल बिल्वकाष्ठ ( बेल वृक्ष की लकडी) से 
शास्त्रानुसार करे । उसमें बारह केन्द्र समरेखा से बनावे पश्चात्‌ घूमने बाले पेंच प्रतिकेन्द्र स्थापित करे, 
२४ अगुल मोटा तथा ऊ चा - ॥ ५४-६० ॥ 

बैरूप्यदर्पणकृतं ज्योतिस्तम्भं यथाविधि । 

मध्यकेन्द्र प्रतिष्ठाप्य विद्युद्यन्त्र तदग्रतः ॥ ६१ ॥ 

दवितीयकेन्द्रे विधिवत्‌ स्थापयेत्‌ कीलबन्धनात्‌। 

क्रमात्‌ केन्द्रत्रये पश्चादावर्तश्रमनालकस्‌ ॥ ६२ ॥ 

प्रदक्षिणाकारतन्त्रीन्‌ स्थापयेत्‌ सुदृढं यथा । 

घोण्टिकातैलपात्र तु कीलके पञ्चमे न्यसेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

मुखत्रयसमायुक्तं कोशत्रयमतः परम्‌। 

वितस्त्येकप्रमाणेन निमितं दुग्धचर्मंणा ॥ ६४॥ 

षट्सप्ताष्टमकेन्द्रादिश्रमनालावधिक्रमात्‌ । 

स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पश्चाद्‌ हुई नवमकेन्द्रके ॥ ६५ ।। 


वेरूप्यदर्पण से किया अयोतिस्तम्भ यथाबिथि मध्यकेन्द्र में प्रतिष्ठित करके उसके आगे विद्युयन्त् 

दूसरे केन्द्र में विधिवत्‌ कीलबन्धन से स्थापित करे, क्रम से तीन चक्रों में घूमने बाली धूमनालों को 
गोलाकार तारों को सुदृढ स्थापित करे, घोण्टिका-मेनफल के तेल या सुपारी तेल का पात्र पांचवें कील में 
रखे, इससे आगे तीन मुखों से युक्त तीन कोश एक बालिश्त माप से दुग्धचर्म-वूध के पनीर से 
बनाया हुआ ६, ७, ८, संख्या बाले केन्द्र आदि धूमनाल विधानक्रम से नवम केन्द्र में विधिवत्‌ स्थापित 
करे ॥ ६१-६५ ॥ 

बूमोपसंहारनालः पश्चाद्‌ दशमकेन्द्रके । 

दीपोपसंहारनालः तरथैकादशके न्यसेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

श्रावृत्ततन्त्रीनालकीलकं द्वादशकेन्द्रके । 

एवं सन्धाये विधिवद्‌ विनियोगस्त्वतः परम्‌ ॥ ६७ ॥ 

शत्र रूपविकारार्थं कतेव्यं शाख्तः क्रमात्‌ । 

निरूप्यैवं यथाशाल्न यन्त्रस्य रचनाविधिम्‌ ।। ६८ ॥ 

तत्प्रयोगविधि वक्ष्ये संग्रहेण यथामति। 

विद्युद्यन्त्रात्‌ समाहृत्य शक्तिमादो यथाविधि ॥ ६६ ॥ 


११८ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


त्रिचक्रकीलयन्त्रेथ चोदयेत्‌ सप्रमाणतः । 
तेन श्राम्यति तद्यन्त्र स्वतो वेगात्‌ स्वकेन्द्रके ॥ ७० ॥ 
पश्चात्‌ धूमोपसंहार नाल दशम केन्द्र में तथा दीपोपसंहार नाल ग्यारह केन्द्र में रखे घूमने 

वाले तारों की नालकील बारहवें केन्द्र में इस प्रकार विधिवत्‌ प्रसङ्गतः लगा कर इसके आगे शत्र का 
रूप बिगाड़ने के अर्थ करना चाहिये क्रम से शास्त्र से निरूपण करके यन्त्र की रचनाविधि को संक्षेप से 
यथामति कहूंगा, विद्ययन्त्र से शक्ति को लेकर यथाविधि तीन चक्रों बाले यन्त्र में सप्रमाण प्रेरित करे 
इससे वह यन्त्र स्वत: स्वकेन्द्र में घूमता हे ॥ ६६-७० || 

तदवेगात्‌ सर्वकेन्द्रस्थतत्तत्तन्त्रीमुखात्‌ पुन: । 

शक्तिसञ्चोदनात्‌ सर्वावृत्तकीला भवन्ति हि॥ ७१ ॥ 

त्रिचतुःपञ्चकेन्द्रस्थतन्त्रीमार्गाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 

शक्तिसंयोजनं कृत्वा कीलकश्रमणां ततः ॥ ७२ ॥ 

कुर्यात्‌ तेन क्रमान्नालत्रयं विकसितं भवेत्‌ । 

पश्चान्नवमकेन्द्रावतेकील भ्रमणां तथा ॥ ७३ ॥ 

पूर्ववत्‌ कारयेत्‌ पश्चात्‌ तेन कोशत्रयं कूमात्‌ । 

विस्तृतं स्यात्‌ ततः पञ्चमकेन्द्रस्यावतंकीलकम्‌ ॥७४।। 

पूर्ववद्‌ ्रामयित्वाथ शक्ति तन्मार्गत; क्रमात्‌ । 

योजयेत्‌ सप्रमाणेन घोण्टिकातैलपात्रके ॥ ७५ ॥ 

उसके वेग से सर्व केन्द्रस्थ उस उस तार के मुख से पुनः शक्ति के प्रेरण से सब ओर घूमने 

वाली कीलें -पेंच घूमते हैं, तीन चार पांच केन्द्रों में स्थित हुए तारों के मार्ग से यथाक्रम शाक्तिसंयोजन 
करके फिर कीलश्रमण करै-पेंच को घुमावे उससे तीनों नाल खुल जावेंगे पश्चात्‌ नवम केन्द्र की कीली 
का भ्रमण पूर्व की भांति करे पश्चात्‌ उससे क्रम से तीनों कोश विस्तृत हो जाने फिर पांच केन्द्र की 
घूमने वाली कील पूर्ववत्‌ घुमा कर उस मार्ग से शक्ति को सप्रमाण घोणिटका तेल-मेनफल या सुपारी 
के तेल के पात्र में युक्त कर दे ॥ ७१-७५॥ 

तत्तैलं विषध्ूमस्स्यात्‌ समग्रं शक्तिवेगतः । 

कोशत्रयेथ विधिवत्‌ तदुध्रमं पूरयेत्‌ तथा ।। ७६॥ 

एकंककोशस्थघूममेकेकधूमनालके । 

पूरयेद्‌ विधिवत्‌ पश्चात्‌ तत्तत्कालानुसारतः ॥ ७७ ॥॥ 

अनुलोमविलोमाभ्यां घरमनालद्यात्‌ तत: । 

विषधूमं समाहृत्य द्वौ भागौ शत्रू मण्डले ॥ ७८ ॥ 

संयोजयेत्‌ ततस्तेमावरणां परिवेषवत्‌ । 

बाह्यप्रदेशे शत्रणां मण्डलस्य भवेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ७६॥ 

घोण्टिकातैलतः पश्चादु दीपं कृत्वा यथाविधि । 

ज्योतिस्स्तम्भान्तरे कीलबन्धनात्‌ स्थापयेत्‌ दृढम्‌ ॥ ८० ॥ 


| 


वैरूप्यद पणुयन्त्र ] [ ११६ 


वह तेल शक्ति वेग से सब विषेला धुवां हो जावे--हो जावेगा, उस घुए को तीनों कोशों में 
भर दे फिर एक कोश में स्थित धूवां एक एक धूमनाल में विधिवत्‌ भर दे, पश्चात्‌ उस उसके समयानुसार 
अनुलोम विलोम-सीवे उलटे ढंग से दो धूमनालों से विषधूम दो भाग लेकर शत्रुमएइल में संयुक्त 
कर दे फिर परिवेषक्रिया की भांति बाह्य प्रदेश में शत्रुओं के मण्डल का आवर्णक्रम से हो जावे। 
पश्चात्‌ घोणिटका तेल -मैनफल या सुपारी के तेल से यथात्रिधि दीपक करके ज्योतिस्तम्भ के अन्दर 
कीलबन्धन से स्थापित कर दे ॥ ७६-८० ॥ 


ज्योतिस्तम्भान्तरं व्याप्य तत्प्रकाशस्समग्रतः। 
आसमन्ताद्‌ रक्तवर्णं जपाकुसुमवत्‌ क्रमात्‌ ॥ ८१ ॥ 
करोति पश्चात्‌ तञ्ज्योतिस्स्तम्भस्योपर्यथाविधि । 
संयोजयेत्‌ सप्रमाणा विद्युदुभानमतः परम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ज्योतिर्भानं समाहृत्य विद्युदूभासस्स्ववेगतः । 
हरितइ्वेतपीतादिसप्तवणंविकारताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
करोति तत्क्षणात्‌ पश्चात्‌ समग्रं स्तम्भकेन्द्रके । 
ज्योतिस्स्तम्भे भासमानविद्यृद्दीपप्रकाशयोः ॥ ८४ ॥ 


तृतीयधूमनालेन धूममाकृष्य कोशतः । 
विधिवद्‌ योजयेद्‌ वातनालमार्गात्‌ प्रमाणतः ॥ ८५ ॥ 


उयोतिस्तम्भ के अन्दर व्याप कर उसका समग्र प्रकाशा सब ओर से जपाफूल की भांति रक्त- 
बण्‌--लाल रंग वाला कर देता है पश्चात्‌ इस उ्योतिस्तम्भ के ऊपर यथाविधि सप्रमाण विद्युद्धास-- 
बिजुली के प्रकाश को संयुक्त कर दे । इसके आगे ज्योतिर्भान--ब्योति के भान को विद्युत्‌ का भास 
खत: लेकर हरा सफेद पीला आदि सात रंगों की विकारता को तत्क्षण करता है । पश्चात स्तम्भ केन्द्र में 
उ्योतिस्तम्भ में भासमान विद्युत्‌ और दीपभ्रकाश में तीसरे धूमनाल से कोश से धूम को खींच कर 
विधिवत्‌ बातनाल मागे से प्रमाण में जोड़ दे ॥ ८१-८५ ॥ 


विषध्रूमस्ततस्तेन दीपवत्त्वं प्रकाशते । 
तह्दोपभानमाहृत्य नालमार्गाद्‌ यथाविधि ।। ८६॥ 
ज्योतिस्स्तम्भपुरोभागस्स्थितवैरूप्यदपेणम्‌ । 
संयोजयेत्‌ ततो दीपप्रकाशस्तं समग्रतः॥ ८७ ॥ 
व्याप्य वेगाद विशेषेण कलात्रिशतभास्वरः । 

भवेद्‌ द्रष्टुमशक्यं च शत्रु णां स्तम्भनं तथा ॥ ८८ ॥ 
पुनः कोशात्‌ त्रयाद्‌ धुममाहृत्य विधिवत्‌ क्रमात्‌ । 
शत्र मण्डलबाह्यस्थपरिवेषान्तरे पुनः ॥ ८६ ॥ 
संयोजयेत्‌ पञ्चविशल्लिङ्कमात्र यथाविधि । 
पश्चाद्‌ शमं तत्प्रकाशे दमनालान्तरात्‌ पुनः ॥ ६० ॥ 
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फिर धूम दीपत्रत्ता को प्रकाशित करता है उस दीपभ्रकाश को लेकर नालमार्ग से यथाविधि 
उयोतिस्तम्भ के सामने वाले भाग में स्थित वेरूप्य दर्पण संयुक्त कर दे फिर वह दीपप्रकाश उस “बरूप्य- 
दपण” को समग्र रूप से व्याप्त कर बिशेषरूप से ३०० कलाओं में आस्वर--सूर्यजेसा प्रकाशवाला 
हो जावे और शत्र के लिए देखने में अशक्य तथा स्तब्ध करने बाला हो जावे, फिर तीनों कोशों से 
बियित्रत्‌ धूम को लेकर क्रम से शत्रुमण्डल के बाहिरी परिवेष के अन्दर २५ डिग्री प्रमाण भें यथाविधि 
युक्त कर दे, पश्चात उस प्रकाश में धूमनाल के अन्दर से धूम को-।। ८६-६० ॥ 
संयोजयेदष्टविशल्लिड्कुमात्रमतः परम्‌ । 
तद्घूमेनावृत भानं शत्र णामुपरि क्रमात्‌ ॥ ९१॥ 
व्याप्य तेषाम ङ्गसन्धिमधोस्थानं च वेगतः । 
मनोविकारतां नेत्रमान्द्यं देहाङ्गबन्धनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दग्धवृन्ताकवद्‌ देहं ज्वरदाहादिपीडनम्‌ । 
करोति तत्क्षणात सर्वे मूच्छिताइच भवन्ति हि ॥६३॥ 
पश्चाद्‌ विमानं शास्त्रोक्तविधिना लाघवात, पुनः । 
्राकारपथरेखायां चोदयेत्‌ पूर्ववत सुधीः ॥ ९४॥ 
एवमुक्त्वा वैरूप्यदपंणायन्त्रक्रियां ततः । 
पद्मचन्द्रमुखं नाम यन्त्रमद्य प्रचक्षते ॥ ९५॥ 
अठाईस लिङ्क--डिग्री प्रमाण में युक्त करे, इससे आगे उस धूम से आच्छादित या पूणं 
भान-प्रकाशक्रम से शत्रुओं के ऊपर व्याप कर वेग से उनके अंगों की सन्धि मेद-स्थान और मनो- 
विकारता को नेत्रमन्दता देहांगों का बन्धन--जकड़ाव को जले बेंगन के समान देह को ज्वरदाह आदि 
पीडा को तुरन्त कर देता है ओर सब मूर्च्छित हो जाते हैं । पश्चात्‌ विमान को शास्त्रोक्त विधि से लाघव 
से फिर आकाशमाग की रेखा में बुद्धिमान्‌ प्रेरित करे -उडावे । इस प्रकार वेरूप्य द्पणयन्त्र क्रिया को 
कह कर पद्मचक्रसुख नाम का यन्त्र अब कहते हैं ॥ ६१-६५ ॥ 
तदुक्तं यन्त्रसवेस्वे-वह कहा है यन्त्रसवस्व अन्ध में -- 
पीठइ्शङ्कुर्नालदण्डो विद्युत्तन्त्री तथैव च। 
सूक्ष्मद्पेणपत्राशि तथा पद्मकियाविधिः ॥ ६६ ॥ 
प्मप्रतिष्ठास्थानानि तद्चन्त्रेथ यथाकुमम्‌ । 
वाताक्षंणात्वग्भस्त्रकीलकाइच तथैव हि॥ ६७॥ 
सङ्कोचनविकांसनकीलको च ततः परम्‌ । 
त्रिचक्रश्रामणीयन्त्रस्थापनानिणायस्तथा ॥ ९८॥ 
वातप्रवाहमार्गाणि चोपसंहारकीलकम्‌ । 
एते द्वादश यन्त्राङ्गानीति शाख्रविनिणँय: ॥ ६६ ॥ 
वितस्त्यष्टकमायामं वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ । 
चतुरस्र वतुलं वा पीठं पिप्पलदारुणा ॥ १००॥ 
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प्रकल्प्य तस्मिन्‌ द्वादश केन्द्रस्थानानि कारयेत । 
रेखाप्रसारणां कुर्यान्मध्यकेन्द्रात्‌ समग्रत: ॥ १०१ ॥ 
पीठ, शंकु, नालदण्ड, विद्युत्तार, सूक्ष्मदर्पणयन्त्र, पद्मक्रियाविधि, पदझमप्रतिष्ठा के स्थान 
वाताकर्षण करने वाजी खाल की भस्त्रिकाओं की कीलें-पंच, सङ्कोच बिकास की दो कीलें--पँच, त्रिचक्र 
भ्रामणी यन्त्र स्थापन का निर्णय, वायुप्रवाह के मार्ग, उपसंहार कील, ये १२ यन्तराङ्ग हैं यह शाख का 
निर्णय है । ८ बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त ऊ चा चौकोण या गोल पीठ पिप्पल की लकड़ी से बना कर 
उसमें १२ केन्द्रस्थान बनावे, मध्य केन्द्र से एक ओर रेखा खींचे । ६६-१०१ ॥ 
मध्ये दाङकुर्नालदण्डौ शङकुनोभयपाइ्वयोः । 
विद्यत्तन्त्री पूर्वकेन्द्रे पद्मपत्राण्यथोत्तरे ॥१०२॥ 
पत्राणां पद्मचना दक्षिणोत्तरकेन्द्रयोः । 
पद्मप्रतिष्ठा ईशान्यादाग्नेयान्तमतः परम्‌ ॥१०३॥ 
तत्पुरस्तादां वातापकर्षणात्वग्भस्त्रिका स्मृताः । 
सड्कोचशोलकं तद्वत्तस्थ वायव्यकेन्द्रके ॥१०४॥। 
तथा विकासकीलं च भनवेन्नैक्र त्यकेन्द्रके । 
त्रिचक्र ञ्रामणीकीलयन्त्रः पूरवेमुखे स्मृतः ॥१०५॥ 
वातप्रवाहमार्गाणा प्रतिपद्मादधः कमात्‌ । 
उपसंहारकीलं तहृक्षिणो स्यादितौरितम्‌ ॥१०६॥ 
एतद (म?] ङ्कद्वादशक केन्द्रद्वादशके स्मृतम्‌ । 
ग्रथ।ङ्गरचनामार्शस्सङ्ग्रहेण निरूप्यते ॥१०७॥ 
द्वादशाङ्गुलगात्रं च वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ । 
श्रश्रमृहपंणात्‌ कुर्याच्छङ्कु शास्त्रविधानतः ॥१०८॥ 
मध्य में शाङकु, शङकु के सहारे दोनों पाश्वों में दो नालदण्ड, पूर्व केन्द्र में विद्युत्‌ की दो 
तारे, उत्तर में पद्मपत्र, पत्रों की पद्मरचना दक्षिण उत्तर केन्द्रों में, पदाप्रतिष्ठा ईशानी कोण से आग्नेय 
कोण तक इससे आगे उससे पूर्व बायु को खींचने बाली चर्मभस्त्रिका कही है । उसी भांति सङ्कोचनकील 
उसके वायव्य केन्द्र में तथा विकासनकील निऋति कोण के केन्द्र में, त्रिचक्श्रामणीकील यन्त्र पूवेमुख 
में कहा है । वायुप्रवाहमार्ग प्रतिपद के नीचे क्रम से, उपसंहारकोल उसके दक्षिण में हो ऐसा कहा है । 
ये १२ अङ्ग १२ केन्द्रों में कहे हें । अब अङ्गरचना का माग -प्रकार संत्तेर से निरूपित किया जाता है। 
१२ अङ्गुल मोटा ३ बालिश्त ऊ चा अश्रमृदू दपण से शंकु शास्त्रविधान से बनावे ॥ १०२-१८ 
तदुक्त दुर्पणप्रकरणे--वह दर्पणप्रकरण में कहा है 
रम्भासत्त्वं पञ्चभागं तथैव मञ्जपक्षाराष्ट्रक पञ्च कान्तम्‌ । 
कव्यादसत्त्वाष्टकमाढकस्य सत्त्वत्रयं कुर्मकसप्तसारम्‌ ॥१०६॥ 


† 'त्वत्पुरस्तात्‌' हस्तलेखे । 
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भल्यत्वगष्टादश कुड्मलस्य क्षारत्रयं वेणविकाष्ट्रसत्त्वम्‌ । 

खुरत्रयं शून्यमृदर्शावशत्‌ त्रिविकूमक्षारचतृष्टयम्‌ ॥११०॥ 

शङ्क्यं पारदपद्बक' च क्षाराष्ट्रक वोरुधसारमेकम्‌ । है | 

रौप्यत्रयं चाञ्जनिकत्रयं चाष्टादशते विधिवद्‌ यथाकुमम्‌ ॥१११॥ 

संशोष्य शास्त्राद्‌ वरपणांमूष/मुखेऽथ सम्पूर्यं वि (व?) राट्कुण्डे । 

निक्षिप्य वेगादु द्विशतोष्णकक्ष्यष्रमाणतो गालयित्वाथ शीघ्रम्‌ ॥११२॥ 

शनैश्शनैरुष्णरस स्र, (स्‌?) वाद्गात्‌ सम्पूरयेद्‌ यन्त्रमुखोध्वंनाले । 

एवं कृते त्वश्रमुदर्पणं स्याद्‌ दृढ सुसूक्ष्मं सुमनोहरं च ॥११३॥ इत्यादि ॥ 

रम्भासत्त्त-केले का सत्त्व (क्षार या कपूर ५ भाग, मब्जूषक्तार-मज्जीठ का क्षार ८ भाग, 

कान्त - सूर्यकान्त ५ भाग; क्रव्यादसत्त्व --क्रव्यादा--जटामांसी का सत्त्व या क्रव्यादरस- तांबे लोहे 
गन्धक पारे आदि से बना योग ? ८ भाग, आढक--अरहर का सत्त्व ३ भाग, कूर्मसार !-कछवे की 
खोपड़ी की भस्म या कूमेपृष्ठ--बाश पुष्प का सार? ७ भाग, भल्यत्वक्‌-भल्ल-मिलावे की छाल 
१० भाग, कुड्मल-पुष्पकोरक शीतल चीनी का क्षार ३ भाग, वेणविक-वेणु --बांस का सत्त्व वंशलोचन | 
या वंशक्षार ८ भाग, खुर--नखी गन्धद्रव्य ३ भाग, शून्यम्रत्‌ू ३--अश्रकमिट्टी या अश्रकभस्म ? 
२८ भाग, त्रिविक्रम क्षार (--त्रिविक्रमरस ?--ताम्वा भस्म पारा गन्धक कृत्रिम योग? ४ भाग, शङ्क 
२ भाग, पारा ५ भाग, क्षार--सज्जीखार ८ भाग, बीरुधसार ? १ भाग, रोप्य--चान्दी ३ भाग, आज्ञनिक- 
सुरमा ३ भाग, ये अठारद वस्तुए विधित्रत्‌ यथाक्रम शोधकर शास्त्ररीति से बरपर्णमूषा बोतल के मुख 
में भर कर बिराट कुण्ड में रख कर वेग से २०० दर्जे उष्णता प्रमाण से शीघ्र गलाकर धीरे धीरे उष्ण्रस 
को स्न वा अङ्ग से यन्त्रमुख की ऊपरवाली नाल में भर दे, ऐसा करने पर अश्रसृत्‌--दर्पण सूक्ष्म मनोहर 
हो ज्ञावे ॥ १०६-११३ ॥ 

बाहुदण्डप्रमाणेन तहूर्पणविनिर्मितौ । 

नालदण्डौ तथैवास्य वामदक्षिणापाइवंयोः ॥ १ १४।॥। 

संस्थापयेद्‌ हढं पश्चादु विद्युत्तन्त्रीन्‌ यथाकूमम्‌ । 

पूर्वकेन्द्रादितस्सवेत्रानां स्यूतं यथा भवेत्‌ ॥११५॥ 

स्थापयेत्‌ कीलनालानां मध्यकुक्षौ यथाविधि । ७ 

अभ्रमृद्दपेणक्कतपद्मपत्राण्यतः परस्‌ ॥११६॥ | 

पत्चाशदुत्तरशतमुदीची केन्द्रतन्त्रिषु । 

योजयित्वाथ विधिवत्‌ स्थापयेदु विरलं यथा ॥११७॥ 

लल्लोक्तेनैव विधिना तत्पत्राणि प्रकल्पयेत्‌ । 


oo ~ 


वायुदण्ड प्रमाण से उस दर्पण से दो नाल दरड इसके बाम दक्षिण पाखो में हृद संस्थापित 
करे पश्चात्‌ विद्युत्तार-बिजुली के तारों को यथाक्रम पूर्व केन्द्र के आदि से सर्वत्र पहुंचे हुए हो जावे ऐसे । 


† सवंत्रानस्यृतं हस्तलेखे (सवंत्र-अनसि-ऊतं) यदि तदा हस्वेन भवितव्यमुकारेण । ॥ 
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कीलों के मध्य कुक्षि में अभ्रमृत दर्पण से बनाए हुए पद्मपत्रों को स्थापित करे, इससे आगे १५० उत्तर 
दिशा की केन्द्रतारो में विधिवत्‌ युक्त करके छीदेरूप में स्थापित करे, आचाये लल्ल की कही विधि से 
उन पत्रों को बनावे ॥११४-११७॥ 
तदुक्त पट्टिकानिवन्धने--वह पट्रिकानिवन्धन में कहा है-- 
ग्रश्रमृद्द्पेणां पञ्दशभागं तथैव च । 
चत्वारि सौरिकाक्षारं मेलयित्वा परस्परम्‌ ॥११८॥ 
गालयित्वा यथापक्वं पट्टिकायन्त्रके न्यसेत्‌ । 
लशुनत्वगिवात्यन्त (य?) सूक्ष्माण्यावर्तंरूपतः ११९॥ 
पश्चाद भवन्ति पत्रारिए पद्मपत्रमिव क्रमात्‌ । इत्यादि ॥ 
अभ्रमृहर्पण १५ भाग, सोरिकात्तार-गजपिप्पल्ली या मजीठ या हुलहुल का क्षार ४ भाग मिलाकर 
पक जाने पर पट्टिकायन्त्र पर डालदे फिर लशुन की त्वचा की भांति अत्यन्त सूक्ष्म गोलरूपों से पत्र-पन्त 
पद्मपत्र की भांति क्रम से दो जाते हैं ॥१९८-११६॥ 
तैः पद्मरचनार्थ तद्वामदक्षिणकेन्द्रयोः ॥१२०॥ 
पद्मप्रस्तारवत्‌ कीलप्रस्तारं कारयेदथा। । 
तत्पत्रतन्त्रीनाहृत्य तत्तत्केन्द्राद्‌ यथाविधि ॥१२१॥। 
पत्राहरणासन्धानकीलेषु पृथक पृथक । 
सन्धारयेत्‌ तप्प्रस्तारमनुखत्य यथाविधि ॥१२२॥ 
उन पत्रों से पदारचतार्थ उसके बामदक्षिण केन्द्रों में पदप्रस्तार की भांति कीलत्रस्तार बनावे, 
अनन्तर पत्र की तारों को उस उस केन्द्र से लेकर यथाविधि पत्रों के पकड़ने के जोड कीलों में प्रथक पृथक 
उनके फैलाव के अनुसार यथाविधि जोड़ दे॥ १२०-१२२ ॥ 
तढुक्तँ क्रियासारे-वह क्रियासार में कहा है-- 
पत्राहरणकीलस्य चालनाद्‌ वेगतः क्रमात्‌ । 
प्रस्तारकीलसन्धानानुसारेण यथाक्रमम्‌ ॥१२३॥ 
एकैकपद्ममायाति तत्तत्तन्त्रीमुलात्‌ पुनः । 
तथानुसन्धानकीलचालनात्‌ पत्रसञ्चयः ॥१२४॥ 
स्वतो स्त्वा भवेत्‌ पद्माकारं पश्चान्मनोहरम्‌ । 
नालवत्‌ प्रभवेदेकैकपत्रं च स्वभावतः ॥ १२५॥ 
एकेंकपत्रनालस्याघातपत्रद्वयं भवेत्‌ । 
वाताकर्षणकीलं तु स्थापयेत्‌ तन्मुखान्तरे ॥ १२६ ॥ 


+ दीर्ध आराष॑प्रयोग: । 
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नानापकर्षणार्थाय तत्कीलकं चालयेत्‌ ततः । 
सीत्कारपूवंकं वायु तन्तालः पिबति स्वयम्‌ ॥ १२७॥ 
पीतवायुः पुनर्नालस्त्वग्रे (रले ? ) वेगात्‌ प्रमुव्वति । 
आघातपत्रवर्येस्तद्वायु नीत्वा स्ववेगतः ॥ १२८ ॥ 
विबानादु दू (डू ?) रतो बाह्यत्रायौ सम्मेलयेत्‌ क्रमात्‌ । इत्यादि ॥ 
पत्राहरण कील के चलाने से वेग से क्रमशः प्रस्तारकील- फैलानेवाली कील के जोड़ के अनु- 
सार यथाक्रम एक एक पद्म तार के मुख से आता है फिर जोड़नेवाली कील के चलाने से पत्रों का 
सञ्चय स्वयं होकर पश्चात्‌ पद्माकार--कमल के आकार वाला मनोहर हो जावे और एक एक पत्र--पत्ता 
नाल की भांति हो जावे । एक एक पत्रनाल का आघात--मिले दो पत्र हो जावें, वायु को खींचने वाली 
कील तो उसके मुख के अन्दर स्थापित करे, भांति भांति से खींचने के लिये उस कील को चलावे तब बह्‌ 
नाल सीत्कार -सी करके वाथु को स्वयं पीता है फिर पिए हुए बायु को नाल आगे वेग से छोड़ देती है 
मेल को प्राप्त पत्रवर्ग उस बायु को नाल आगे वेग से लेकर विमान से दूर बाहिरी बायु में क्रम से 
मिलादे ॥ १२३-१२८ ॥ 
एवं निर्मितपदुमानां यन्त्रे स्थानविनिर्णाय: ॥ १२६ ॥ 
उक्त हि घुण्डिनाथेन तदेवात्र निरूप्यते । 
इस प्रकार बने पद्मों--कमलों का यन्त्र में स्थान निश्चय घुण्डिनाथ आचार्य ने कहा है वह 
यहां निरूपित किया जाता है ॥ १२६ ॥ 
उक्त हि सन्धानपटले-सन्धानपटल मन्थ में कहा है-- 
विमानप्रतिबन्धकचण्डवातनिवारणाम्‌ ॥ १३० ॥ 
लल्लोक्तपद्मसन्धानादेव स्यान्नान्यथा भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ पद्मानुसन्धानस्थानानि प्रोच्यन्ते (ते? ) धुना ॥१३१॥ 
पूर्वस्यां दिशि ईशान्यादाग्नेयान्तं यथाक्रमम्‌ । 
पद्मानि स्थापयेत्‌ सप्तकेन्द्र ष्वविरलं यथा ॥ १३२ ॥ 
सप्तकेन्द्रस्थपद्मानां पुरोभागे यथाविधि । 
एकंकपद्मनालस्याधस्तात्‌ सप्त यथाक्रमम्‌ ॥ १३३ ॥ 
क्षीरीत्वङ्नमिताच्‌ दीर्घवाताकर्षणभस्त्रिकान्‌ । 
स्थापयेत्‌ सुहृढं पश्चाद्‌ ह्विचक्रावतेकीलक : ॥ १३४ ॥ 
यन्त्रसङ्कोचकीलस्तु तस्य वायव्यकेन्द्रके । 
विमान को रोकने वाले प्रचण्डबायु का निवारण लल्ल आचार्य के कहे पद्म-कमल के लगाने 
से ही हो-होता हे अन्यथा नहीं होता है । अतः पद्मकमलों को युक्त करने के स्थान अब कहे जाते हैं। 


पूर्व, दिशा में ईशानी कोण से लेकर आग्नेय कोण तक यथाक्रम पद्मों-कमलों--बायु को निका- 
लने वाले दलचक्रों को ७ केन्द्रों मै पास पास स्थापित करे । ७ केन्द्रों में स्थित पद्मों के सामनेबाले भाग 
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में यथाविधि एक एक पद्मनाल के नीचे यथाक्रम क्षीरीवृक्ष की छाल से बनी वायु को खींचनेबाली लम्बी 
भस्त्राओं को सुदृढ स्थापित करे पश्चात दो चक्रों को घुमानेवालली कीलों--पेंचों से यन्त्रसझोचकील उसके 
बायव्यकेन्द्र में लगादे ॥ १३०--१३४॥ 
तदुक्क क्रियासारे--वह क्रियासार ग्रन्थ में कहा है - 

श्रनुलोमान्मूलकीलं विलोमादृध्वेकीलकम्‌ । 

यदा सम्भ्नाम्यते वेगाद्‌ यन्त्रस्सङ्कुचितो भवेत्‌ ॥ १३५ ॥ 

षट्चक्र विस्तृतैयु क्तं पञ्चनालविराजितम्‌ । 

तथा ठादनशतन्त्रीभिर्द्रादशास्यैश्व संयुतम्‌ ॥ १३६ ॥ 

द्वादशाङ्गोपहरणकीलक स्सुमनोह्रे: । 

भ्राजमानं विस्तृतास्यमूर्ध्वाधो भागतस्तथा ॥ १३७ ॥। 

द्वाभ्यां भ्रमण कीलाभ्यां योजितं कमठाकृतिम्‌ । 

एतल्लक्षणासं युक्तं यन्त्रसङ्कोचकीलकम्‌ ॥ १३८॥ 

तत्कीलं स्थापयेद्‌ यन्त्रवायव्ये सुहृढं यथा ॥ इत्यादि ॥ 


मूल कील अनुलोम - सीधेरूप ऊपर वाली कील विलोम--उलटे रूप से जब वेग से घूमती हैं 
तो यन्त्र सङ्क चित हो जावे-हो जाता है । बिस्तृत ६ चक्रों से युक्त पांच नालों से सम्पन्न १२ तारां से 
ओर १२ मुखों से युक्त १२ अङ्गां का सङ्कोच करनेत्राली सुमनोहर कीला से भ्राजमान --प्रकाशमान-प्रबते- 
मान ऊपर नीचे भागों से बड़े मुखबाला दोनों कीलो के द्वारा भ्रमणसाधन कछवे के आकारवाला ऐसे 
लक्षणों से युक्त यन्त्र को सङ्कुचित करनेवाल्ञा कील-पेंच रो उस ऐसे पेंच को यन्त्र के बायव्यकोण में 
सुदृढ स्थापित करे ॥ १३५-१३८ ॥ 

एवं संस्थाप्य सुदृढं यन्त्रसद्धोचकीलकम्‌ ॥ १३६॥ 
यन्त्रविस्दृतकीलस्य स्थापनं चाभिवण्येते । 

इस प्रकार यन्त्रसङ्कोच करनेवाले पेंच को स्थापित करके यन्त्र को विस्तृत करनेवाले पॅच का 

स्थापन वशित किया ज्ञाता है ।। १३६ ॥ 


तदुक्त क्रियासारे-वह क्रियासार में कहा है-- 


क्रमाद्‌ द्वादशचक्रास्यं वतुलं पूर्णकुम्भवत्‌ ॥ १४० ॥ 
नालद्वादशक रन्तस्सशलाकं विराजितम्‌ । 
उत्क्षेपणकियावतंकीलद्वादशकं यु तस्‌ ॥ १४१ ॥ 
वातप्रपूरणावतंमध्यकीलकसंयुतम्‌ । 
एतल्लक्षणसंयुक्त यन्त्रविस्वृतकीलकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
बिस्वताङ्ग भवेद्‌ यन्त्रमेतत्कीलकचालनात्‌ । 

तस्मादु यन्त्रविकासकीलक नैत त्यकेन्द्रके ४३। 
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स्थापयेत्‌ सुहृढं पश्चाद्‌ यन्त्रपुवंमुखे क्रमात्‌ । 
त्रि चक्रश्रामणीकीलकप्रतिष्ठां च कारयेत्‌ ॥ १४४॥। 
क्रम से बारह चक्रों के मुखत्राला पूर्ण घड़े के समान गोल भीतरी शलाकाओं सहित बाहर नालों 
से विराजमान, उत्क्षेपणक्रिया के लिए घूमनेवाली बारह कीलों से युक्त वायु से भरे धूमनेब्राले मध्य पेंच 
से युक्त हो इन लक्षणों से युक्त यन्त्र को विस्तृत करनेवाला पेंच विस्तृताझ्याक्ञा होवे, यह यन्त्र कील 
चलाने से यन्त्र का विकास करनेवाली कोल को नैऋत्यकोण वाले केन्द्र में सुदृढ स्थापित करदे पश्चात 
क्रम से यन्त्रमुख के तीन चक्रोंबाली भ्रामणी कील की प्रतिष्ठा को कर देता है॥ १४०-१४४ ॥ 
तदुक्त क्रियासारे-वह कहा है क्रियासार ग्रन्थ में-- 
दन्तचक्रसमायुक्तं दण्डत्रयविनिमितम्‌ । 
शिरोभागे शिशुमाराकारवत्‌ कृतं दारुणा ॥ १४५ ॥ 
संयोजितं तथा चोध्वंकीलचकं विराजितम्‌ । 
भ्रामणीकीलक प्रोकतमेतल्लक्षणलक्षितम्‌ ॥ १४६ ॥ 
एतत्सञवालनादेव यन्त्रसर्वाङ्गचालनम्‌ । 
भवेद्‌ यन्त्रविकासरच तत्तत्कीलकचालनात्‌ ।। १४७ ॥ 
तस्मात्‌ त्रिचक्रश्रामणीकीलक पूर्वकेन्द्रके । 
स्थापथेदु विधिना पञ्चशङ्कू ताडनतो हढम्‌ ॥ १४८ ॥ इत्यादि ॥ 
दन्तचक्रो से युक्त तीन दण्डों से बना शिरोभाग में शिशुमार-ऊदबिलाओ जलजन्तु के आकार 
वाला लकड़ी से बनाया हुआ और उपरिकीलचक्रो से जोड़ा हुआ इस लक्षणवाला भ्रामणीकील कहा है 
इसके चलाने से ही यन्त्र के सब अङ्गां का चलना होता है । अतः तोन चक्तांवाला भ्रामणी पेंच पू केन्द्र 
में विधि से पांच शङ्कुओं फे ताडन से दृढ स्थापित करे ॥ १४५-१४८ ॥ 
वातप्रवाहमार्गाणि प्माधो भागसन्धिषु । 
पद्मसंस्यानुसारेण कर्तव्यानि यथाक्रमम्‌ ॥ १४६॥ 
वायुप्रवाह के मार्ग पद्मसंख्यानुसार पद्मा के नीचले भाग की सन्धियों में यथाक्रम करने 
चाहिए ॥ २४६॥ | 
तदुक्त क्रियासारे--वह कहा है क्रियासारप्रन्थ में-- 
ढ्वादशाङ्गुलमानस्य द्वारेण सुविकल्पितम्‌ । 


द्वादशाङ्‌गुलप्रमारो नोन्ततेन समन्वितम्‌ ॥ १५० ॥ 
त्वगावरणासंयुक्त कृतं पिप्पलदारुणा । 
वातप्रवहुनार्थाय नालसप्तकमीरितमु ॥ १५१॥ 
वातप्रवहनालं स्यादेउल्लक्षणलक्षितम्‌ । 
एकेकपद्ममूलस्थकीलकेषु यथाक्रमम्‌ ॥ १५२ ॥ 


सन्धारयेत्‌ सप्तनालानु तेन वातः प्रधावति। इत्यादि ॥ 
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१२ अङ्गुल मापवाले मुखद्वार से बना हुआ १२ अज्ञुलमाप ऊ चाई से युक्त छाल के आवरण से युक्त 
पिप्पक्ष की लकड़ी से किया गया हो, वायु के बहने के लिये ७ नालें कही है, इन लक्षणों से लक्षित वायु 
को बहानेवाला नाल हो, एक एक पद्ममूल में स्थित पेंचों में यथाक्रम ७ नालों को जोडे--लगावे इस से 
वायु दौड्ता है ॥ १५०--१५२॥ 


ग्रथोप॑संहारकी लक तदक्षिणकेन्द्रके ॥ १५३ ॥ 
स्थापयेत्‌ सुदृढं शुद्ध द्वादशास्यं मनोहरम्‌ । 
श्रदितेर्गभेकोशीयसन्धिस्थानेषु वेगतः ॥ १५४ ॥ 
बसन्तादिक्रमात्‌ तत्तहतुकालानुसा रतः । 

जायन्ते चण्डकूर्माद्याइशक्तयो विषदारुणाः ॥ १५५॥ 
वारुणीप्रेरणात्‌ पश्चादु वातस्तम्भं विशन्ति हि। 
महावातस्तम्भकेन्द्रवातस्रोतस्स्वतः परम्‌ ॥ १५६ ॥ 


पुन: दशसुखबाला उपसंहारकील--पेंच उसके दक्षिण केन्द्र में सुट्रढ़ स्थापित करे, अग्नि के 
गर्भकोश के सन्धिस्थानों में वेग से वसन्त आदि क्रम से उस उस ऋतुकाल के अनुसार प्रचण्ड कूर्म 
आदि शक्तियां दारुणविषवाली प्रकट हो जाती है, पश्चात्‌ बारुणी-विद्युत्‌ की प्रेरणा से वातस्तम्भ में 
प्रविष्ट होतो है, इस से आगे महातरातस्तम्मरेन्द्र के वातस्रोतों में-॥ १५३-१५६ ॥ 


भवेदत्यन्तकल्लोलप्रवाहर्शान्दपुर्वकस्‌ । 
एतदाकाशपरिधिकक्ष्यावरणावायुषु ॥ १५७॥ 
प्रविद्यात्यन्तवेगेन करोति मन्थनं ततः। 
तत्प्रकोपाच्चण्डवातप्रवाहो वेगतो भवेत्‌ ॥ १५८॥ 
यदा विमानोपरि तद्वायुर्वाति विशेषतः । 

क (क?) रिचिन्निर्यासवत्तस्मिन्‌ पङ्कस्सञ्जायते स्वतः ।। १५६॥। 
तत्सम्पर्काद्‌ विमानस्थयन्तू णां स्यात्‌ मसूरिका । 
शिथिलत्वं समायाति विमानश्चापि तत्क्षणात्‌ ॥ १६० ॥ 
श्रतस्तद्वायुमाकृष्य विमानाद्‌ बाह्यतः क्रमात्‌ । 
सञ्चोदनाथ विधिवत्‌ पद्मपत्रमुखाभिधम्‌ ॥ १६१॥ 
यन्त्रं संस्थापयेत्‌ तस्मात्‌ तत्स्वरूपे निरूपितः । 


विशालतरङ्गप्रवाह शब्दपूबक हो जावे, इस के आकाश परिधिकक्ता के आत्ररणवायुओं में 
अत्यन्तवेग से प्रविष्ट होकर मन्थनकरता है फिर उसके प्रकोप से प्रचण्डबायुप्रबाह वेग से हो ज्ञावे-हो 
जाता है, जब विमान के ऊपर बह बायु बिशेषत: गति करता है तब कोई गोन्द के समान पङ्क-कीचड सा 
स्वतः प्रकट हो जाता है उसके सम्पर्क से विमानध्थ चालक ओर यात्रियों के मसूरिका (छोटी चेचक) हो 
जाती हे और विमान भी तत्तण शिथिलता को प्राप्त हो जाता है अतः उस वायु को खींचकर बिमान से 
बाहिर क्रम से प्रेरित करने के लिये विधिवत्‌--पद्मपत्रमुखनामक यन्त्र को संस्थापित करे, अतः उसे 
स्वरूपप्रसद्ठ में निरूपित किया है ॥ १५७-१६१ ॥ 


हस्तलेख कापी संख्या &-- 

अथ कुण्टिणीशक्तियन्त्रनिणँयः--अब कुण्टिणीशक्तियन्त्र का निर्णय देते हैं :-- 
प्मचक्रमुखं यन्त्रमेवमक्‍त्वा यथाविधि । 
कुण्टिणीशक्तियन्त्रोथ संग्रहेण निरूप्यते ॥१॥ 
रीष्मोष्मांशुसमुहेषु त्रिपञ्चदशमेलनात्‌ । 
कुलकाख्यमहाशक्तिरत्यन्तोष्मा प्रजायते ॥२॥ 

पद्मचक्रमुख यन्त्र इस प्रकार ययाविधि कह कर कुण्टिणीशक्तियन्त्र अब संक्षेय से निरूपित 


किया जाता है । ग्रीष्म की ऊष्म किरण समूहों में तीन, पांच, दश के मेल से कुलका नामक महाशक्ति 
अत्यन्त ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है ॥१८२॥ 


तढुक्तमृतुकल्पे--वह कहा है क्रतुकल्प में-- 
महाक्षोणित्रयं पश्चात्‌ कोटीनामेकविशति: । 
लक्षाणां पञ्चसहस्न सहस्रणाँ तु षोडश ॥३॥। 
पश्चादेकोनविशत्‌ संख्याकान्‌ † सूर्यमरीचयः । 


प्रसरन्ति विशेषेणादितेग्रीष्माख्यगर्भतः ॥४॥ 
तेषां वर्गविभागस्तु वाल्मीकिगरिते क्रमात्‌ । 
पञ्चकोटचष्टसहस्रसप्तोत्तरशतं . स्मृतम्‌ ॥५॥ 
तेषामेकेकवर्गेथ विभागाइशतधा कृताः । 
तेषु द्वितीयवगंस्थविभागेषु यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 


तीन माहक्षोणि ? अविज्ञेय संख्या बिशेष सम्भवतः अर्च पश्चात्‌ ३१ क्रोड, पांच सहस्र 
( गुणित ) लाख, सोलह सहस्र फिर १ संख्या में सूर्यकिरण विशेषरूप में अदिति--सूर्यमाता अग्नि 
के ग्रीष्म नामक गर्म से प्रसार करती हें उनका बर्गविभाग तो बालमीकिगणित में क्रम से ५ क्रोड 
८ सहस्र १०७ कहे हैं । उनमें से भी एक एक वर्ग में विभाग १०० किये हैं उनमें द्वितीय वर्गस्थ विभागों 
में यथाक्रम-।।३-६॥ 
त्रिपञचदशमोष्म्यांशुमेलनं ग्रीष्ममध्यमे । 
यदा भवति ग्रीष्मोष्मा कूर्मान्तं व्याप्यते स्वयम्‌ ॥॥७॥। 


† जस्‌-स्थाने शस्‌ आर: 
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पञ्चात्‌ कच्छपप्रम्लो चशकत्याकर्षणतः क्‌ मात्‌ । 
कुलकाख्यां जायते काचिच्छक्ति ज्वेलनवत्स्वतः ॥।८॥ 
तत्संयोगो यदि भवेद्‌ व्योम्नि यानपथि कूमात्‌ । 
भस्मीकृतं भवेद्‌ व्योमयानमत्यन्तशीघ्रतः ॥९॥ 
तदपायविनाशार्थ कुण्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ । 
संस्थापयेद यानकण्ठप्रदेशे सम्प्रदायतः॥३०॥ इत्यादि ॥ 
तीन पांच दश ऊष्म किरणों का मेल ग्रीष्म में जब होता है तो ग्रीष्म की उष्णता कूमे तक 
स्वयं व्यापतो है पश्चात्‌ कच्छप प्रम्लोचन शक्ति के आकर्षण से क्रम से कुलकानामक कोई शक्ति 
ज्वलन की भांति स्वतः उत्पन्न हो जाती है यदि उसका संयोग आकाश में विमान के मार्ग में क्रम से 
हो जावे तो विमान अत्यन्त शीघ्र भस्म हो जावे उस अनिष्ट के बिनाशाथ कुण्टिणीशक्ति यन्त्र विमान के 
कण्ठप्रदेश में परम्पराविचार से संस्थापित करे ।।७-१०।। 
नारायणो पि--नारायण भी इसमें कहता है-- 
ग्रीष्मोष्मकिरणावगेविभागेषु यथाकुमम्‌ । 
द्वितीयवर्गकिरणाः फपञ्चाशीतिसहख्रशः ॥११॥ 
तेष्वष्टत्रिदशसंख्याकांशंवोत्यन्तमुष्मकाः । 
कुर्मेस्थप्रम्लो चशक्त्याकषंशोत स्वभावतः ॥१२॥ 
एकीभूय यदा ग्रीष्मे मिलितास्स्युः परस्परम्‌ । 
तदा सञ्जायते काचित्‌ कुलिकाख्या महत्तरा ॥१३॥ 
शक्तिरत्यन्तोष्णरूपा श्रग्निज्वालावलीरिव । 
तत्संयोगो यदि भवेद्‌ व्योमयानस्य तत्क्षणात्‌ ॥ १४॥ 
भस्मीकृतं भवेद्‌ व्योमयानमत्यन्तशीघ्रतः । 
तदपायविनाशार्थं कुण्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ ॥१४५॥ 
संस्थापयेदु यानकण्ठप्रदेशे सम्प्रदायतः ॥ इति ॥ 
ग्रीष्म के ऊष्म किरणवर्ग के विभागों में यथाक्रम द्वितीय वर्ग की किरणें ८4 सहस्र हैं उनमें 
आठ त्रिदश-८+१३ = २१ संख्या किरणें अत्यन्त सूक्ष्म हैं। कूमेस्थ प्रम्लोचन शक्ति के आकर्षण से 
स्वभावतः एक होकर जब ग्रीष्म में परस्पर जब भिल जायें तो कुलिका नामक अत्यन्त उष्णरूपा अग्नि 
उवालामाला के समान महत्तरा शक्ति उत्पन्न हो जाती है, यदि बिमान का उससे संयोग हो जावे तो 
बिमान अत्यन्त शीघ्र भस्म हो जावे उस अनिष्ट के विनाशार्थं कुण्टिनीशक्तियन्त्र विमान के कण्ठ- 
प्रदेश में परम्परा से संस्थापित करे ॥११--१५॥ 


लल्लोपि--लल्ल आचार्य ने भी कहा-- 
ग्रीष्मोष्मकिरणवर्गेविभागेषु यथाकुमस्‌ । 
द्वितीयवर्गे द्वात्रिशदु विभागस्थांशुषु क्रमात । १६॥ 
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पञ्चत्रिदशसंख्याकाः किरणा ऊष्म्यरूपिणः । 

कुमेस्थप्रम्लोचशक्त्याकर्षणेन स्वभावतः ॥ १७ ॥ 

पस्परं (तु) सम्मिलिता भवेयुरग्रीष्मके यदा । 

तदा संजायते काचिच्छक्तिरुष्णस्वरूपिणी ॥ १८ ॥ 

कुलका नाम तदवेगाद विमानं नाशमेधते । 

तां निवारपितु शास्त्रे कुण्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ ॥ १६॥ 

उक्तं तस्माद्‌ व्योमयाने प्रतिष्ठां कारयेद्‌ हृढम्‌ ॥२०॥ इत्यादि ॥ 

ग्रीष्म से उषण किरणबर्ग के विभागों में यथाक्रम दूसरे बगे में ३२ विभागों में रहने बाली 

किरणों में क्रम से पांच, तीन, दश संख्या वाली ऊष्मरूपी किरणें कूमस्थ प्रम्लोचन शक्ति के स्वभावत 
आकर्षण से ग्रीष्म में जब परस्पर सम्मिलित हो जावें तो उष्णरूपी कोई कुलका शक्ति प्रकट हो जाती है 
उससे वेग से विमान नाश को प्राप्त हो जाता है, उसके निवारण करने को शाख में कुस्टिणीयन्त्र कहा 
है अतः विमान में हृढ प्रतिष्ठा बनावे ॥ १६-२० ॥ 


तस्तत्कुण्टिणीशक्तियन्त्रमत्रातिसंग्नहात्‌ । 
तत्स्वलूपपरिज्ञानसिद्धघर्थ सम्प्रचक्षते ॥ २१ ॥ 
अतः उस कुण्टिणी शक्तियन्त्र को अति संक्षेप से उसके स्वरुपपरिज्ञान की सिद्धि के. अर्थ 
यहां कहते हँ ॥ २१ ॥ 
तदुक्क यन्त्रसवेस्वे-बह कहा है यन्त्रसर्वस्व ग्रन्थ में-- 
व्योमयानाद्धयन्त्रेषु कुण्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ । 


ग्रीष्मकालीनकुलिकाशक्तिनाशार्थमुच्यते ॥ २२ ॥ 
पीठकेन्द्रावतेकीलद्रवपात्रपटोमिका: | 
चक्रदन्तिः क्षी रपटनालावरणकीलकाः ॥ २३ ॥ 


विद्यत्तन्त्रीसमायुक्त भ्रामरी चक्रमेव च। 
विस्दृतास्योपसंहारकीलकाश्चेत्यमी दश ॥ २४॥ 

कुण्टिणीशक्तियन्त्रस्या ङ्गानीति विनिशिताः । 

पन्ना ङ्गान्येवमुकत्वास्य प्रयोगं (: ? ) सम्प्रचक्षते ॥२५॥ 

वितस्तित्रयविस्तारं वितस्त्यर्घोन्नतं तथा । 

चषकाकारवत्‌ पीठं वतु लं कारयेद्‌ दृढम्‌ ॥ २६ ॥ 

रचयेद्‌ सप्तकेन्द्रारि तस्मिन्‌ प्रागादितः क्रमात्‌ । 

आवतंकीलकानु पश्चात्‌ सप्तकेन्दर षु योजयेत्‌ ॥ २७॥ 

्रवपात्रं मध्यकेन्द्र स्थापयेत्‌ सुहृढं यथा । 

विमान के अङ्गगन्त्रो में कुस्टिणीशक्ति यन्त्र प्रीष्मकांलीन कुलिका शक्ति के नाशार्थ कहा 
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जाता है । पीठ, केन्द्र, आवतंकील, द्रवपात्र, पट, ऊर्मिका, चक्रदन्ति, क्षीरपटनालावरण कील, विचुत्तारों 

से युक्त ्रामणी चक्र, बिस्तृतास्योपसंहार कील ये दश कुण्टिणी शक्तियन्त्र के अङ्ग हैं ऐसा निर्णय 

किया गया हे । पांच अग इस प्रकार कह कर प्रयोग कहते हैं । तीन बालिश्त चौड़ा लम्बा आधा बालिश्त 

ऊचा लोटा पात्र के आकार की भांति गोल पीठ दृढ बनावे, उस पर पूर्व आदि क्रम से ७ केन्द्र रचे, 

पश्चात्‌ ७ केन्द्रों में घुमने बाले पेंच लगायें, मध्य केन्द्र में द्रवपात्र सुहढ स्थापित करें ॥ २२-२७॥ 
तहुक्तं क्रियासारे--बह कहा है क्रिपासार ग्रन्थ में-- 


कुलकाकर्षणे गुञ्जागृष्निकाद्रावकं वरम्‌। 

तथैव इयेनकर्माणां चापि श्रेष्ठतमं विदुः ॥ २८ ॥ 
नागक्रोखिकसौ रम्भलोहाद्‌ येः कृतदपेरणातू । 

निर्मिते चषकाकारपात्रे पश्चाद्‌ यथाविधि ॥ २६॥ 
सम्पूरयेतु सप्रमाणं गुञ्जागुध्निकद्रावकम्‌ । 

शोधितं इयेनकर्माणां सुत चापि निवेशयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
पञ्चात्‌ संस्थापयेद्‌ यन्त्रमध्यकेन्द्रे यथाविधि । 
आहुत्यादित्यकिरणान्‌ पश्चात्तस्मिन्नियोजयेत्‌॥ ३१ ॥ 
तदंशुवेगात्तत्पात्रद्रावकस्थमणौ क्रमात्‌। 
क्रौश्चिनीनामका काचिच्छक्तिरत्यन्तशीतला ॥ ३२ ॥ 
उद्भूय व्याप्य संत्र कुलिकाभिमुखा भवेत्‌ । 

पश्चात्‌ तत्कुलिका शक्तिस्तदाकर्षणातस्स्वयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पतत्मत्यन्तवेगेन पात्रस्थद्रावके क्रमात्‌ । 

अथ तत्कुलिकाशक्ति मणिः पिबति तत्क्षणात_ ॥ ३४॥ इत्यादि ॥ 
तथैव स्थापयेद्‌ वामकेन्दे पश्चात्‌ पटोमिकान्‌ । 


कुलका के आकर्षण में गुखा-रत्ति घूघची, ग्रध्निका ? गृध्र पत्र--तम्बाकू या गृञ्जनिका- 
रक्त सौखना का शुद्ध द्रावक, इसी प्रकार श्येनकर्मा-पारे को भी श्रेष्ठ समझा नाग क्रोट्चिक सौरम्भ 
लोहे से जिन से किये दर्पण से बने चषकाकार पात्र में यथाविधि सप्रमाण गुज्ञागृ्निका द्रावक भर दे, 
शोधित श्येनकर्मा मारा हुआ पारा भी डाले पश्चात यन्त्र के मध्य केन्द्र में यथाबिधि संस्थापित करे, 
सूर्य की किरणों को पीछे उसमें नियुक्त करे, उन किरणों के वेग से उस पात्र के द्रावकस्थ मणि में क्रम 
से क्रोश्चिनी नाम वाली कोई शक्ति अत्यन्त शीतल प्रकट होकर सर्वत्र व्याप्त कर कुलिका के सामने हो 
जावे पश्चात्‌ कुलिका शक्ति उसके आकर्षण से स्वयं अत्यन्त वेग से पात्रस्थ द्रावक में गिरती है । अनन्तर 
कुलिका शक्ति को मणि तुरन्त पी लेती है, देसे ही पश्चात्‌ वामकेन्द्र में पटोमिंकों को स्थापित 


करे ॥ २८-३४ ॥ 
तदुक्तं पटकल्पे--बह कहा है पटकल्प में-- 


~ 


१३२ ] [ शद्‌ लिमाना 


गुख्जागृध्निकद्रावस्थमरिपीतां महोष्णिकाम्‌ । 

संरोद्ध कुलिक़ाशक्ति तन्मणावेव तेजसा ॥ ३५ ॥ 
्रत्यन्तसूक्ष्मान्‌ सुदृढान्‌ लाक्षावणांविराजितान्‌ । 
प्ावरणसंयुक्तानास्यत्रयसमन्वितान्‌ ॥ ३६॥ 
गौरीजटांशणमयपटतन्तुविनिमितान्‌ । 
विरञ्चिद्रवसंशुद्धानु सप्रकाशान्‌ पटोमिकान्‌ ॥ ३७ ॥ 
समाहूत्याथ विधिवत, प्रादक्षिण्यक्रमात पुन: । 

यथा समाच्छादित स्याद्‌ द्रवपात्रमणिस्तथा ॥ ३८ ॥ 
अधोमुखास्यमाच्छाद्य सन्धानं कारयेदु हृढस्‌ । 

एवं सन्धाय विधिवत्‌ तदास्यत्रयमूलत: ।॥ ३६ ॥ 
प्रत्यन्ततूक्ष्मानादर्शकृतनालानधोमुखान्‌ । 
सन्धारयेत, सूक्ष्मकीलैः पश्चात्तेषु यथाविधि ॥ ४० ॥ 
मुखपात्राण्यथाशाख्न विस्तृतानि नियोजयेत्‌ ॥ इत्यादि ॥ 


गुज्ञागृध्निक द्वावस्थित मागे से पी हुई महोष्णिका के रोकने को उस मणि में कुलिका शक्ति 

को तेज से अत्यन्त सूक्ष्म सुदृढ़ लाक्षा रंग से युक्त पांच आवरणों से संयुक्त तीन मुख बाले गोरीजटा-- 
सूक्ष्म जटामांसी शणरूपपट तन्तुओं से बने विरज्रि ? के द्रव से शुद्ध प्रकाशसहिद पटोमिंकों- बल्न की 
तहों को लेकर विधिवत्‌ प्रादक्षिण्य--घूम लपेट के क्रम से द्रवपात्र मणि आच्छादित हो जावे तथा नीचे 
का मुख ढक कर सन्धान-हृढ बन्धन कर दें इस प्रकार विधिवत्‌ जोडबन्धन करके तीन मुखों के मूल से 
अत्यन्त सूक्ष्म आदर्श से बने अधोमुख नालों को सूक्ष्म कीलों से जोड़ दे । पश्चात्‌ उनमें यथाविधि 
यथाशास्त्र विस्तृत मुखपात्र नियुक्त कर दे ॥ ३५-४० ॥ 

ततो द्रावकपात्रस्येशान्ये तु यथाविधि। 

संस्थापयेच्चक्रदन्ति कुलिकाकषंणोन्मुखम्‌ ॥ ५१॥ 


फिर द्रावक पात्र के ईशानी कोण में यथात्रिधि कुलिकाकर्षण के उन्मुख चक्रदन्ति स्थापित 
करे ॥ ४१॥ 


तदुक्त' क्रियासारे-वह कहा है क्रियासार में-- 


कुलिकाइक्तिपानार्थं चक्रदन्ति प्रकल्पयेत्‌ । 
सपंत्वक्‌सरिनिर्यासोणांतन्तुसुलघुकृणैः ।। ४२ ॥ 
पटवत्पाकभेदेन निमितं दर्पणं क्रमात्‌ । 

संशोध्य विधिवच्छुण्डिद्रावकेण (न?) यथाविधि ॥४३॥ 
कृत्वा बिलेशयस्स्वाङ्ग चक्राकारेण वतुं लम्‌ । 

बोते यथा तथा कृत्वा पश्चात्‌ संस्थापयेद्‌ हढम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कुण्टिणीशक्तियन्त्र ] [१३ 
अथ तत्पूर्वोक्ततालानतिसूक्ष्मान्‌ यथाविधि । 
सन्धारयेदु दन्तिमूले श्रविनाभावतः क्रमात्‌ ॥ ४५ ॥ 
एवमुक्त्वा चक्रदन्तिनालसन्धाननिणँयम्‌ । 
अथेदानीं क्षीरपटनालस्थापनमुच्यते । ४६ ॥ 
कुलका शक्ति के पी लेन के लिये चक्रदन्ति बनावे । सर्प की केंचुली, सृणि ? -खिरनी ? का 
गोन्द, ऊन का धागा, बारीक तिनकों से पाकभेद से वस्त्र की भांति बनाए दर्पण को बिधिवत्‌-शुण्डी- 
हाथीशुण्डा वृक्ष के द्रावक से शोधकर जेसे सर्प अपने शरीर को चक्राकार-गोल करके सोता है वेसे 
बनाकर संस्थापित करे अनन्तर उन पूर्वोक्त अतिसूक्ष्म नालों को दन्तिमूल में मिलाकर लगावे, इस प्रकार 
चक्रदन्तिनाल लगाने के निर्णय को कहकर अब चीरपटनाल का स्थापन कहा जाता है ॥ ४२--४६॥ 
तदुक्क क्रियासारे-वह क्रियासार ग्रन्थ में कहा है- 
क्षीरीपटेन रचितं विस्तृतास्यं हढं मृदु । 
नालमेकं चक्रदन्तिमुखादावर्तनक्रमात्‌ ॥ ४७ ॥ 
परिवेष्टय तदास्यं तु पीठछिद्र नियोजयेत्‌ । 
तदुद्वारा कुलिकाशक्तिबंहिनिगेच्छति क्रमात्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मात्‌ तं स्थापयेत्‌ क्षीरीपटनालमितीरितम्‌ । इत्यादि ॥ 
क्षीरीपट--दूधवाले वृक्ष के दूध गोन्द पट से बनाया विस्तृतमुखबाला दृढ कोमल एक नाल 
चक्रदन्तिमुख से घूमने के क्रम से उस मुख को लपेटकर पीठ के छिद्र में लगादे, उसके हारा कुलिका 
शक्ति बाहिर क्रम से चली जाती है अतः उस चीरीपटनाल को स्थापित करे यह कहा है ॥ ४७--४८॥ 
स्थापयित्वा क्षीरनालपटमेवं सकीलकम्‌ । 
विद्युत्तन्त्रीसमायोगादु भ्रामणीचक्रकीलकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सर्वाङ्गभूमणां यन्त्रे तत्तत्कीलकमांगेतः । 
यथा भवेत्‌ तथाकीलैः स्थापयेत्‌ परिचिमान्तरे ॥ ५०॥ 
एवं संस्थाप्य विधिवद्‌ भूमशीचक्रकीलकम्‌ । 
तस्येशान्यां विस्टृतास्यकीलक स्थापयेद्‌ हढम्‌ ॥ ५१॥ 
इस प्रकार क्षीरनालपट कीलसहित स्थापित करके बिजुली के तार के सम्बन्ध से भ्रामणीचक्र 
को सर्वाङ्ग अमणयम्त्र में उस कीलबाले मार्ग से कीलो के साथ पश्चिम भाग के अन्दर स्थापित करे, 
इस प्रकार बिधिवत भ्रामणीचक्रकील उसके ईशानी दिशा में बड़े सुखबाले पेंच को दढ स्थापित 
करे ॥ ४६-५१ ॥ 


तदुक्त क्रियासारे--वह कियासार में कहा है-- 
कोशद्वयसमायुक्त मुखद्यविराजितम्‌ । 
प्रदक्षिणाप्रदक्षिणकीलचक्रसमन्वितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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प्रादक्षिण्येन पूर्वास्ये कीलचक्रद्ठयं तथा । 
विलोमेनोत्तरास्ये च स्थापयेच्चक्रकीलकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
छत्रीशलाकावत्‌ सर्वकीलव्याप्तशलाककम्‌ । 
एतल्लक्षणसंयुक्त विस्तृतास्याख्यकीलकम्‌ | ५४ ॥ इत्यादि ॥ 
दो कोशों से युक्त दो मुखों से सम्पन्न प्रदक्षिणा से घूमनेबाले कीलचक से युक्त दाए' पूव 
मुख में दो कीलचक्र तथा बांए से उत्तरमुख में चक्रकील स्थापित करे, छत्री शालाकाओं की भांति सब 
कीलों पेंचों में व्याप्त--पुरित शलाकाओंताला हो इस लक्षण से युक्त विस्तृत सुखवाला नाम का कील 
पेच है ॥ ५२-५१॥ 
पूर्वास्यकीलभूमणात्‌ सर्वाङ्गा विस्तृताः क्रमात्‌ । 
तथा मुकुलिताङ्गाः स्युरुत्तरे कीलकभूमात्‌ ॥ ५४ ॥ 
एवं क्रमेणोपसंहारकीलकं यथाक्रमस्‌ । 
सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र यथा यन्त्रोपसंहृतिः ॥ ५६ ॥ इत्यादि ॥ 
पुर्वमुख कील के प्रमाण से सारे विस्तृत उत्तर अङ्ग कीलश्रमण से सङ्कचिताङ्ग हो जावे इस 
प्रकार क्रम से उपसंहार कील यथाक्रम यथाशास्त्र लगावे जिससे यन्त्र का उपसंहार हो जावे ॥ ५५-५६ ॥ 


यन्त्राङ्गाण्येवमुक्त्वाथ तत्प्रयोगोभिवण्यंते । 

विदयुत्कीलकसन्धानमादौ कुर्यादु यथाविधि ॥ ५७॥ 

तेन स्याद्‌ भामणीचकूभूमणां वेगतस्ततः । 

तेन सर्वावतंकीलान्‌ क्रियाकालानुसारतः ॥ ५८ ॥ 

भवेद्‌ भूमयितु' सम्यक्‌ सप्रमाणां यथाविधि । 

कतँव्यकमंरचना तत्तत्कीलकभूमणादिति ॥ ५६ ॥ 

द्रावके च मणौ पश्चाद्‌ विद्युच्छक्ति प्रयोजयेत्‌ । 

संयोजयेत्‌ सूर्यकि रणानाहृत्यास्मिनु तथैव हि ॥ ६०॥ 

यन्त्र के अङ्गों को इस प्रकार कहकर उनका प्रयोग कहा जाता है, प्रथम विद्युत्‌ -कील का 

सन्धान यथादिधि करे उस से आमाणीचक्र-सब को घुमाने वाले चक्र का श्रमण वेग से हो जावे, फिर 
उस से घुमाने बाले पेंचों को क्रियाकालानुसार यथाविधि सप्रमाण सम्यक घुमाने को उस उस कील के 
भ्रमण से कतेब्यकर्म की रचना हो जावे और पश्चात्‌ द्रावकमणि में विद्यत्‌-शक्ति को प्रेरित कर सके 
उसी प्रकार सूर्यकिरणों को लेकर इसमें संयुक्त करदे ॥ ५७--६०॥ 


सूर्या शुविद्यत्सम्पर्काद्‌ द्रावके च मणौ क्रमात्‌ । 
भवेच्छीतधनस्तस्मिन्‌ स्त्री्क्तिस्सौलिकाभिधा ॥ ६१ ॥ 
जायते द्रवसंसर्गात्‌ पञ्चन्यङ्कप्रमाणतः । 

तथैव मणिसंसर्गात्‌ पु शक्तिस्चुलिकाभिधा (दा ?) ॥६२॥ 
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अष्टन्यडूप्रमारो न जायतेत्यन्तवेगत: । 

विद्युत्संयोजनात्‌ पश्चात्‌ तयोस्स्समेलनं भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

तत्सम्मेलततः काचिच्छक्तिरत्यन्तशीतला । 

जायते कोख्िनीनाम कुलिकाकर्षणक्षमा ॥ ६४ ॥ 

ग्रथ तच्छक्तिमाहृत्य कुलिकाभिमुखं यथा । 

भवेत्‌ तथा नालमुखात्‌ प्रेरयेत्‌ सप्रमणातः ॥ ६५ ॥ 

सूर्यकिरण विद्युत्‌ के सम्पर्क से द्रावक में ओर मणि में क्रम से शीतघन-अत्यन्त शीत हो 

जावे उस में द्रबसंसग से सोलिकानामक स्त्रीशक्ति पांच न्यङ्क ? प्रमाण से उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार 
मणिसंसगं से चुलिकानामक पुरुषशक्ति आठ न्यङ्क ? प्रमाण से अत्यन्त उत्पन्न हो जाती हे । विद्युत्सं- 
योजन से पश्चात्‌ दोनों का मेल हो जावे-हो जाता है उस मेल से कोञ्चिनीनामक अत्यन्त शीतल कुलिका 
के आकर्षण में समर्थ कोई शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उस शक्ति को लेकर कुलिका के सामने जेसे हो 
जावे ऐसे नाल के मुख से सप्रमाण प्रेरित करे-छोड़े ॥ ६१--६५॥ 

जतुपिण्डे यथा गुक्षा कुलिकायां तथैव हि । 

कौख्िनीशक्तिसंयोगं कारयेद्‌ विधिवत्‌ कुमात्‌ ॥ ६६॥ 

ग्रथ तां कोञ्िनीशक्तिस्समाकषेति वेगतः । 

तथाकर्षेणतः पश्चात्‌ कुलिकाद्रावकं कमात्‌ ॥ ६७ ॥ 

पतत्यत्यन्तवेगेन तां मणि: पिबति स्वयम्‌ । 

ततः पटोलिकाकीलभूमणां कारयेत्‌ कमात्‌ ।। ६८ ॥ 

पटोमिको विस्वृतास्यः प्रभवेत्‌ तेन सत्वरम्‌ । 

न भवेद्‌ वातसंयोगस्सुतरां तन्मणौ यथा ॥ ६६॥ 

आच्छांदयेत्‌ तथा सम्यक्‌ तन्मशि सम्प्रदायतः । 

ततः परं चकूदन्तिकीलकं भामयेच्छनैः ॥ ७० ॥ 

लाख के पिण्ड में जैसे घूं घची-रत्ति वेसे ही कुलिका में कोञ्िनीशक्ति का संयोग क्रम से 

विधिवत्‌ करावे, अनन्तर उस कुलिका को कोञ्चिशक्ति वेग से खींचती है पुन: उस प्रकार के आकर्षण से 
कुलिका क्रम से द्रावक में अत्यन्त वेग से गिर ज्ञाती है उस कुलिका को स्वयं मणि पी लेती है-अपने 
अन्दर लोन कर लेती है फिर पटोलिका नामक या पटोलक-घांघा सीपी के आकारवाले पेंच के भ्रमण को 
करावे तिस से शीघ्र पटोरमिकनामक या बस्त्र की तह विस्तृत मुख हो जावे उस मणि में वातसंयोग ठीक 
न हो सकेगा किन्तु उस मणि का अपनी कलाप्रमाण से चक्रदन्ति कील को धीरे से घुमादे-॥ ६६-७० ॥ 

तस्मादु विकासमायाति चक्रदन्तिमुखं क्रमात्‌ । 

मणशिद्रावकमध्यस्थामत्युष्णां कुलिकां ततः ॥७१॥ 

चक्रदन्तिमुं खात्‌ पीत्वा स्वगर्भे सन्निधास्यति । 

सम्पूरितं भवेत्‌ पर्चाच्चक्रदन्तिगुहाशये ॥७२॥ 
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ततस्सुक्ष्मादशेनालकोलकं भ्रामयेत्‌ क्रमात्‌ । 
चक्रदन्त्यन्तगेता सा कुलिका तेन वेगतः ॥७३॥ 
नालत्रयाकर्षणेन बहिर्याति शनैश्शनैः । 
यदा नालत्रयाकषेणोन्मुखा सा भवेत्‌ तदा ॥७४॥ 
सम्यक्‌ सम्भ्रामयेद्‌ विस्वृतास्यकीलं यथाविधि । 
तेनाङ्गान्य (ण्य?) थ यानस्य विस्तृतानि हि ॥७५॥ 
= उससे चक्रदन्ति का मुख क्रम से बिकास को प्राप्त होजाता हे-खुल जाता हे, फिर द्रावक 
मणि के मध्य में वर्तमान अत्युष्ण कुलिका को चक्रदन्ति स्वसुख से पीकर अपने अन्दर रख लेगी 
पश्चात्‌ चक्रदन्ति के गुहाशय गुप्तस्थान में भर जावेगी फिर सुक्ष्मादर्शनालवाले पेंच को क्रम से घुमादे 
उससे चक्रदन्ति के अन्तर्गत बह कुलिका वेग से तीन नालों के आकर्षण से धीरे धीरे बाहिर चली जाती 
है । जबकि बहू तीनों नालों के आकर्षण के उन्मुख होती होवे तो सम्यक्‌ बिस्तृतमुखबाले पेंच को 
यथाविधि घुमादे उससे विमान के अङ्ग विस्तृत हो ज्ञाते हें-खुल जाते हैं ॥७१-७५॥ 
तस्मात्‌ तत्रत्यकुलिका बहिर्यात्यपकर्षणात्‌ । 
पश्चात्‌ तत्कुलिकाशक्तिनिशशेषं नाशमेधते ॥७६॥ 
ततोपसंहा रयन्त्रकीलकं † चालयेत्‌ सुधीः । 
तेन सर्वाङ्गोपसंहारस्स्यादेकैकतः क्रमात्‌ ॥७७॥ 
पश्चाद्‌ यन्त्रस्वरूपं लभते पूर्ववत्स्वयम्‌ । 
एवमुक्त्वा समासेन कुण्टिणीशक्तियन्त्रकस्‌ ॥७८॥ 
अथेदानीं पुष्परिकयन्त्रमत्र निरूप्यते । ५ 
उससे वहां की कुलिका खींचे जाने से बाहिर चली जाती है, पश्चात्‌ वह कुलिकाशक्ति निःशेष 
नाश को प्राप्त हो जाती है फिर उपसंद्दारन्त्र की कील को बुद्धिमान्‌ चलावे उससे सब अङ्गो का उपसंहार 
एक एक करके हो जावेगा पश्चात्‌ पूर्वबत्‌ यन्त्र अपने रूप को प्राप्त करता है इस प्रकार कुण्टिणीयन्त्र को 
संक्षेप से कहकर अव पुष्पणिक यन्त्र यहां कहा जाता है ||७६-७८॥ 
अथ पुष्पणीयन्त्रनिण॑य:--अब पुष्पणीयम्त्र का निर्णय देते हैं-- 
वसन्तग्रीष्मतु कालप्रयाणे यानयन्त णाम । 
सुखशेत्योपचाराथ॑ पुष्पणीयन्त्रमुच्पते ॥७९॥ 
बसन्त ग्रीष्म ऋतुकाल के प्रवतमान होने पर या आक्रमण पर विमानचालक सवारियों के 
सुख शीतता के उपचारार्थ पुष्पणीयन्त्र कहा जाता है ॥७६॥ 
उक्तं हि खेटविलासे-कहा ही है खेटबिलास ग्रन्थ में-- 
ग्रीष्मे पञ्चशिखा शक्तिवंसन्ते सौरिकामिधा । 
वायव्याग्नेयकेन्द्राभ्यामीषादण्डस्य वेगतः ॥८०॥ 
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जायते सूर्यकिरणसंसर्गादूष्मरूपतः । 

तयोः पञ्चशिखा शर्क्तिविषद्वयविराजिता ॥८१॥ 

अग्तिषोमात्मिका सौरिसमशीतोष्णरूपिणी । 

ग्रन्तरक्षीतलतामेत्य बाह्य त्यन्तोष्णरूपताम्‌ ॥८२॥ 

निदाघं कुरुते सर्वसुष्टिवरगेप्ु वेगतः । 

स्वेदोद्रोकं मनुष्येषु निर्यासं वृक्षवर्गके ॥८३॥ 

करोति तेन सर्वेषां सर्वाभयविनाशनम्‌ । 

एवं स्वशीतलीशक्तथा सर्वत्र व्याप्य पूर्ववत्‌ ।८४।। 

आकृष्य सूर्येकिरणस्थितवासन्तिकान्ततः । 

बसन्तेनतु नेत्यादिश्रुतिवाक्यानुसारतः ॥८५॥॥ 

ग्रीष्म में पळशिखा शक्ति बसन्त में सोरिका नामवाली शक्ति वायव्य झाग्नेयकेन्द्रो से ईषा- 

दण्ड (प्रथिवी सूर्य रेखा) की शक्ति वेग से सूर्य किरणसंसग से उत्पन्न हो जाती है, उन दोनों में पळ्च- 
शिखा शक्ति दो विषों से युक्त होती है ओर सौरिका शक्ति अग्निषोमात्मिका-अग्नि सोम धमबाली 
समानशीतोष्णरूपा होती हे 'जोकि' अन्दर” शीतलता को और बाहिर अत्यन्त उष्णता को प्राप्त होती है, 
सब सृष्टि वर्गा-जड जङ्गमा में वेग से निदाघ-घाम-दाह करती हे,मनुष्या में स्वेद-पसीने को बाहिर ओर 
बृक्षवर्ग में चेप गोन्द को करती है इससे सब के रोगों का नाश हो जाता हे इस प्रकार अपनी शीतली 
शक्ति से पूर्ववत्‌ सर्वत्र व्यापकर सूर्यकिरणस्थित वसन्त लाने बाली शक्ति को आकर्षित करके 
“बुसन्तेनतु ना” (यजु० २१ । २३) वसन्त ऋतु से इत्यादि श्रू तिवाक्य के अनुसार ॥८०--८५॥॥ 

कृत्वाभिषेक पश्चात्‌ तद्धुदिः (दृधि?) कोशाष्टकेपि च । 

प्रभापल्लवपुष्पादीन्‌ करोत्यगलतादिषु ॥5६॥ 

तथैव प्राणिनां देहसप्तधात्वादिषु क्रमात्‌ । 

बलदाढ्यं प्रकाशादीनु सम्प्रयच्छति पुष्कलम्‌ ॥८७॥ 

तथा पञ्चशिखा शक्ति (क्ते?) विषरूपा हि गृध्निका । 

स्थावरं जङ्गमं व्याप्य तद्धातून्‌ सप्त शोष (घ!) येत्‌ ॥5८।॥। 

तथेव मारिका नाम शक्तिरन्या स्वभावतः । 

स्थावरे काण्डवल्कांरच हृत्कोशान्‌ पञ्च जङ्गमे ॥८६॥ 

सङ्कोचं कुरुते सम्यक्‌ तेन पुष्टिविनाशनम्‌ । 

अतः पञ्चश्चिखावेगं सशुष्णां (सौयुष्णं? ) च विशेषतः ॥ ६०॥ 

नाशयित्वा विमानस्थयन्ठरामूष्मभाजिनाम्‌ । 

सुखशेत्याह्नादहषंप्रदानार्थं यथाविधि ॥९१॥ 

विमानस्या ङ्गयन्त्रोषु पुष्पणीयन्त्रमुच्यते । 


† हृत्कोशानू ॥८६॥ (देखो) 
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सिव्चन-जलसिळ्चन करके पश्चात्‌ प्राणियों के? हृदय में कोशाष्टक-अष्टमकोश (- 

मस्तिष्क ? में भी प्रभा-तेज आभा तथा अर्गो-वृक्षो लता फेलने बाले पौर्धों आदि में भी पल्लव-- 
नबकोंपल फूल फल आदि उत्पन्न करती है, उसी प्रकार प्राणियों के देह की सात धातुओं में क्रम से 
बल दृढ़ता चमक कान्ति आदि अधिक प्रदान करती हे। और पञ्चशिखा शक्ति विषरूपा गृध्निका-- 
गधोरूपा कृपणा खाजाने वाली शोषण करने वाली शक्ति स्थावर जङ्गम को व्याप कर 
उनकी सात धातुओं को सुखा देती है इसी प्रकार यह दूसरी मारिका-मारनेवाली शक्ति स्वभावत: स्थावर 
में काएड-शाखा, वल्क-छाल को और जङ्गम में हृदय पांच कोशों-अन्नमय प्राणमय मनोमय आदि 
को संचुचित करती है निश्चय उससे पुष्टि का नाश होता है अतः पञ्चशिखा शक्ति के वेग बलसहित 
नष्ट करके विमान में स्थित ऊष्मभाजी--गरमी को सहते हुए गरमी से आक्रान्त चालक यात्रियों के सुख 
शीतता शान्ति हर्ष देने के लिये यथाविधि विमान के अङ्गयन्त्रो में पुष्पणीयन्त्र कहा ज्ञाता है ॥८६-९१॥ 

पञ्चाङ्गान्यस्य शास्त्र षु प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमे: ॥ & २॥। 

तान्येवात्र प्रवक्ष्यामि समालोच्य यथामति । 

आदी पीठ ततश्शीतरञ्जिक्षादशंकीलकम्‌ ॥६३॥ 

शीतप्रसूतिकमरिद्र वपात्रस्तथैव च । 

शतारविद्य त्पङ्कश्चेत्यङ्गानां पञ्च वर्शितम्‌ ॥९४॥ 

पञ्चाङ्गान्येवमुक्त्वा तद्रचनार्थ यथाविधि । 

आदौ निरूप्यते सुन्दमृत्काचोत्पत्तिनिणंय: ॥६५॥ 

पांच अङ्ग शास्त्रों में ऊ चे विद्वानों ने कहे हैं उन्हें यहां यथामति विवेचन करके कहूंगा। 

आदि में पीठ, फिर शीतरञ्जिकादशंकील--शीतरञ्जन करने बाले-शीत के लानेवाली शक्ति के 
दर्पण का पॅच, शीतप्रसूतिकमशि--शीत को उत्पन्न करने वाली मणि, द्रवपात्र ओर सौ अरों वाला 
बिद्युसङ्क-विद्यच्चक्र, ये अज्ञों की पांच संख्या कही ! पाञ्च अङ्गों को इस प्रकार कह कर 
उनकी रचना के लिये यथाविधि प्रथम सुन्दसृत्काच की उत्पत्ति का निणय कहते हैं ।॥६२-६५॥ 
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लवशिकशिख्िरशल्यक्रमुकक्षा रदुरोणकुकविन्दान्‌ । 
निर्यासमुदु विरश्धिकवटिकसुपिञ्छालमुङ्जिकाक्षारान्‌ ॥ &६ ॥ 
बाणाकंनेत्रर्वाह्ववेसुमुनिकद्रोडुभागांशान्‌ । 
सम्पूर्य मूषगर्भे द्वात्रिशत्पाकतोष्णकक्ष्यशतात्‌ ॥ ९७ ॥ 
संस्थाप्य क्रमकुण्डे द्विमुखीभल्लात्‌ सुगालयेद्‌ वेगात्‌ । 
यन्त्रोध्वेनालमध्ये तद्रसमाहूत्य पूरयेत्‌ पश्चात्‌ ॥ ९८ ॥ 
एवं कृतेतिशुद्धः प्रभवति सूक्ष्मश्च सुन्दमृत्काचः ॥ इत्यादि ॥ 
लवणिक-लबण, शिक्षिर--क्तत्रिम मणिविशेष, शल्य-हड़ी या श्वेत खेर, क्रमुकक्षार-- 
सुपारी का चार, दुरोण ? कुकविन्द ?, निर्यास-गोन्द्‌, सृत्‌-सौराष्ट्रमत्तिका, विरव्वि !, वटिक--बड़, 


पुष्पणीवस्त्र ] [ १३६ 


सुपिव्छाल ?--पिच्छला ?--सेम्भल वृक्ष का चार या मुश्निकाक्षार-मूझ्क्षार, ये सब ५, १२, २, ३, ८, 
३, ३० ?, ६.? भागों को मूषगर्भ में-मूषा के अन्दर भर कर ३२ पाक सौ दजे की उष्णता से कूर्मकुरड 
में रख कर दो मुखवाली भख्ा से वेग से गलावे, यन्त्र के ऊपरि नाज्ञ के मध्य में उस रस को लेकर 
भर दे, इस प्रकार करने पर अतिशुद्ध सूक्ष्म सुन्दमृत्काच हो जाता हे ॥ ६६-६८॥ 
इत्युक्त्वा सुन्दमृत्काचमथाङ्गरचनाविधिः॥ ६६॥ 
निरूप्यते विधिवत्सङ्ग्रहेणा यथाक्रमम्‌ । 
द्वात्रिशत्याकसंशुद्धसुन्दमृत्काचतो हृढम्‌ ॥ १००॥ 
द्वादशाङगुलायाममङगुलत्रयमुन्नतम्‌ 
चतुरस्र वतुं लं वा पीठं कुर्यादु यथाविधि ।। १०१ ॥ 
तस्मिन्‌ चत्वारि केन्द्राणि कल्पयेन्मध्यतः क्रमात्‌ । 
मध्यकेन्द्रे बाहुमात्रं सुन्दमृत्काचनिमितम्‌ ॥ १०२॥ 
शङ्कु संस्थापयेत्‌ पश्चात्‌ तस्योपरि यथाविधि । 
सन्धायं सुहृढं शीतरञ्जिकादशंकीलकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
शीतप्रसूतिमणिं तन्मध्ये सुस्थिरं न्यसेत्‌ । 
तस्पूर्वे केन्द्रे विधिवद्‌ द्रवपात्रं नियोजयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
सुन्दमृत्काच को कह कर अनन्तर अङ्गरचना विधि संक्षेप से यहां विधिवत्‌-यथाविधि कही 
जाती है । बत्तीसबे शुद्ध सुन्दमृत्कांच से रढ १२ अ गुल लम्बा, ३ अ'गुल ऊ चा, चोकोन या गोल पीठ 
बनाए, उसमें ४ मध्य केन्द्र बनावे, मध्यकेन्द्र में बाहुमात्र सुन्दमत्काच से बने हुए शुद्ध शाकु को स्थापित 
करे पश्चात्‌ उसके ऊपर सुदृढ शीतरज्ञिक ? की आदर्श कीले शीतप्रसूतिका मणि को उसके मध्य में 
सुस्थित उससे पूर्व केन्द्र में विधिवत्‌ द्रवपात्र में युक्त करे ॥ ६६-१०४ ॥ 
्रवपात्रमुक्तं क्रियासारे-द्रवपात्र कहा हे क्रियासार ग्रन्थ में- 
द्वादशांगुलविस्तारं द्वादशांगुलमुन्नतम्‌ । 
चषकं वतुं लाकारं नारिकेलकठोरवत्‌ ॥ १०५ ॥ 
सुहृढं कारयेच्छीतद्पंणोन यथाविधि ॥ इत्यादि ॥ 
१२ अ गुल लम्बा चौडा १२ अ गुल ङ चा पात्र गोलाकार नारियल की भांति कठोर सुदृड 
शीतदर्पण से यथाविधि करावे ॥ १०५ ॥ 
शीतरज्जिकदर्पणमुक्तं दर्पणप्रकरणे-शीतरस्जिक दर्पण कहा है दर्पणप्रकरण में-- 
शशपिथ्यं चोडुपिथ्यं प्राणक्षारं च कुड्मलम्‌ ॥ १०६॥ 
ज्योत्स्तासारं शीतरसकन्दपिष्टमतः परम्‌ । 
कुडुपक्षारमश्रस्यसारक्षारं तथैव च ॥ १०७॥ 
शौण्डीरकाजङ्कशल्यचूणां वातोषरं तथा । 
इवेतनिर्यासमृत्सा रमुरघश्चेति द्वादश ॥ १०८॥ 


१४०] [ इद विमानशास्त्र 
तौराग्निबाणोडुदशदिम्रृद्रवसुसागराः । 


ढवाविशत्षड्विभागांझास्तेषां शाख्निरूपिताः ॥ १०९ ॥ 
एतानाहृत्य संशुद्धान्‌ तत्तद्धागानुसारतः । 


पूरयित्वाप्ममुखमूषायां पद्मकुण्डके ॥ ११०॥ 
तन्मूषां विन्यसेत्‌ पश्चाद्‌ हढमिङ्गालपूरिते । 
त्रयोविशदृत्त रत्रिशतकक्ष्योष्णमानतः ॥ १११ ॥ 


गालयित्वा पञ्मुखभस्त्रेणात्यन्तवेगतः । 

तद्रसं योजयेद्‌ यन्त्रस्योध्वेनालमुखे शनेः ॥ ११२॥ 

भवेदेवंकृते शीतरख्लिकादश मुत्तमम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 

शश का पिथ्य १-पित्त ओर उडु ? का पिथ्य!,-पित्त, प्राणुक्षार-नवसादर, कुड्मल-नीलोत्पल- 

नीलोफर, ज्योस्नासार-रेरुका गन्ध द्रव्य का तेल इतर, शीतरस कन्द--रसांत के कन्द की पिट्ठी, 
कुडुपक्षार ९, अभ्रक का क्षार, शौण्डीरका जङ्घा शल्य-गज्जपिप्पली के मूल का चूण, बातोषर-खुले मैदान 
का शोरा, श्वेत निर्यास--आक का दूध ?, मृत्सार-_मृत्सा--सोराष्ट्रमृत्तिका, उरघ ? । ये बारह पदार्थ ५, 
३, ५, १, १०, १०, ११, ८, ७, २२, ६, भागों को उनके शास्र से उन उन भागों के अनुसार शुद्ध लेकर 
पद्ममुखमूषा में भर कर अङ्गार से भरे पद्मकुए्ड में उस मूषा--बोतल को रख दे, पश्चात्‌ ३३२ दर्ज की 
उष्णता प्रमाण से पांच मुख बाली अख्ना से गला कर, उस पिघले रस को धीरे से यन्त्र के ऊपरवाले 
नालसुख में युक्त करे ऐसा करने पर शीतरञ्जिकादश हो ॥ १०६-११२॥ 


शीतभ्रसूतिकमणिरुक्तं मणिभ्रकरणो-शीतप्रसूति मणि कही है मणिप्रकरण में 
वराटिकामञ्जुलचूरांपञ्चकमोदुम्बरक्षारचतुष्टयं तथा। 
रुब्णात्रयं वचु लकाष्टकं च शीतरञ्जिकादशंसप्तकं तथा ॥ ११३॥ 
वटुत्रयं शाल्मलिकाष्टकविशतिः क्षारत्रयं पारदभागसप्तकम्‌ । 
स्वेताश्रसत्त्वाष्टककर्कटाङ्ध्चिकक्षाराष्ट्रकं चौलिकस त्वपञ्चकम्‌ ॥ ११४॥ 
निर्यासमृत्पङ्कदशांशकं तथा सम्पातिजङ्टास्थि च पञ्चविशतिः । 
चतुरदेशैतान्‌ परिगृह्य शोधितान्‌ सम्पूर्य मृत्कुण्डलमूषिकामुखे ॥ १ १५॥ 
संस्थाप्य पश्चात्‌ कुलकुण्डिकान्तरे वेगाद्‌ ध्मनेत्‌ त्यम्बकभश्तरिकामुखात्‌ । 
संगाल्य पश्चात्‌ त्रिशतोष्णकक्ष्यतो मणिप्रसूतस्य मुखे प्रपुरयेत्‌ ॥ ११६॥ 
एवंकृते शीतप्रसृतिकामणिभेवेत्‌ सुशुद्धस्सुहढस्सुशीतलः ॥ ११७॥। इत्यादि ॥ 
कोडी, मजीठ का चूर ५ भाग, गूलरत्षार ४ भाग, रुब्ण ? ३ भाग, वचु लक ?-बञ्जुल-तिनिश 
वृक्ष ? ८ भाग,--शीतरज्ञिकादश ७ भाग, वटु -शोनापाठा वृक्ष ३ भाग, सिम्मल २८ भाग, ककराङ्घि- 
काकड़ासिङ्गी के मूल का चार या केकड़ा जन्तु की टांगों का चार ? ८ भाग, चौलिक सत्त्व-मोरपुष्पी ? 
या दारचीनी का सत्त्व ५ भाग, निर्यासमृत्‌-कस्था ? १५ आग, सम्पाति-गिद्ध पक्षी की जांघ की हड्डी 
२५ भाग इन १४ वस्तुओं को लेकर शोध कर मिट्टी के कुण्डलाकार मूषिका- बोतल के मुख में भर कर 


पुष्पशीयन्त्र | । [ १४१ 
कुलकुश्डिका के अन्दर रख कर वेग से उयम्बक भख्त्रिका मुख से ३०० दर्जे की उप्णता से गला कर 
मणिप्रसूतास्य के मुख में भर दे, ऐसा करने पर शुद्ध सुरढ सुशीतल शीतप्रसूतिका मणि हो जावे-हो 
जाती है ॥ ११३-११७॥ 
विद्युत्तन्त्या समायुक्तं द्रावकत्रयशोधितम्‌ । 
शतारविद्युत्पङ्क तत्पुरस्तात्‌ स्थापयेद्‌ हढम्‌ ॥ ११८ ॥ 
विद्युत्‌ के वारयुक्त तीन द्रावक से शोधा हुआ या बहुत अराओं से युक्त पङ्क--पखडीचक्र 
को तो उसकै सामने हृढरूप में स्थापित करे ॥ ११८ । 
तदुक्तं क्रियासारे--बह कहा है क्रियासार अन्ध में -- 
द्वादशार्क चाञ्जतिकत्रयं क्विङ्काष्टक तथा । 
सम्मेल्य गालयेत्‌ सम्यक्‌ शतकक्ष्योष्णामानत: ॥ ११६ ॥ 
तद्भवेत्स्वर्ज वच्छुद्धमारारं पीतवर्णाकस्‌ । 
ग्रत्यन्तलघुसूक्ष्मं च मुदूलं सुदृढं शुचिः ।। १२० ॥ 
पत्नलोहमिति प्राहुरेतं तच्छा्नवित्तमाः। 
तस्मात्‌ प्रकल्पयेत्‌ पत्रशतं कमलपत्रवत्‌ ॥ १२१ ॥ 
तथा नाभित्रयं कीलत्रयं तन्त्रीनयं क्रमात्‌ । 
घण्टारकीलकं चैव कारयेच्छाक्रमानतः ॥ १२२ ॥ 
सकीलकशलाकाभिस्संयुतं सुमनोहरम्‌ । 
नाभिचक्रत्रयं तस्मिन्नादौ सन्धारयेद्‌ हढम्‌ ॥ १२३ ॥ 
झणा(न ?) पत्रश्रमो वेगादनुलोमाद्‌ यथा भवेत्‌ । 
चतुष्पाइवेषु चक्रस्य विधिवद्‌ योजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १२४॥ 
तथैव  तत्पुरोभागचक्रपारर्वेष्वपि क्रमात्‌ । 
सन्धारयेत्‌ पत्रशतं विलोमश्रमणां यथा ॥ १२५॥ 
ताम्बा १२ भाग, सुरमा ३ भाग, छविङ्क--लोह विशेष या जस्ता ८ भाग, इन्हें मिला कर १०० दर्जे 
की उष्णता से गलावे, वह शुद्ध सज्जीक्षार जेसा आरे आरों बाला पीतरंग का अत्यन्त हल्का सूक्ष्म खुल 
सुदृढ पवित्र हो जावे उसे उत्तम शाखवेत्ता पञ्चलोह कहते हैँ । अतः उससे १०० पत्र-कमलपत्र की भांति 
बनावे तथा ३ नाभियां ३ कीलें ३ तार क्रम से घण्टा देने बाली कील भी शाख रीति से करावे कीलसहित 
शलाकाओं से युक्त भी हो । उसमें प्रथम ३ नाभिचक्र लगावे, इसी प्रकार पुरोभाग-सामनेबाले चक्रपाश्वों 
में भी क्रम से १०० पत्र लगावे जिससे विलोम--उल्टा भ्रमण हो सके ॥ ११८-१२५॥ 
तत्पश्चाङ्रागचकुस्य नाभिमूले यथाविधि । 
विदयततन्त्रीं समाहृत्य पाइवेयोरभयोरपि ॥ १२६॥ 
शतारविद्युत्पङ्कस्य भ्रमणार्थं नियोजयेत्‌ । 
पश्चात्‌ सम्पूरयेत्‌ पात्रे शीतप्रसुवकद्रावम्‌ ॥ १२७ ॥ 


१४२ ] [ बृहद्‌ विमागशास्थ 


विदयृत्तन्त्र्या समावेष्ट्य शीतप्रसुवक मणिम्‌ । 
द्रवपात्रान्तरे पश्चात्‌ स्थापयेन्मध्यकेन्द्रके ॥ १२८ ॥ 
क्षी रीपटान्तगंतौदुम्बरतन्त्रीन्‌ यथाविधि। 
द्रवपात्रस्थतन्त्यग्ने पश्चात्‌ सन्धारयेत्‌ समम्‌ ॥ १२६ ॥ 
तत्प्रदेशात्‌ समानीय तन्त्रीद्यमतः परम्‌ । 
यन्त्रमध्यस्य शीतरञ्जिकादशकीलके ॥ १३० ॥ 


उसके पिछले भागवाले चकू के नाभिमूल में यथाविधि दो विदयुत्तारों को लेकर दोनों पाश्वों 

में भी सौ अरोंवाले विद्युच्चकू के भ्रमणार्थ लगावे, पश्चात्‌ पात्र में शीतप्रसुवक को भर दे, शीतप्रसुबक 
मणि को विद्युत्‌ के तार से लपेट कर द्रवपात्र के अन्दर मध्य केन्द्र में स्थापित करे । चीरी—दूघवाले 
वृक्ष के दूध से बने वख के अन्तर्गत ओदुम्बर-ताम्बे की तारों को यथाविधि द्रवपात्रस्थ तारों के अप्रभाग 
में समान रूप से लगादे। उस प्रदेश से दो तारों को लाकर यन्त्रमध्यस्थ शीतरञ्जिकादर्शकील 
में--॥ १२६-१३०॥ 

श्रनुलोमप्रकारेण सकीलं योजयेत्‌ ततः। 

मणिद्रावकसम्बद्ध (न्ध?) विद्युत्तन्त्रीमुखाच्छने: ॥१३१॥ 

शक्ति सञ्जोदयेत्‌ सम्यङ्‌ मरिद्रावकयोः क्रमात्‌ । 

पझ्चाच्छक्तिद्वये वेगाद्‌ विद्युत्संयोगतः पुनः ॥ १३२ ॥ 

तन्निष्ठसुखशं त्यस्वभावर्शाक्ति यथाक्रममु । 

तच्छीतरञ्जिकांदशंकील माक्रम्य वतते ॥ १३३ ॥ 

तत्कीलश्रमणाद्‌ व्योमयानमावृत्य वेगतः । 

तच्छक्ती यन्वू णां ग्रीष्मविषशक्तिं निमेषतः॥ १३४॥ 

विहत्य सुखसन्तोषमधोवृद्धयादिकान्‌ कमात्‌ । 

प्रयच्छतो विशेषेण मकरन्दामृतं यथा ॥ १३५॥ 

अनुलोम प्रकार से कीलसहित युक्त करदे, द्रावक मणि से सम्बन्ध रखने बाले विद्यत्तारो के 

सुख से धीरे से शक्ति को दोनों मशिद्राबकों में भली भांति प्रेरित करें पश्चात्‌ दोनों शक्तियों में वेग से 
विद्य त्‌ के संयोग से उन में रखी उन में अवलम्बित सुख शेत्य स्वभाववाली शक्ति को यथाकम वह शीत- 
रक्षिक आदशकील को अवलम्बित करके रहती है, उस कील के धूमनेसे वे दोनों शक्तियां वेग से व्योम- 
यान को प्राप्त होकर चालक और यात्रियों की गरमीरूप विषशक्ति को निमेष भर में नष्ट करके सुख सन्तोष 
बुद्धिवृद्धि आदिको को कूम से विशेषरूप से मधु के समान देती है॥ १३१-१३२ ॥ 

ततरशतारपङ्कुञ्रमणां तन्त्रथा प्रकारायेतु । 

तेन वायुविशेषेण प्रांदुभूय यथासुखम्‌ ॥ १३६॥ 

व्योमयानस्थयन्त्र्‌णां सर्वेषामुपरि स्वतः । 

मन्दं मन्द प्रसरति मन्दमारुतवत्‌ क्रमात्‌ ।॥ १३७ ॥ 


पिञ्जुस्हदरे ] 


तेत सोर्योष्णसन्तापो निइशेषं नाशमेघते । 
मणिद्रावकप छू भ्यो व्योमयानस्थयन्ठू णाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
सुखशत्या ह्वादहर्षा एवं सम्भवन्ति (ति?) स्वतः । 
देहस्थसप्तधातुनां भवेत्‌ तस्माच्छुचिबेलम्‌ ॥ १३९ ॥ 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन याँनदक्षिणाकेन्द्रके। 
स्थापयेत्‌ पुष्पिणीयन्त्रं शास्त्रोक्तविधिना हढम्‌ ॥१४०॥ 
तदधस्स्थापयेत्त पश्चात्‌ तत्र घण्टारकीलकम्‌ । 
सौरिपञ्चशिखोत्पन्नशक्तयो विषरूपकाः ॥ १४१ ॥ 


घण्टारकीलकमुखाद्‌ भवेयुर्बाह्मले लयम्‌ ॥ १४२॥ इत्यादि ॥ 
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फिर सौ अरे वाले चकू के भ्रमण को तार से प्रकाशित करे, उससे वायु विशेषरूप से सुग- 
मता से प्रकट होकर विमान में स्थित सब चालक यात्रियों के ऊपर मन्द वायु के समान कूम से स्वतः 
मन्द्‌ मन्द्‌ पड़ती है । उस से सूर्य का उष्णताप सर्वथा नाशा को प्राप्त हो जाता है। मणिद्राबक के चकों 
से विमान में स्थित यात्रियों के सुख शीतता आनम्द हर्ष इस प्रकार स्वत: सम्यक हो जाते हैं या प्रकट 
हो जाते हैं ? उस से देह में स्थित सात धातुओं की पवित्रता बल सिद्ध होता है अतः सर्वप्रथत्न से 
विमान के दक्षिण केन्द्र में पुष्पिणीयन्त्र को शास्त्रोक्त विधि से दृढ़ स्थापित करे, पश्चात्‌ उसके नीचे 
वहां घण्टारकील स्थापित करे, सूर्य की पञ्च शिखा से उत्पन्न विषरूप शक्तियां घण्टारकीलमुख से बाहिर 
आकाश में लय को प्राप्त हो जाबें-हो जाती हें ॥ १३६-१४२ ॥ 


हथ पिव्जुलादशनिर्णय:--अब पिञ्जुल आदंश निणय देते हैं- 


एवमुक्त्वां पोष्पिणिकयन्त्रं पश्चाद्‌ यथाविधि । 
पिञ्जूलादशेस्वरूपमुच्यते शास्त्रतः क्रमात्‌ ॥ १४३ ॥ 
वातद्वयावतेशक्तिसन्धौ सूर्या शुघटनात्‌ । 
भवेत्‌ कुलिशवत्‌ ूर्यातपाशनिनिपातनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
तदपायनिवृ त्यर्थ पिञ्जुलादराकं न्यसेत्‌ । 
कुर्यादष्टदलाकारं पद्य पिञ्जुलदर्षणात्‌ ॥ १४५ ॥ 
दलसन्धौ तु वार्त ल्यं दण्डाकारं प्रकल्पथेत्‌ । 
शङ्कुकीलद्वयं तस्य पश्चाद्भागे प्रकल्पयेत्‌ ॥ १४६॥ 
तं समावेष्टयेच्छीतरञ्ञिकादशेतन्त्रिभिः । 
पृष्ठमाच्छादयेत्‌ पश्चान्मौस्जिकापटकोशतः ॥ १४७ ॥ 


इस प्रकार यथाविधि पुष्पिणीयन्त्र कहकर पिञ्जुलादर्श का स्वरूप शास्त्र से कहा जाता है, दो 
वायुओं के आवत धूमरूपशक्तियों की सन्धि में सूर्यकिरणों के संघर्ष से कुलिश-बज्ञ की भांति सूर्य के 
ताप की विद्यू तू का गिरना हो जावे उस अनिष्ट की निवृत्ति के अर्थ पिव्जुलादश रखे । पिञ्जुलदपण से 
आठदूलाकार कमल बनावे, दल--पंखढी की सन्धि में उसके पिछले भाग में दरडाकार गोलाई में दो 
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शडकुकीले बनावे उसे शोतरव्जिकादर्शतारो से लपेटकर मोडिजञकापटकोश-मूळ्ज के टाट के थैले से ए 
आग को ढक दे ॥ १४३--१४७॥ 
वाहुमात्रोध्वेवतस्सूर्येकिरणांभि मुखं यथा । 
विद्युत्तन्त्रीसमायुक्तशडकुकीलद्दयादथ ॥ १४८ ॥ 
विमानदक्षिणकेन्द्रशलाको ध्वंमुखे हृढम्‌ । 
स्थापयेत्‌ पिञ्जुलादर्श किरणाकर्षणोन्मुखम्‌ ॥१४६॥ 
तेन मेधोभिवृद्धिशच प्राणत्राणानमेव च। 
आतपाशनिवेगापकर्षणाद्यानयन्टू शाम्‌ ॥ १५०॥ 
भवेत्‌ स्वभावतः पश्चात्‌ तापश्शीतलतां ब्रजेत्‌ । 
तस्मात्‌ स्वंप्रयत्नेन व्योमयाने यथाविधि ॥१५१॥ 
स्थापयेत्‌ पिञ्जुलादर्श यन्तू णां प्राणादायकम्‌॥१५२॥ इत्यादि ॥ 
सूर्यकिरण के सामने विद्युत के दो तारों से युक्त बाहुमात्र ऊ चे दो शडकुक्रीलो से विमान के 
दक्षिण केन्द्र की शलाक्ाओं के उर्रारमुख में किरणाकर्षण के उन्मुख पिञ्जुल आदर्श को स्थापित करे, 
उससे आतम विद्य त्‌ के वेग को खींच लेने से ताप स्वभावतः शीतलता को प्राप्त हो जावेगा चालक 
यात्रियों के मेधा की वृद्धि और प्राणों का त्राण होगा अतः सवेप्रयत्न से विमान में पिञ्जुल आदर्श 
यात्रियों का प्राणदायक स्थापित करे ॥ १४८-१५१ ॥ 
अथ नालपञ्चकनिर्णयः-अब नालपञ्चक का निर्णय देते हैं-- 
उक्त्वैवं पिञ्जुलादर्शस्वरूंपं विधिवत्‌ ततः। 
पञ्चवातायनीनालस्वरूपमभिवर्ण्यते ॥ १५३ ॥ 
इस पिञ्जुलादर्श का स्वरूप विधिवत्‌ कहकर पञ्चवातायनीनाल का स्वरूप कहा जाता है॥१५३॥ 
तदुक्त बातायनतन्त्रे-वह कहा है वातायनतन्त्र में-- 
विमाने पाकचु (छु? )लीकधुमस्संव्याप्थते यदा । 
तस्य निर्गेमनार्थाय नालपञ्नकमुच्यते ॥ १५४॥ 
जवनिकपिञ्जुलकाभ्र घोण्टारं श्रमपास्यक्कुमंतत्त । 
कद्रार्कबाणतारकवसुभागांशान्‌ यथोक्तसंशुद्धान्‌ ॥१५५॥ 
मुषामुखेन पश्चाद्‌ वेगात्‌ संगालयेच्छतोऽणकक्ष्येण । 
एवं कृतेतिमृदुलस्सूक्ष्मो लधुतैललेपच्छुद्धः ॥।१५६॥ 
वातायनीयलोहः प्रभवति सुहृढस्सुवणंसहशाभः ॥ १५७॥। इत्यादि । 
बिमान में पाकचुल्ी-पकाने की अ'गीठी ( ४०६४६० ) का धूआ जब व्याप जावे तो उसे 
निकालने के लिये पञ्च नाल कहते हैं । जवनिक ?-अयस्कान्तलोह ?, पिञ्जुलकाभ्र ?-पिञ्जल-हरिताल, 
का अभ्रक !, घोण्टार ?-घुएडारक-लोइविशेष, धूमपास्य ?-धूमास्यप-ऊष्मप-लोइविशेष, कूर्मतनु ?. 
-कळवे की पीठ १। ये कद्र ? १ ९, ७, ५, ५, ८ भागांशों को यथावत्‌ शुद्ध हुओं को युषामुख बोतल भें 
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नालपळचकयन्त्र ] [ १४५ 


भरकर वेग से सौ दर्जे की उष्णता से गलावे ऐसा करने पर तेल के लेप से शुद्ध हुआ वातायनी लोह 
अतिमदुल सूक्ष्म लघु सुवर्णरगवाला सुद्दढ बन जाता है ॥ १५४-१५७॥ 

द्वादशाङ्गुलविस्तीणँ ढादशाङ्गुलमुन्ततम्‌ । 

कुर्याद्‌ वातायनीलोहात्‌ पद्चनालान्‌ यथाविधि ॥ १५८॥ 

एकेकधुमप्रमाणं नालमूलेषु पञ्चसु । 

सन्धा्यं व्योमयानस्य वामपाइ्वेमुखे क्रमात्‌ ॥१५६॥ 

संस्थापयेत्‌ पञ्चनालान्‌ पत्नसन्धिषु शाखत: । 
मुखानि पञ्चनालानां दिक्षु पूर्वादिषु कमात्‌ ॥१६०॥ 
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स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पदचादृध्वें तूध्वेमुख यथा । 
नालमूलस्थमणयः पश्चाद्‌ ध्रमं शनेरशनेः॥१६१॥ 
आकृष्य नालमूलस्थमुखलिद्र षु योजयेत्‌ । 

ततो वातायनीनालमुखेभ्यो वेगतः कमात्‌ ॥१६२॥। 
निश्शेषं याति तदुधुमो बाह्य विलयमेधते । 

तेन यानस्थयन्द णाँ धूमनाशात्‌ सुखं भवेत्‌ ॥१६३॥ 
तस्माद्‌ विमाने तन्नालपञ्चक विधिवन्न्यसेत्‌। इत्यादि ॥ 

१२ अङ्गुल चौडे १२ अङ्गुल ऊ चे बातायनीलोह से पांच नालें बनाबें। एक एक धूम के 
प्रमाण में पांचों नालमूलों में लगाकर विमान के वामपार्श्वं भाग में कुम से पांच सन्धियों में शास्त्र से 
पांच नालों को संस्थापित करे । पांचों नालों के मुख पूर्व आदि दिशाओं में कूम से विधिवत्‌ स्थापित 
करे पश्चात्‌ ऊपर में जैसे नालमूलस्थ मणियां ऊध्ब॑मुख--ऊपर की ओर धीरे धीरे धप को खींचकर नाल 
मुख में स्थित मुख लिद्रो में जोड दे फिर बातायनी नालमुखों से धूवा बाहिर वेग से सर्वथा लय 
को प्राप्त हो जाता है । इस से धूमनाश से विमान में स्थित यात्रियों को सुख होता है अतः विमान में 
बह ५ नाल विधिवत्‌ लगावे ॥ १५८-१६३ ॥ 


| 
| ल्न 


हस्तलेख कापी संख्या १०-- 
गुद्दागर्भा दशोयन्त्रनिणयः-गहागर्मादशेयन्त्र का निर्णय करते हैं-- 
नालपञ्चकमुक्त्वैवं संग्रहेण यथाविधि । 
गृहागर्भादशेयन्त्रमिदानीं सम्प्रचक्षते ॥१॥ 
इस प्रकार संक्षेप से नालपञ्चक कहकर अब गुहागर्भादर्शयन्त्र कहते हैं ॥१॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे-चह कहा है यन्त्रसवस्व्र ग्रन्थ में-- 
विमानखण्डनार्थाय त्र भिभू मुखान्तरे । 
महागोलार्निगर्भादियन्त्रपञचकमदुभुतम्‌ ॥२॥ 
यत्र यत्र रहस्येन स्थापितं सर्वतोमुखम्‌ । 
तत्स्वरूपपरिज्ञानसिद्धघर्थं शास्त्रतः क्रमात्‌ ।।३॥ 
गुहागर्भादर्श यन्त्र. स्थापयेद्‌ व्योमयानके । 
विमान के तोड़ने के अर्थ शत्र॒ओंद्वारा भूमि के मुख के अन्दर महागोल अग्निगर्भ आदि 
अद्भुत पञचकयन्त्र जहां जहां गुप्तरूप से सब ओर सुख वाला स्थापित किया है, उसके स्वरूप परि- 
ज्ञान की सिद्धि के अर्थ शास्त्र से क्रम से बिमान में गुहागर्भादश स्थापित करे ॥२--२॥ 
तदुक्तं क्रियासारे-वह क्रियासार ग्रन्थ में कहा है-- 
ढवासप्ततिमसंस्याकादर्शमाहूत्य शास्त्रतः ॥४॥ 
त्रिकोणवत्‌ लचतुष्कोणाकारैयेथाविधि । 
त्रिधा कृत्वा ततोञ्जिष्ठवृक्षकाष्ठविनिमिते ॥५॥ 
नीडे सन्धार्य पूर्वोक्तदर्षशान्‌ सुदृढं यथा । 
पञ्चघारालोहकतशङ्कुभिस्सृदृढैः क्रमात्‌ ॥६॥ 
बन्धयित्वाथ पूर्वोक्तकाष्ठयन्त्रे नियोजयेत्‌ । 
ग्रधोमुखं वतुं लादर्रमघस्तात्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥७॥ 
चतुष्कोणादर्रामूर्ध्वास्यं यथा सन्नियोजयेत्‌ । 
त्रिकोणदर्पणां (तु) तद्वदुभयोः पर्चिमान्तरे ॥८॥ 
संस्थापयेत्‌ पञ्चमुखकीलीयोगादु यथाक्रमम्‌ । 


गुहागमोदशेयन्त्र ] [ १४७ 


चतुष्को णादर्शमुलकेन्द्रशङ्कुमुखान्तरात्‌ ॥६॥ 
यन्त्रपीठाऱ्नेयकेन्द्रशङ्कुमूलान्तरावधि । 
रविखर्परपञ्चास्यलोहमिश्चिततन्त्रिभः  ॥१०॥ 
सन्धारयेद्‌ हढं पश्चात्‌ पारग्रन्थिकद्रावके । 
स्थापयेच्चुम्बुकमरिण तन्त्रीसूलाइ्च तन्मुखे ॥११॥ 

७२ बीं संख्या बाले आदर्श को लेकर शास्त्ररीति से त्रिकोण गोल चतुष्कोण आकार से यथा- 
विधि तीन प्रकार करके अडिजष्ठवृक्ष --सूर्य--सूर्यावत वृक्ष कै काष्ठ से बने लम्ब कोश मैं पूर्वोक्त 
दर्षणों को सुद लगाकर पळ्चघारा कृत्रिम लोहे से बने शंकओं से बान्धकर पूर्वोक्त काष्ठयन्त्र मैं नीचे 
लगादे, गोल भाग नीचे करके लगावे, चतुष्कोण आदर्श-दर्पण ऊपर मुखवाला लगावे । त्रिकोण दर्पण 
उसी प्रकार दोनों के पश्चिम की ओर पञ्चमुख कील के योग से यथाक्रम संस्थापित करे, चतुष्कोण 
आदर्श मूलकेन्द्र के शंक के मुख में से यन्त्रपीठ के आग्नेय केन्द्र के शंकुमूल तक। ताम्बा खपरिया 
पञ्चास्य लोहों से मिले--बने तारों से लगावे पश्चात्‌ पारगन्धिक द्रावक-पारागन्धक द्रावक में चुम्बुक- 
मणि को और तारों के मूलों-सिरों को भी स्थापित करे ॥ ४-११॥ 

प्रसार्य विधिवत्‌ तस्मात्‌ तन्त्रीनन्यान्‌ चतु: क्रमात्‌ । 
त्रिकोणादर्शमावृत्य अर्घ्वास्यादर्शमध्यतः ॥१२॥ 
अधोमुखादश मध्यकेन्द्रस्थाने हढं यथा । 
सन्धायँ विधिवत्‌ पञ्चात्‌ सूर्याशून्‌ पाशवेतः क्रमात्‌ ॥। १३॥ 
शक्तिपरिचिमदिग्भागाच्चोदयेत्‌ प्रमाणतः ! 
बिम्बाकर्षणनिर्यासलेपितं पटदपंणम्‌ ॥ १४॥ 
त्रिकोणाभिमुखं (भवेद्‌?) यथा तत्र नियोजयेत्‌ । 
ूर्वोक्तसूर्येकिरणान्‌ शक्तया सह ततः परम्‌ ॥१५॥ 

अतः अन्य चार तारों को विधिवत्‌ फेलाकर त्रिकोण आदर्श को घेर कर ऊपर बाले आदशे के 
मध्य से नीचे वाले आदर्श के मध्य केन्द्रस्थान में विधिवत्‌ दृढ़ लगाकर पश्चात्‌ सूयकिरणों की पाशवे-- 
शक्ति के पश्‍चिम दिशा की ओर से प्रमाण से प्रेरित करे, बिम्ब--सूर्यविम्ब को आकर्षित करने वाले 
निर्यास-गोन्द से लेपे हुए पटदर्पण-बस्त्ररूप दर्पण को त्रिकोण आदर्श के सम्मुख नियुक्त करे, फिर 
पूवोक्त सूयेकिरणों को शक्ति के साथ-॥। १२-१५ 

द्रावकस्य मणौ सम्थग्योजयेत्‌ सवंतोमुखम्‌ । 
अधोमुखे ततश्गुद्ध वतु लाक्रारदपण ॥१ न] 
मणिस्थानात्‌ समाहृत्य तदंशून्‌ शक्तिमिश्रितान्‌ । 
प्रसाय॑ सप्रमाणेन पश्चात्‌ तन्मुखकेन्द्रत: ॥ १७॥ 
यानसञ्चारमार्गाधस्थितभ्रम्यां प्रयोजयेत्‌ । 
पश्चात्‌ तत्किरणास्सम्यक्शक्तधा सह स्ववेगतः॥ १८॥ 


% प्रविभक्तिकनिर्देश भाष॑: । 


१४८ ] 


प्रविश्य भूमुखं तत्र सर्वत्र स्थापितं कमात्‌ । 
महागोलाग्नियर्भादियन्त्रान्‌ व्याप्याथ शक्तितः ॥ १९॥ 
सम्यगावृत्य साङ्गानि तत्स्वरूपाण्यथास्फुटम्‌ । 
पूर्वोक्तद्रवमध्यस्थमणादूध्वंुलं यथा ॥२०॥ 


[ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


द्रावक में स्थित मणि में सब ओर सम्यक्‌ लगावे फिर नीचे की ओर शुद्ध गोलाकार दर्पण में 


मणिस्थान से शक्तिमिश्रित उन किरणों को लेकर सप्रमाण फेलाकर पश्चात्‌ उनके सुखकेन्द्र से विमान 
के गतिमाग कें नीचे स्थित भूमि में प्रेरित करे पश्चात्‌ वे किरणें भली प्रकार शक्ति के साथ अपूर्व वेग 
से भमि के मुखे में प्रविष्ट होकर वहां सर्वत्र स्थापित महागोल अग्निगर्भ आदि यन्त्रों को व्याप कर शक्ति 
से भली प्रकार घेरकर अ गोंसहित उनके स्वरूपों को स्फुटरूप में पूर्वोक्त द्रवमध्यस्थ मणि में ऊर्ध्यमुख 
जिसे प्रकार हो ऐसें-॥१६--२०॥ 


आदर्श मुखवत्तेषा प्रतिबिम्ब प्रकूर्वति । 
त्रिकोणादर्शा भिमुखमध्यतन्त्रचग्र सं स्थिते ॥२१॥ 
बिम्बाकर्षे णनिर्यासलेपिते पटदर्पणे । 
मणिस्थप्रतिबिम्बानामाकाराणि यथाक्रमम्‌ ॥२२॥ 
सप्रमाणं सुविरलं चित्रितं भवति स्फुटम्‌। 
पश्चादु द्रावकसंस्कारात्‌ तच्चित्र सुस्फुटं भवेत्‌ ॥२३॥ 
महागोलाग्नियन्त्रादीन्‌ शत्रुभिस्सन्निवेशितान्‌ । 
ज्ञात्वा तेन ततरशीध्र समूलं नाशयेत्‌ सुधीः ॥२४॥ 
गुहागर्भादर्शयन्त्र यानङुक्षावतो न्यसेत्‌ । 
विमानसंरक्षणार्थायेतद्यन्त्र निरूपितम्‌ ॥२५॥ 
गुहागर्भादर्शयन्त्रमेव घुक्त्वाति संग्रहात्‌ 


तस्योपकरणान्यत्र यथाशास्त्र निरूप्यन्ते ॥२६॥ ` 


तत्रादौ द्वासप्ततिमस ख्याकादरांमुच्यते | 
नाम्ना सुरज्जिकादशंमिति तस्थ प्रकीत्यते ॥२७॥ 


उनका मुख के समान प्रतिबिम्ब करते हुए आदश में त्रिकोण आदर्श के सामने मध्य तार के 


आगे स्थित बिम्बाकषंश करने वाले गोन्द से लेपे हुए पटदर्पण में मणिस्थ प्रतिबिम्बाकार यथाक्रम 
सप्रमाण प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्पष्ट चित्रित हो जाते हैं, पश्चात्‌ द्रावक संस्कार से बह चित्र साफ दीखने लगता 
है । महागोल अग्नियन्त्र आदि शत्रुओं द्वारा गाडे हुए जानकर उन्हें शीघ्र बुद्धिमान्‌ समूल नष्ट कर दे । 
गुह्ागर्भ आदर्श यन्त्र विमान की कुक्षि में लगावे, विमान के संरक्षण के लिये यह यन्त्र कहा गया है। 
इस प्रकार गुहागर्भादर्शयन्त्र संक्षेप से कहकर उसके उपकरण यहां यथाशास्त्र निरूपित किये जाते हें, 
सुरब्जिकादर्श नाम से उसका वर्णन किया जाता है ॥२१-२७॥ 


तदुक्तं दर्पणप्रकररो-यह दर्पणप्रकरण में कहा है-- 


गुद्दागर्भादशेयन्त्र ] [ १४९ 


एडं मयूखं सुरणं पटोलं पारं करञ्जं रविशर्करात्रयम्‌ । 
सुटु गन्धकचारु शाल्मली बिण्डीरनिर्यासकुरङ्गारौहिणी ॥२८॥ 
मण्डूरपञ्चाननसे हिंकान्‌ झिवं विश्वा्रकं पार्वेशिजं विदूरकस्‌ । 
रुद्रोडुवाणारकंगजाब्धिविहान्मुन्यब्धिभूतानलतारकाश्रकाः ॥२९॥ 
द्वात्रिशतिस्त्रिशतिवस्वकं मूतिग्रह राशितः क्रमात्‌ । 
सन्तोल्य वस्तूनु तुलया यथाविधि सङ्गृह्य भागांशप्रमाणतः क्रमात्‌ ॥३०॥ 
सम्पूर्य चड्चूपुटमूषवक्त्रे वराहकुण्डेथ निधाय च इढम्‌ । 
ध्मनेत्‌ क्रमात्‌ कक्ष्यशतोष्णवेगात्‌ कुर्माए्यभस्त्रेश निमीलनावधि ॥३१॥ 
संगाल्य संगृह्य च तद्रसं पुनः सम्पूरयेद्‌ यन्त्रमुखे शनैश्शनैः । 
एवंकृते शुञ्रमतीव सूक्ष्मं शताधिकव्यापकशक्तिसंयुतस्‌ ॥३२॥ 
सुरञ्जिकादशंमतीव शोभनं भवेद हढं यन्त्रमुखात्‌ स्वभावतः । 
तेनैव कुर्याद्‌ वरदर्पणत्रयं यन्त्रोपयुक्त विधिवन्मनोह्रस्‌ ॥३३॥ इत्यादि 
एड-मजीठ, मयूख-अङ्गार !-कोयला?, सुरुचि-गोरोचन, पटोल-परवल, पारा, करङज-करंजवा रवि- 
ताम्बा, शार्करात्रय-रेत पाषाणचूर्ण रत्नचूर्ण, सुहागा, गन्धक, चारु-पदमाख, शाल्मली-सिम्भल वृक्ष, लाख, 
कुरङ्ग-अकर्करा, रोहिणी -बहु या रोहेडावृक्त, मरडूर-लोहमल, पङचानन-लोहबिशेष या पञ्चानन रख 
(वारा गन्धक मुनक्का यष्टि खजूर हरिद्राचूर्ण), सेंहिक-शिलारस, शिव-गूगल १ विश्‍व--साठ या गन्धद्रन्य, 
अभ्रक, पार्वणि-पर्वबाले वृक्ष का क्षार आदि, विदूरक--विदूरज--वैदुर्यमणि । ये ११, ७, ? ५, ७ ७, 
३, ७, २०, ३, ७, ५, ३, १, ३२, ३०, ३८, ८, ७, ३ ९, &, ३०, इन वस्तुओं को क्रम से तोल कर यथा- 
विधि भागों को लेकर चञ्चूपुट बोतल में भरकर वाराहकुण्ड में रखकर १०० दर्जे की उष्णता से कूमे- 
नामक भस्त्रा से धोके निमीलन तक पिंघल जाने तक । गलाकर उस रस को लेकर यन्त्रमुख मै धीरे धीरे 
भर दे, ऐसा करने पर शुभ्र अतीव सूक्ष्म सो से भी अधिक व्यापक शक्ति से युक्त, सुरव्जिकादर्श 
अतीव शोभन हो जावे, यन्त्र के मुख से स्वभावतः । उससे वर तीन दर्पण यन्त्रोपयुक्त विधिवत्‌ मनोहर 
करे ॥२६-३१॥ 
झाविजष्ठकवृत्तनिर्णयः-आंजिष्ठक वृक्ष का निर्णय करते हैँ- 
यन्त्रक्रियोपयोगास्युबहवो  वृक्षजातय: । 
तथापि तेष्वाश्रिष्ठाख्यवृक्षोत्यन्तप्रशस्तकः ॥ ३४ ॥ इति क्रियासारे । 
यन्त्रक्रिया में उपयोगी बहुत वृच्चजातियां हैं, तथापि उन में आशिष्ठनामक वृक्ष अत्यन्त प्रशस्त 
है । यह क्रियासार प्रन्थ में कहा हे । 
पब्वशक्तिमया वृक्षास्सप्ताशीतिरिति स्मृताः । 
श्रेष्ठाच्छ छतमं प्राहुः तेष्वांञ्गिष्ठं मनीषिणः ॥ ३५ ॥ 
इत्युद्धिब्ब (ज्य ?) तत्त्वसारायणे 
पांच शक्तिवाले वृक्ष ८७ कहे हैं उनमें श्रेष्ठ से श्र छ आखिए (-मव्जिष्ठ को मनीषियो ने कहा 
है। यह उद्धिजतत्त्वसारायण में कहा है । 


: १७० ] [ वृहद्‌ विमानशास्त्र 


प्रतिबिम्बाकर्ष णादिशक्तय: पन्च संदा । 
यतोश्रिष्ठावृक्षगर्भ प्रकाश्यन्ते स्वभावतः ॥ ३६॥ 
ततस्सरवेषु वृक्षेषु एतदश्चिष्ठमेव हि । 
अत्यन्तश्रेष्ठमित्याहुरेतचन्त्रक्रियाविधी ॥ ३७ ॥ 
इत्यादि-ग्रगतत्त्वलहर्याम्‌ ॥ 
प्रतिविस्वाकर्षण आदि शक्तियां ५ सत्रैदा जिस से अञ्जष्ठ वर्ग में प्रसिद्ध हैं स्वभावत: । सब 
वृक्षों में यह अज्ञिष्ठ ही को यन्त्रक्रियाविधि में अत्यन्त श्रेष्ठ कहते हैं । इत्यादिअगतत्त्व लहरी मैं 
कहा है ॥ ३६--३७॥ 
अथ पञ्चघारालोइनिणयः- अब पश्चधारालोह का निर्णय करते है-- 
शङ्कुवो बहवस्सन्ति नानायन्त्रक्रियाविधौ । 
पञ धारालोहक्ृतशङ्कुवस्तेषु शास्त्रतः ॥ ३८ ॥ 
गुहागर्भादशयन्त्रदर्पणादिनिबन्धने । 
है सुप्रशस्ता इति प्रोक्ता यन्त्रशास्त्रविशारदैः ॥ ३९ ॥ 
शङ्कु बहुत हैं नानायन्त्रक्रियाविधि में, पञ्चधारालो द्वे के बने शङ्कु उन में शास्त्र से प्रशस्त 
कहे हैं ॥ ३८--३६ ॥ 
तदुक्त लोहतत्तप्रकरणे-वह कहा है लोहतत्त्वप्रकरण में-- 
क्विङ्कामाक्षिकिशुल्वकेन्द्ररुरुकान्‌ शोधितान्‌ । शात्नतस्सद्ध, ह्याथ मुगेन्द्र- 
मूषमुखतस्सम्पूर्य मण्डोदरे । चञ्च्चभख्नमुखाद्‌ ध्मनेत्‌ त्रिशतकक्ष्योष्णाप्रवेगात्‌ । 
क्रमात्‌ सद्धाल्यापि च तद्रसं समदलं कृत्वा न्यसेदु यन्त्रके ॥ ४०॥ 
घारापञ्चकसंयुक्त सुरुचिरं भास्वत्स्वरूप हढं लोहम्‌ । - 
भारयुतं वदन्ति मुनयस्तं पञ्चधाराभिघम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्षिवडू-लोहाविशेष, या ञस्ता?सोनामाखि, शुल्व-ताम्बा,इनद्र-स्थावर विष-धज्ञ,रुरुक-जोह विशेष 
या हरिण का सींग !; शास्त्र से शोधे हुओं को लेकर मगोन्द्रमूपामुख से मण्डोदर में भरकर चब्बू-चूद्- 
भस्त्रामुख से ३०० दर्जे की उष्णता के वेग से धोंके क्रम से गलाकर उस पिंघले रस को बराबर करके 
यन्त्र में रख दे । धारापश्चकलोह से युक्त सुरुचिर चमकस्वरूपवाला हढ भारवान्‌ पञ्चकघारा नास का 
लोहा मुनि कहते हैं ॥ ४०--४१ ॥ 


अथ पारमन्धिकद्रावकतिणय:--अब पारग्रन्धिक द्रावक का निर्णय देते ह 


मरिएसंस्थापनार्थाय तन्त्रीमूलसमाकुलम्‌ । 
कथ्यते . संग्रहादत्र पारग्रन्धिकद्रावकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मणि के संस्थापानार्थ तन्त्रीमूल से युक्त संक्षेप से पारप्रन्धिक द्रावक कहा जाता है ॥ ४२:॥ 


गुहागभादर्शयन्त्र] [ १५१ 


पारं वेणविक चेव लम्बोदरमृत्कुण्डके । 
जटाग्रन्धि पावंशिक स्वबीजं घटोद्गजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सम्मेल्य विधिवच्छुद्धानेतान्‌ तुल्यप्रमाणतः । 
द्रावकाकर्षेणयन्त्रेथ द्रावक तु समाहरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तदृद्रावकं हेमवर्ण सुशुद्धं सुप्रभं भवेत्‌ । 
` एतद्‌ ब्िम्बाकर्षणादिप्रयोगेषु यथाविधि ॥ ४५ ॥ 
उपयुक्त भवेत्‌ तस्मात्‌ पारगन्धिकद्रावकम्‌ । 
सम्पादयेद विशेषेण प्रतिबिम्बाकर्षणे ॥ ४६ ॥ इत्यादि । 
पारा, वंशलोचन या बांस का क्षार, लम्बेपेटवाले मिट्टी के कुण्ड में जटाग्रन्धि (--जटामांसी 
की ग्रन्थि, पार्वेणिक वृक्ष, स्वणंबीज--धतूरे के बीज, घटोद्गज ?-घटोत्कच-राक्षस--रोहेडा वृक्ष ! 
विधिवत शुद्ध इन को समान प्रमाण से द्रावक आकर्षणयन्त्र-द्रावक खींचनेवाले यन्त्र में मिलाकर द्रावक 
को लेले वह द्रावक सुन्हरा शुद्ध सुन्दर--प्रभावाला हो जावे, वह बिम्बाकर्षण आदि प्रयोगों में यथाविधि 
उपयुक्त हो सके, अतः पारमन्धिक द्रावक विशेषरूप से प्रतिबिम्बाकर्षण के निमित्त सम्पादन करे-- 
बनावे ॥ ४३--४६ ॥ 
अथ चुस्बकमशिनिर्णयः-अब चुम्बुकमणि का निर्णय देते हैं-- 
उक्तेषु मणिवर्गेषु प्रतिबिम्बापकर्षरो । 
शास्त्रज्ञ शचुम्बकमरिशश्रेष्ठमित्युच्यते क्रमात्‌ ॥४७॥ 
उक्त मणि वर्गों में प्रतिबिश्वाकर्षण के निमित्त शास्त्रज्ञविद्दानों द्वारा चुम्बक मणि श्रेष्ठ 
कही है॥४५। 
तदुक्तं मणिप्रदीपिकायाम्‌-वह कहा है मणिप्रदीपिका में 
चुम्बकशकंरटद्कणदन्त्यं शौण्डिकपारदपावंणाशुल्वम्‌ । 
रङ्जिकमाक्षिकगृष्निकसौरि महिषखुरं तद्विइवकपालम्‌ ॥४८॥। 
विधिवच्छुद्धीकृतसमभागान्‌ कर्पटमूषामुलमध्यविले । ` 
सम्पूर्याक्षतव्यासटिकायां संस्थाष्योलूकिक भस्त्रमुखात्‌ ॥४६॥ 
ध्मनयेत्‌ कक्ष्यशतोष्णिकवेगात्‌ सङ्गाल्य रसं वरयन्त्रमुखे । 
संसिच्येद यदि भवति सुरूपं चुम्बकमणिरत्यन्तविशुद्धम्‌ ॥५०॥ इत्यादि ॥ 
चुम्बक-कान्तलोइ, शकर-रेत, टङ्कण-सुह्दागा, दन्त्य-हाथीदान्त का चूर्ण, शौणिडक-पिप्पल्ी ? 
या लोहविशेष !, पारा, पार्वण--पर्व णि--पर्ववाले वृक्ष का क्षार, शुल्व--ताम्बा, रञ्जिक-हिङ्गुल-- 
शिंगरफ, सोनामाखी, गृध्निक !, सोरि--आदित्यभक्ता--हुलहुल, या भल्लातक १, भेस का खुर, 
विश्‍वकपाल ? विधिवत्‌ शुद्ध किए समभागों कर्पटमूषामुखमध्य विल में भरकर अक्षत व्यासटिका में रख 
कर उलूकिक भस्त्रमुख से धमन करे १०० डिग्री के वेग से गलाकर रस--पिंघले रस को बरयन्त्रयुख में 
यदि सींच दे सुरूप चुम्बक मणि अत्यन्त विशुद्ध हो जाता है ॥ ४८--५०॥ 


१५२ ] [ इहद्‌ विमानशास्त्र 


बिम्बाकर्षणनिर्यासनिर्णयः-बिम्बाकर्षणनिर्यास का निर्णय देते हैं- 
षष्टय त्तरत्रिशतनिर्यासवर्गेषु शास्त्रतः । 
रूपाकर्ष णनिर्यासं प्रतिबिम्बापकषरो ॥५१॥ 
अ्रत्यन्तश्रेष्ठमित्याहुशशास्त्रेषु ज्ञानवित्तमा: । 
रूपाकर्ष णनिर्यासमतस्सम्पादयेत्‌ सुधी: ॥५२॥ 
३६० निर्यास बर्गो में शास्त्र से रूपाकर्षण निर्यास प्रतिबिम्विपकर्षण में उच्च ज्ञानियों ने 
शाश्त्रों में अत्यन्त श्रेष्ठ कहा हे, बुद्धिमान्‌ रूपाकर्षणनिर्यास का सम्पादन करे ॥५१--४२॥ 
उक्तं हि निर्यासकल्पे--कहा ही निर्यासकल्प में-- 
ऐन्दवं क्रौञ्चं वेणवं क्षीरपञ्चकमेव च । 
चुम्बुकं चोडुसारं च माघिमात्क्ग्विशावरिमु ॥५३॥ 
रथशौण्डि द्रोणसारं पारमम्बरमेव च । 
मुक्ताफलं च वल्मीकसारं सारस्वतं नखम्‌ ॥।५४।। 
षोडशैतान्‌ पदार्थानत्यन्तशुद्धान्‌ यथाविधि । 
समभागान्‌ गृहीत्वाथ मयूराण्डरसे क्रमात्‌ ॥५५॥ 
मासमेकं मर्दयित्वा बिल्वतैले निवेशयेत्‌ । 
निर्यासपाक (क्व? ) यन्त्रेथ तदुघोलं (गो?) स्थाप्य शास्त्रतः ५६॥ 
पाचयेदग्निना सम्यक्‌ पाकावधि यथाक्रमम्‌ । 
यावन्निर्यासतां याति तावदु यामचतुष्टयस्‌ ॥५७॥ 
सम्पाच्य विधिवत्‌ पश्चान्निर्यासं संग्रहेच्छने: । 
रूपाकर्षणनिर्यासमिति चाहुर्मनीषिणः ॥।५५॥ 
बिम्बाकर्षणनिर्यासमित्याहुः पण्डितोत्तमाः ।।५८॥। इत्यादि ॥ 
ऐन्दव--चन्द्रकान्त, क्रोजष्ज--लोइविशेष, बैण॒व--वंशलोचन या घेणुक्षार, क्षीरपञचक-बड़- 
पीपल गूलर बेत पिलखन का दूध, चुम्वक-अयस्कान्त, उड़सार ?, पारा, अभ्रक, मुक्‍ताफल--मोती या 
कपूर, बल्मीक मिट्टी का सार, सारस्वत मालकंगनी का तेल, नख-नखद्रव्य । इन१६ पदार्थांको अत्यन्त शुद्ध 
यथाविधि समान भाग लेकर क्रम से मोर के अण्डे के रस में एक मास मदन करके बिल्वतेल में डालदे 
गोन्द पकानेबाले यन्त्र में उस घोल को स्थापित करके शास्त्र से अग्नि से पकावे पाक अवधि तक जबतक 
निर्यासता को प्राप्त होता हे तब तक चारयाम विधिवत्‌ पकाकर पश्चात्‌ निर्यास धीरे से लेले इसे मन्नीषी 
जन रूपाकर्षण निर्यास कहते हैं ओर ऊ चे पण्डित विम्बाकर्षण निर्यास भी कहते हैं ॥५३-५०। 
पटदर्पणनिर्णय:--पटदर्पणनिर्णय देते हैं-- 
रूपाकर्षणनिर्यासाद्‌ यतदशास्त्रविधानतः । 
प्रतिबिम्बाकषेणार्थ कुर्वन्ति पटदपंणमु ॥६०॥ 
तस्माढु विचायं शास्त्राणि पूर्वाचार्योक्तवत्मंना । 
संग्रहेण प्रवक्ष्यामि | निर्यासपठदपेणम्‌  ॥६१॥ 


क आ हि ED "जज 
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रुपाकर्षणनिर्यास-गोन्द जिससे शास्त्रबिधानद्वारा प्रतिबिस्थाकषण के लिये पटदर्पण बनाते 
हैं अतः शास्त्रों को पूर्गोकत आचाये के कहे मार्ग से विचार करके संग्रह से निर्यासपटदर्षण 
कहूगा ॥८०--६१॥ 
तदुक्तं दपण प्रकररा--वह कहा है दर्पणप्रकरण में -- 
निर्यासकार्पासप्रतोलिकान्‌ कुरङ्गमातङ्गवराटिकानपि । 
क्षोणीरकं घोलिकचापशर्करान्‌ परोटिकावाध्यु षिकाप्रियङ्गवान्‌ ॥६२॥ 
झङभोटिकभी रक्ररुक्मकेसरनिर्यासमृतक्षा रसुवर्चलोरुधान्‌ । 
वैडारतैलं मुचुकुन्दपिष्टक सिञ्जाणुरञ्जालिकदारुकामु कात्‌ ॥ ६३ ॥ 
झाताष्टपख््ाशतिरष्टविश्चतिवेंदार्कबाणानलशेलत्रिशतिः । 
दिक्तारवस्वर्कभुनित्रयोदशद्वाविशतिस्सप्तदशाष्टविशतिः ॥ ६४ ॥ 
गुरावताराड्धिमुनित्रयोदशक्रमेण भागांशविधानतस्सुधीः । 
संशोध्य सम्यग्‌ विधिवत्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ सन्तोल्य चक्राननसूषिकान्तरे ॥६५॥ 
सम्पूर्य विन्यस्य दृढ यथा क्रम द्‌ वेगाद्‌ ध्मनेत्‌ कक्ष्यशतोष्णमानतः । 
सङ्काल्य नेत्रान्तमतः परं शैर्येन्त्रास्यमध्ये विनियोजयेद्‌ रसम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एवं कृते सूक्ष्ममतीव शोभितं भवेद्‌ हृढं तत्पटदर्षेणां शुभम्‌ । 
परोक्षवस्तुप्रतिबिम्बसंग्रहे त्वेतत्पटादशमितीरितं बुधै: ॥६७॥ इत्यादि ॥ 
निर्यास--गोंद, रूई, प्रतोलिक-वस्त्रपट्टी, कुरङ्ग-अकर्करा, मातङ्ग-पीपल या गूनर वृत्त, 
वराटिका--कौडी, चञोणीरक--शोरा ९, घोलिक--छाछ ? चाप ? घोलिकचाप-छाछरम्जु ? शर्कर 
पाषाणचूर्णी, वाध्यु षिक--संमुद्रफेन ?, प्रियङ्गु फूल प्रियङ्गु या राई ?, झङमोटिका ?, भीरुक-ईख, 
रुक्म--घतूर ? या नागकेसर ? या अयस्कान्त ? केसर, निर्यास -गोम्द, सत्तार-रेह या शोरा! 
सु्रचेल-सोखल नमक, रुघ,?, विडार का तेल, मुचुकुम्दपिष्ट--एक पुष्प वृक्ष की पिट्टी, सिञ्चाणु, 
अञ्जालिक-लज्जावती, दारु- दारु हल्दी, कामु क -- श्वेत खेर । ये वस्तुएं १००, ५८, २५, २८, ४, 
१२, ५, ३, १, ३०, १०, ५, ८, १२, ३, १३, २२, २७, २८, ३, २४, ७, ३, १३, अ'शों में बुद्धिमान 
लेकर विधितत्‌ सम्यक्‌ संशोधन करके प्रथक प्रथक तोल कर चक्राननमूषा--चक्रमुख वाली बोतल के 
अन्दर भर कर दृढ बिठा कर यथाक्रम वेग से १०० दर्जे की उष्णता से धमन करे । नेत्रपर्यन्त गला कर 
फिर उस पिघले रस को धीरे से यन्त्रमुख में नियुक्त करे, ऐसा करने पर सूक्ष्म अतीब शोभित दृढ 
शुभ दर्पण हो जावे छिपी बस्तु के प्रतिबिम्व लेने में तो यह पटादश विद्वानों ने कहा है ॥६२-६७। 
यानकुक्षिमुखे त्वेतचचन्त्रं संस्थापयेद्‌ हृढम्‌ । 
एतस्मात्सम्भवेद्यानत्राणनं नात्र संशयः ॥ ६८ ॥ 


विमान के कुक्षिमुख में इस यन्त्र को हृढ संस्थापित करे । इससे विमान की रक्षा हो जावे 
इसमें संशय नहीं ॥ ६८॥ 
तम्रोयन्त्रन्तिणंयः- तमोयन्त्र का निर्णय देते हैं-- 


१५४ ] [ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


गुहागर्भादशंयन्त्रमेवमुक्त्वा यथाविधि । 
ग्रथेदानीं प्रवक्ष्यामि तमोयन्त्रस्य निणँयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गुह्दागभादशं यन्त्र इस प्रकार यथाविधि कह कर अब तमोयन्त्र का निर्णय कहूँगा ॥ ६६॥ 
उक्त हि यन्त्रसवंस्वे- यन्त्रसवस्व में कहा है-- 
रौहिणीविषसम्बद्ध (न्ध ?) चुणंधुमादिभिस्तथा । 
क्रकचारिमणार्दीपप्रभाविषसमूलतः ॥ ७० ॥ 
विमाननाशनार्थाय प्रयोगः क्रियते यदा । 
तदा तद्विषनाशाय स्वयानत्राणाय च ॥ ७१ ॥ 
शत्रृतन्त्रं सूविज्ञाय शाक्षोक्तेनेव वत्मंना । 
तमोयन्त्रं स्थापयेद्‌ विमानवायब्यकेन्द्रके | ७२ ॥ इत्यादि ॥ 
रोहिणी विषसम्बन्धी चूणे के धूर आदि से तथा क्ररुचारि मणि ? ( क्रकच - आरा के शत्रु- 
रूपमणि ) की प्रभा विषसमूल से विमाननाश के लिये जब प्रयोग किया जाता है तब उसके विनाश 
के लिये अपने विमान के रक्षण के लिए शत्रु का रहस्य जान कर शास्त्रोक्त मार्ग से तमोयन्त्र-अन्धकारै 
फैलाने वाला यन्त्र विमान के वायव्य केन्द्र में स्थापित करे || ७०--७२ ॥ 
तदुक्त, क्रियासारे--वह कहा है क्रियासार ग्रन्थ में-- 
विषधूमप्रकाशादिप्रयोगाच्छत्रणां यदा । 
विनाशो व्योमयानस्य संभवेदु यदि तत्क्षणात्‌ ॥ ७३॥ 
संस्थापयेत्‌ तमोयन्त्रमतिवेगाद्‌ विचक्षणः । 
यदि प्रमादं कुर्वीत स्वयानं नाशमेधते ।। ७४॥ 
शत्रुओं का विषधूम प्रकाश आदि प्रयोग से जब विमान के विनाश की सम्भावना हो तो 
तत्क्षण बुद्धिमान्‌ वेग से तमोयन्त्र लगा दे, यदि प्रमाद किया तो अपना विमान नाश को प्राप्त हो 


जाता हे ॥ ७३-७४ ॥ कल 
दवात्रिशदुत्तरशततमोयन्त्रे षु शास्त्रतः । 


द्विषष्टितमसंख्याकयन्त्र एव गरीयसी ॥ ७५ ॥ 
विषश्ूमप्रकाशादिसंहारे सुप्रशस्तकः । 
इति प्रोच्यते (ति?) सम्यग्यन्त्रशांस्त्रविशारदैः (देः?) ॥७६॥ 
१३२ तमोयन्त्रो में शास्त्र से ६२ वीं संख्या बाला यन्त्र श्रेष्ठ है क्योंकि विषधूम प्रकाश आदि 
के संहार करने में ठीक यन्त्र शाख के विद्वानों द्वारा अच्छा प्रशस्त कहा जाता हे ॥ ७५-७६॥ 


0 ०9 सु 


+ लिङ्गव्यत्ययः । 


Ml RRR sa: |. 


थि 


हस्तलेख कापी संख्या ११-- 
तदुक्त' यन्त्रसवेस्वे-वह यह “यम्त्रसवेस्व! में कहा है-- 


कृष्णसीसं चाञ्जनिकं वज्तुण्ड समांशत: । 
संयोज्य मत्स्यमूषायां काकव्यासटिकान्तरे | १ ॥ 
विन्यस्य शतकक्ष्योष्णवेगात्‌ संगालयेत्‌ ततः । 

० तद्रसं यन्त्रमध्यास्ये निषिञ्चेद्‌ विधिवच्छनै: ॥ २ ॥ 
भवेत्‌ तमोगर्भलोहस्सूक्ष्मर्शुद्धो लघुह ढ:। 
एतल्लोहेनेव कार्य तमोयन्त्र न चान्यथा ॥ ३ ॥ 
वितस्तित्रयमायामं वितस्त्यर्धोन्नति क्रमात्‌ । 
चतुरस्र वतुलं वा पीठं कुर्याद्‌ यथाविधि ॥ ४ ॥ 
तन्मध्ये स्थापयेच्छुडकु तत्पुरोभागतस्तथा । 
निशाटद्रावकस्थानं कल्पयित्वा तथेव हि॥ ५ ॥ 

काला सीसा, सुरमा, वञ्रतुण्ड-थूहर । ये तीनों समानरूप में मिलाकर मत्यमूषानामक बोतल 
में डाल कर काकव्यासदिका नामक कुण्ड के अन्दर रख कर १०० दर्जे की उष्णता के वेग से 
गलावे फिर उस पिघले रस को यन्त्रमध्य के मुख में धीरे से विधिवत्‌ भर दे, वह तमोगर्भ लोह सूक्ष्म 
शुद्ध लघु रढ्‌ हो जावे । इस लोहे से ही तमोयन्त्र करना चाहिये अन्यथा नहीं। ३ बालिश्त लम्बा आघा 
चालिश्त ऊ चाई चौकोण या गोल पीठ यथाविधि करे, उसके मध्य में तथा सामने शंकु स्थापित करे । 
निशाटद्रावक-गूगल के द्रावक का स्थान बना कर तथा--॥ १-५ ॥ 
तमोक्षद्रो कादर्शकेन्द्रस्थानं तत्पश्चिमे क्रमात्‌ । 
रश्म्याकषणानालस्य स्थानं प्राच्यां प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तदूर्ध्वं नालसन्धिस्थानं प्रकल्प्य ततः परम्‌ । 
तन्त्रीसन्धानचक्रस्य स्थानं मध्यकेन्द्रके ॥ ७ ॥ 
कीलोचालनचक्रस्य स्थानं तददक्षिणो न्यसेत्‌ । 
एवं यन्त्रस्य रचनाक्रममुबत्वा समासतः ॥ ८ ॥ 


# तम उद्रकात्‌-तमोद्र क इति सन्धिराषः । 
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तत्प्रयोगक्रमं वक्ष्ये संग्रहेश यथामति । 
आदौ सञ्खालयेत्‌ कोलीं चक्राग्नेयस्थिता कमात्‌ ॥६॥ 
तेन नालस्थद्विमुखीदपंण श्रामणां भवेत्‌ । 
किरणाकर्षणां भानो्भवेन्नालस्थदपंणात्‌ ॥ १०॥ 


= 


अन्धकार को उभारने वाला आदर्श का केन्द्रस्थान उसके पश्चिम, किए्णाकषणनाल का स्थान 

पूर्व में बनावे उनके ऊपर की नाल का सन्धिस्थान बना कर फिर तन्त्रोसन्धान चक्र--तार जिसमें लगे 
ऐसे चक्र का स्थान मध्यकेन्द्र में, कीलो - पर्चो को चलाने बाले चक्र का स्थान उसके दक्षिण में रखे । 
इस प्रकार यन्त्र का रचनाक्रम संक्षेप से यथामति कह कर उसका प्रयोग क्रम कहूंगा, आग्नेय चक्र में 
स्थित कील को चलावे उससे नाल में स्थित दो मुखत्राले दपण का घुमाना हो जावे उस नालस्थ दर्पण से 
सूयेकिरणों का आकर्षण हो जावे - हो जावेगा ॥ ६-१० ॥ 

पञ्चाद्‌ वायव्यकेन्द्रस्थकीलीं सञ्चालयेद्‌ हृढम्‌ । 

निशाटद्रवपात्रस्थस्थापनं तस्माद्‌ भवेत्‌ स्वत: ॥ ११ ॥ 

ईशान्यकेन्द्रस्थकीली चालयेदिति सूक्ष्मतः । 

तेजोपकषंणमणिस्तन्त्री मुखात्‌ स्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 

निशाटट्रवपात्रस्य मध्ये संस्थापितं भवेत्‌ । 

तथा पश्चिमकेन्द्रस्थकीलसीव्वालनाद हृढम्‌ ॥ १३ ॥ 

स्वस्थाने स्थाप्यते सम्यक्‌ तमोद्र काख्यदर्पण: । 

मध्यको लीचालनेन नालमध्यस्थदर्पंणा'्त्‌ ॥ १४ ॥ 

आक्नष्टास्सुयेकिरणा मणिमावृत्य वेगतः । 

स्थास्यन्ति मशिसंयोगास्मम्यक्‌ चलनवजिताः ॥ १५ ॥ 


पश्चात बायव्य केन्द्रस्थ कीली को चलावे, गूरालद्रवपात्रस्थ में स्थापन स्तः हो जावे, ईशान 
केन्द्रस्थ कीली को अतिसूकमरूप से चलावे तो तेज को खींचने बाली मणि तन्त्रीसुख से स्वयं गूगल द्रव- 
पात्र के मध्य में स्थापित हो जावे तथा पश्चिम केन्द्रस्थ कीली के सम्यक्‌ चलाने से स्वस्थान में अन्धकार 
को उभारने वाला दर्पण स्थापित किया जाता है, मध्यकील चलाने से नाल के मध्यस्थ दर्पण से सूर्य- 
किरण आकृष्ट हुई हुई वेग से मणि को घेर कर मणि संयोग सम्यक्‌ चलनरहित ठहर जाबेंगी ॥११--१५॥। 
श्रामयेदतिवेगेन मूलकीलकमतः परसू । 
ततोत्यन्ततमोद्रकः प्रभवेन्नात्र संशयः ।। १६ ॥ 
तेनाहृश्यं भवेत्‌ व्योमयानं पश्चात्‌ स्ववेगतः । 
विषधुमप्रकाशादीन्‌ निश्शेषं नाशयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १७॥ 
ततस्तदद्शनादेव शत्रूणां 'बुद्धिविप्लबः । 
भवेन्मेधोविनाशं च तत्क्षणान्नात्र संशयः ॥ १८॥ 


पञ्चबातस्कन्धनालयन्त्र ] [ १४७ 


तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन तमोयन्त्रं यथाविधि । 
विमानवायव्यकेन्द्रे स्थापयेत्‌ सुदृढं यथा ॥ १६ ॥ इत्यादि ॥ 
फिर अतिवेग से मूलकील को घुमावे तो अत्यन्तवेग से निस्संशय अन्धकार का उत्थान हो 
जावे । उससे विमान अदृश्य हो ज्ञावे फिर अपने वेग से विषधूम प्रकाशा आदि को क्रम से सर्वथा नष्ट 
करदे । फिर उसके दर्शन से ही शत्रुओं की बुद्धि का विचलन हो जावे और घारणाशक्ति का नाश तुरन्त 
हो जावे इसमें कुछ भी संशय नहीं । अतः सण्प्रयत्न से यथाबिधि तमोयन्त्र को विमान के वायव्य केन्द्र 
में सुदृढ़ स्थापित करे ।। १६-१६ 
अथ पङचवातस्कन्धनालयन्त्रः-अब पञ्चत्रातस्कन्धनालयन्त्र कहते हैं-- 
एवमुक्त्वा तमोयन्त्रं संग्रहेण यथामति । 
पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्रमद्य प्रचक्षते ॥२०॥ 
बृष्ण्यादिवातोवरणामण्डलानि त्रयोदश । 
पंक्तिराधसकेन्द्रस्थशक्तिसम्पकंत: क्रमात्‌ ॥२१॥ 
न्क परस्परं स्वभावेन संलग्नानि भवन्ति हि। 
तस्मान्मण्डलमध्यस्थवातयोरुभयोरपि ॥२२॥ 
परस्परं भवेद्‌ युद्धं घर्षणाद्येविशेषतः. । 
तस्मात्‌ तत्र प्रजायन्तेत्यन्तघोरविषात्मकाः ॥२३॥ 
शक्तयः पञ्चातिवेगात्‌ शौष्णिका (शोक्ष्णिका? ) द्यास्स्वभावतः । 
तत्सम्पर्काद्‌ ब्योमयानविनाशो भवति क्रमातु ॥२४॥। 
तद्विज्ञायातिशीघ्रे ण यानपश्चिमकेन्द्रके । 
पञ्चवातस्कन्धयन्त्र संस्थापयेत्‌ सुधीः ॥२५॥ 
तस्माच्छो (री? )ष्ण्यादयः पञ्च शक्तयस्तत्क्षणात्‌ स्वतः । 
विनाशं यान्त्यतः खेटयानसंरक्षणं भवेत्‌ ॥२६॥ इति खेटविलास: ॥ 
इस प्रकार तमोयन्त्र संक्षेप से यथामति कहकर अब पञ्चबातस्कन्ध नाल यन्त्र कहते हैं । 
वृष्णि आदि १३ वातावरण मण्डल हैं पंक्तिराधस ?-पंक्तियों के साधककेन्द्र में स्थित शक्ति के सम्पर्क 
से क्रम से परस्पर स्त्रभात्र से वे वातावरण मण्डल मिले हुए होते हैं अतः मण्डल मध्यस्थ दोनों बायुओं 
में भी घर्षण आदि से विशेष परस्पर युद्ध हो जावे अतः वहां घोर विषरूप पांच शौष्णिक आदि 
शक्तियां स्वभाव से प्रकट होजाती है उनके सम्पर्क से विमान का क्रम से नाश हो जाता है उसे जानकर 
अति शीघ्र यान के पश्चिम केन्द्र में पठ्चबात स्कन्ध यन्त्र बुद्धिमान्‌ स्थापित करे अतः शोष्णि आदि 
पांच शक्तियां तुरन्त स्वत: नाशा को प्राप्त हो जाती हैं इससे खेटयान-विमान का संरक्षण हो जाता है । 
यह खेटविलास में कहा है 
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे-यह्‌ यन्त्रसवेस्व ग्रन्थ में कहा है-- 
पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्रस्य रचनाक्रमम्‌ । 
यानसं रक्षणार्थाय कथ्यतेस्मिन्‌ यथाविधि ॥२७॥ 
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वाताहरणलोहेन यन्त्र कुर्यान्न चान्यतः । 
प्रमादादु यदि कुर्वीत प्रमादो भवति ध्षूवम्‌ ॥२५॥ 
पङ्चवातस्कन्धनालयन्त्र का रचनाक्रम विमानरक्षणार्थ यथाविधि यहां कहा जाता हे । वाता- 
हरण लोहे से यन्त्र करे-वनावे अन्य से नहीं । प्रमाद से यदि करे तो प्रमाद हो जावेगा ॥२७-२८॥ 
उक्तं हि लोहसवंस्वे-लोहसर्वस्व में कहा है-- 
सिहास्यकं शारणामूर्यवचु लान्‌ मगूखयूथामुषमध्यभागे । 
सम्पूर्य शुद्धान्‌ समभागतः क्रमाज्जम्बूमुखव्यासटिकान्तरे ध्र वम्‌ ॥२६॥ 
काकास्यभस्त्रादतिवेगतः कमाच्छतोष्णकक्ष्यद्वितीयप्रमाणात्‌ । 
सङ्गाल्य नेत्रान्तमतःपरं तद्यन्त्रोघ्वंनाले सुहढो यथाविधि ॥३०॥ 
शनेनिषिव्वेद यदि सुप्रकाशो शुश्रोतिसूक्मस्सुहृढो मनोहरः । 
लघुमृ दुरशेत्यरसप्रसारिणो भवेत्‌ सुवाताहरणाख्यलोहः ।॥३ १।। इत्यादि ॥ 
शुद्धसिंहास्यक !-सिंहासन-लोहकिट्ू, शारण ?, सूर्य-ताम्बा, सुवचल-सौञचल नमकं कुदे 
मयूखमूषामुख के मध्यभाग में समान भाग भरकर क्रम से जम्बुमुख-गीदडमुखाकार--व्यासटिका-कुण्ड 
के अन्दर रखकर” काकसुख भस्त्रा से अतिवेग से क्रम से १०२ दर्जे की उष्णता के प्रमाण से नेत्र तक 
गला कर उस यन्त्र की उपरि नाल में यथाविधि यदि धीरे से सींच दे तो प्रकाशमान शुभ्र अति सूक्ष्म 
दृढ़ मनोहर लघु मदु शीतलप्रवाह का प्रसारक वाताहरणनामक लोहा हो जावे ।।२६--३४।। 
वितस्तिहयमायामं वितस्त्युन्नतमेव च । 
विस्वृतास्यं हढं शुद्धमतिसूक्ष्मं मनोहरम्‌ ॥३२॥ 
वाताहरणलोहेन कुर्यान्नालचतुष्टयम्‌ । 


बिमानोध्वंमुखे तहत्पाश्वयोरुभयोरपि ॥३३॥ 
्रधोभागे च विवरान्‌ वतु लान्‌ परिकल्पयेन्‌ । 
एकं कनालमेकं कविवरे सन्नियोजयेत्‌ ।।३४॥ 


वितस्तिद्वादशायामं वतु लास्यं त्रिरुन्नतस्‌ । 

कल्पयित्वा नालमेंक पदचादुभागे तथैव हि ॥३५॥ 

ऊध्वेछिद्रमुखे सम्यक स्थापयेद्‌ विधिवत्क्रमात्‌ । 

एवं क्रमेण संस्थाप्य पञ्चनालानतः परम्‌ ॥३६॥ 

पूर्वोक्तविषवातानां केन्द्राभिमुखतः क्रमात्‌ । 

भस्त्रास्यान्‌ वतु लान्‌ शुद्धान्‌ सकीलान्‌ बलवत्तरान्‌ ॥३७॥ 

दो बालिश्त भर ऊ चा बड़े मुखवाला दृढ़ शुद्ध अति सूद्म मनोहर वाताहरण लोहे से चार 

नालें करे, विमान के ऊपरबाले मुख बैसे ही दोनों पाश्वों में भी और नीचे भाग में गोल छिद्र बनावे, 
एक एक नाल को एक एक छिद्र में लगावे । १२ बालिश्त लम्बा गोलमुखबाला ३ बालिश्त ऊ चा एक नाल 
पिछले भाग में बनाकर ऊपरी छिद्र मुख में विधिवत्‌ स्थापित करे, इस प्रकार क्रम से इससे आगे 
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पू नालों को संस्थापित करके पूर्वोक्त विषवायुओ के केन्द्र के सम्मुख गोल शुद्ध कील सहित दृढ़ भस्त्राओं 
भस्त्रामुखबाले को-॥३१-३७॥ 
नालानामेकेकसूले एकेक सुदृढं यथा । 
आवतंकीलक स्सम्यक स्थिरीकुर्यादु यथाविधि॥। ३८॥ 
पङ्चादेक क भस्त्रास्यकीलकानतिवेगतः । 
चालयैदनुलोमेन यथाशास्त्र पृथक पृथक ॥३९॥ 
भवेत्‌ तस्मात्‌ पञ्चविषशक्तीनामपकर्षणम्‌ । 
भस्त्रिकास्यैः पञ्चनालमुखेष्वत्यन्तवेगतः ।।४०॥ 
प्रविश्याथ बहिर्यान्ति पञ्चधा विषशक्तयः । 
पर्चादु विनाशमायान्ति शो (रो? ) ष्णिकाद्यास्स्वतः ।।४१॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन यन्त्रमेतद्‌ यथाविधि । 
७ विमाने स्थापयेत्‌ सम्यगिति शास्त्रविनिणयः ॥४२।। इत्यादि ॥ 
नाला में से एक एक नाल को एक एक मूल में धूमनेवाली कीलों के साथ स्थिर करे, पश्चात 
एक एक भस्त्रास्य की कीलों को अतिवेग से सीघे यथाशास्त्र प्रथक्‌ प्रथक चलावे तो उससे पाच विष- 
शक्तियों का सींचना हो जावे, पांच विषशक्तियां भस्त्रिकास्यो से अत्यन्त वेग से पञ्चनालमुखों में 
प्रविष्ट होकर बाहिर चली जाती हैं । फिर शौष्णिक आदि विनाश को स्वतः प्राप्त हो जाती इं अतः 
समस्त प्रयत्न से इस यन्त्र को विमान में सम्यक्‌ संस्थापित करे यह शास्त्र का निर्णय है ॥३८-४२॥ 
अथ रोटरी दर्पणयन्त्रनिणयः-श्रव रोद्रीदपं ए यन्त्र का निर्णय देते हैं - 
एवमुक्त्वा पञ्चवातस्कन्धनालमतः परम्‌ । 
रोद्रोदर्पणथन्त्रस्वरूपमद्य निरूप्यते ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्र को कटकर इस से आगे रोद्रीदर्पण यन्त्र का स्वरूप अब 
निरूपित किया जाता है ।। ४३॥ 
तदुक्त क्रियासारे-चह कहा हे क्रियासार ग्रन्थ में-- 
ईषादण्डस्य नेऋ त्यकेन्द्रमागौ विशेषतः । 
ये सूर्यकिरणास्सम्यक्‌ प्रसरन्ति विशेषतः ॥ ४४॥ 
ते सर्वे ऋतुभेदेन शक्त्यःवर्ते पतन्ति हि। 
तत्रत्यशाक्तिसंयोगात्‌ किरणोषु विशेषतः ॥ ४५ ॥ 
ग्रांविरभेवन्ति वेगेन ज्वालास्स (तु स?) वंविदाहकाः । 
तज्ज्वालासन्धिकेन्द्रे षु विमानस्सञ्चरेद्‌ यदि ॥ ४६ ॥ 
तत्क्षणादेव तद्दे गाद्‌ भस्मीभवति नान्यथा । 
अतस्तत्परिहाराय रौद्रीदपेणयन्त्रकम्‌ ।। ४७ ॥ 
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यानस्याव: केन्द्रदेशे स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ क्रमात्‌ । 

तस्मादु विमानसं रक्षणं भवेदिति निशितम्‌ ॥ ४८ ॥ इत्यादि । 
ईषादरड--प्रथिवी और सूर्य की दृष्ट समान गति रेखा के निऋतिकोणवाले केन्द्र मार्गों से 
विशेषतः जो सूर्यकिरण सम्यक्‌ प्रसार करती हैं वे सब ऋतु के भेद से शक्त्यावत-शक्ति के घुमेर में 
गिरती हैं बहां के शक्तिसंयोग से किरणों में विशेषतः वेग से सर्वविदाहक ज्वालाए प्रकट हो जाती हैं 
उन ज्वालाओं के सम्धिकेन्द्रों में यदि विमान सञ्चार करे तो तुरन्त उनके वेग से भस्म हो जावे अतः 
उसके परिहार के लिये रौद्रीदपणयन्त्र विमान के नोचले केन्द्रदेश में विधिवत्‌ स्थापित करे उस-से 
बिमान का संरक्षण हो जावे यह निर्णय हे ॥ ४४--४८॥ 

यन्त्रसवस्वेपि--यन्त्रसवंस्व में भी कहा है-- 


वसन्तग्रीष्मयो मंध्यरेखा प्रान्तेषु भूरिशः । 
श्राबृत्तशञक्तिष्वंशूनां प्रवेशो भत्ति यदा ॥ ४६ ॥ 
तदा सञ्जायते कोलाहलञ्वालावती स्वतः । % 
आकाशपन्चमकक्ष्े विमानस्सञ्चरेद्‌ यदि ॥ ५० ॥ ‘s 
तत्र कोलाहलज्वालावेगाद्‌ भस्मीकृतं भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय रौद्रीदपेणयन्त्रकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
विमाने स्थापयेत्‌ तस्मात्‌ तत्स्वरूपं विविच्यते । 
यन्त्रकोलाहलज्वालाविनाशार्थं यथाविधि ॥ ५२ ॥ 
कुर्यादु रोद्रीदषेणेनेवेति शास्त्रविनिणायः । 
अन्यथा यदि कुर्वीत प्रमादस्स्यान्न संशयः ॥ ५३॥ 
बसन्त और ग्रीष्म की मध्यरेखा के सिरों में अत्यधिक घूमती हुई शक्तियों में जब किरणों का 
प्रवेश होता है तो कोलाहल--गू जनेतराली ज्वालामाला स्त्रत: प्रकट हो जाती है, आकाशा के पांचवें स्तर 
में विमान यदि सञ्चार कर रहा हो तो वहां कोलाहल ज्वाला के वेग से भस्म हो जावे अत: उसके परि- 
हार के लिये रौद्रीदर्षण यन्त्र विमान में स्थापित करे अतः उसके स्वरूप का विवेचन करते हैं । कोलाहल 


उवालाके विनाशार्थं यथाविधि यन्त्र रोद्री दपण से ही करे ऐसा शास्त्र का निर्णय है अन्यथा करे तो हानि 
हो इसमें संशय नहीं ॥ ४६-५३ ॥ 


लोहासवं चुम्बकवीरटङ्कणान्‌ पञ्चाननं शून्यमयूरसञ्जकान्‌ । 
माध्वीकचञ्च्मुखसूर्येव ङ्कु लान्‌ रुक्मालिकाशाकं रपञ्चपादुकाच्‌ ॥ ५४ ॥ 
एतान्‌ त्रिस्संशोधितशुद्धवस्तून्‌ संगृह्य सम्तोल्य समांशतः क्रमात्‌ । 
पआस्यम्ूषामुखमध्यरन्ध्र सम्पूर्य विश्वोदरकुण्डमध्ये ॥ ५५ ॥ 
संस्थाप्य पश्चाद्‌ विशतोष्णकक्ष्यप्रमाणातो भस्त्रामुखाद्‌ यथाविधि । 
संगाल्य नेत्रान्तमतः पर शनैस्संगृह्य तयन्त्रमुखाम्तराले ॥ ५६ ॥ 
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सम्पूरितं चेत्‌ सुहढं सुसूक्ष्मं वृष्ण विशुद्धं ज्वलान्तकं लघु । 
श्रन्तःप्रकाशं विमलं मनोहरं भवेद्‌ रौद्रीदर्पणमद्भुतं हि॥ ५७॥ 
लोहासअ-लोइद्राव या लोहे का सार, चुम्बक, बोर-लोहा, सुहागा, पत्चाननलोहा, शून्य-अश्रक, 
मयूरसञ्जक !, माध्तीक -मधुद्राव, चत्चू -चञ्च-रक्तएर्णड, सुख -वडहल, सौञ्चल नमक, रुक््म-स्त्रणं 
या लोहा, अलिक--श्रमर !, शार्कर-लोध, पत्चध--कड़वा परवल, पादुक ? । तीन बार शोधी हुई इन 
वस्तुओं को लेकर समान तोलकर पद्मास्य बोतल के मुखमध्यछिद्र में भरकर विश्वोद्र कुण्ड के मध्य में 
- रख कर पश्चात्‌ २० या १२० दर्ज माप की भस्त्रामुख से यथाविधि नेत्रपयन्त गलाकर धीरे से लेकर 
इए यन्त्रमुख के अन्दर यदि भर दे तो सुटढ अति सूळम वृष्ण बिशुद्ध उबलनान्तक हल्का अन्दर प्रकाश- 
मान विमल मनोहर अद्भुत रोद्रीदपण हो जावे ॥ ५४--५७ ॥ 
एतद्रीद्रोदपणेन सुसूक्ष्मेण यथाविधि । 
बितस्तिषोडशायामं पीठं कुर्यात्‌ सुवतु लम्‌ ।। ५८॥ 
हः यावद्यानप्रमाणस्स्यात्‌ तावन्मात्रं यथाविधि । 
हैः पञ्चविश्ञत्यङगुलप्रमाणगात्रै हृढं लघु ॥ ५६ ॥ 
कृत्वा दण्डं पीठमध्यकेन्द्रे संस्थापयेदु हढम्‌ । 
सङ्कीचनप्रसारणकीलकद्वयमदुभुतम्‌  ॥ ६०॥ 
ब्नुलोमविलोमाभ्यां दण्डाग्रे स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 
तदधर₹शलाकावरणाचक्र सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । ६१॥ 
यथा यानस्यावरकं समग्रं स्यात्‌ तथैव हि । 
शलाकाद्वयमध्ये पञ्चाशदङ्ग.लमन्तरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कृत्वा शलाकान्‌ परितइचक्र सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । 
ग्रकसीद्रोणासौ रम्भभण्टिकातैलसंस्कृतम्‌ ॥ ६३॥ 


इस अति सूक्ष्म रौद्रीदर्पण से यथाविधि १६ बालिश्त लम्बा गोल पीठ विमान के प्रमाणा- 
नुसार बनावे, २५ अङ्गुल मोटा बनाकर दण्ड को पीठ के मध्य केन्द्र में संस्थापित करे, फिर सङ्कोचन 
ओर प्रसारण के साधनभूत दो पेचों को सीधे और उलटे ढंग से दण्ड के अम्रभाग पर लगावे । उसके 
नीचे शलाकाओं को घेरने ढकने वाला चक्र लगावे जिस से समग्र विमान का आवरक--ढकने वाला हो 
जावे | दो शलाकाओं के मध्य में १५ अङगुल का अन्तर दे कर शलाकाओं को सच ओर चक्र में लगावे 
““अकसी अलसी द्रोण--हरिचन्दन या द्राएपुष्पी ? सोरम्भ ?-सौरभ-राल या शिलारस ? भणिटका-- 
मजीठ” इन के तेल से संस्कृत- शुद्ध शोभायमान बनाया हुआ--।। ५८-६३ ॥ 


रौद्रीदर्पणसंसिद्धपत्राण्यथ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
शलाकोपरि सन्धाय बध्नीयात्‌ सुक्ष्मकोलकंः ।। ६४ ॥ 
रौद्री दर्पणसंसिद्धमणीन्‌ पञ्चमुखाच्‌ तथा । 
सन्धारयेत्‌ तैलशुद्धान्‌ शलाकाग्रे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥।६५। 


> 
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तथेव पदमपत्राकारपत्राणि यथाक्रमम्‌ । 
शलाकद्वयमध्येष्टादद संख्याप्रकारतः ॥ ६६॥ 
ञ्रामणीकीलकंयु क्तान्यथाशास्त्रं नियोजयेत्‌ । 
छत्रीवदठतु लाकारं कुर्याद्‌ यन्त्रं सुशोभनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत्र पत्राण्यथ दण्डाग्ने बध्नीयात्‌ कील काष्टकेः । 
विमानाभिमुखं यावज्ज्वालाशक्तिभवेत्‌ स्वतः ॥ ६८ ॥ 
तद्विज्ञायादशंयन्त्रसामग्रथाद्यैविचक्षाः । 
तावत्‌ प्रसारणीकीलं ज्रामयेदतिश्ी प्रत: ॥ ६९ ॥ 
छत्रीवत्‌ प्रभवेत्‌ तेत यानस्यावरक क्रमातू । 
आमूलाग्र स्वभावेन यु (या ? ) गपत्सवंतोमुखम्‌ ॥ ७० ॥ 
रोडीदर्पण से सिद्ध यन्त्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ शालाकाओ के ऊपर लगा कर सूक्ष्म कीला से बांध दे, 
रैद्रीदर्षण से सिद्ध किये तेल से शुद्र पञ्चमुल मणियों को शज्ञाका के अप्रभाग में प्रथक्‌ कै लुः 
तथा प्रद्माकार पत्रों को यथाक्रम दो शलाकाओं के मध्य में १८ संख्या की भ्रामणी कीला से यु 
शास्त्र लगावे, छत्री के समान गोलाकार सुन्दर यन्त्र बनावे वहां दण्ड के अग्रभाग में ८ कीलों खे पत्रों को 
बाँचे जब तक विमान के सम्मुख ज्वालाशक्ति स्वतः होवे उसे आदर्शयन्त्र सामग्री आदि से बुद्धिमान्‌ 
ज्ञान कर--जान न ले तब तक प्रसारणी कील अति शीघ्र घुमाते, विमान का आवरक--आवरण करने- 
वाला रक्षासाधन यन्त्र छत्री की भांति मूल से अप्र भाग तक स्वभाव से एक साथ--तुरन्त सर्वत्र फेल 
जावे | ६४-७० ॥ 
पद्मपत्रे इच मणिणिभिस्तथाव रणापत्रक्रः । 
पूर्वोक्तशक्तिनिर्शेषं ततक्षणान्नादामेधते ॥ ७१॥ 
पञ्चात्‌ सम्भ्रामयेत्‌ स ड्कोचनकीलीनिबन्धनम्‌ । 
तेन संकुचितं यानावरकं ततक्षणाद्‌ भवेत्‌ ॥ ७२॥ 
सुरक्षितं भवेद्‌ व्योमयानं पश्चात्‌ स्वभावतः । 
तस्मादेतदयन्त्रमत्र संग्रहेण निरूपितम्‌ ॥ ७३ ॥ इत्यादि ॥ 
पद्मपत्रों मणियो और आवरणपत्रों से पूर्वोक्त शक्ति तुरन्त सबेथा नाश को प्राप्त हो जाती है, 
पश्चात्‌ सङ्कोच कराने वाले पेंच के बन्धन को घुमावे उससे विमान का आवरक तुरन्त संकुचित हो जावे, 
फिर बिमान स्वभावतः सुरक्षित हो जावे अतः यह यन्त्र यहां संक्तेप से निरूपित किया है ।। ७१-७३ ॥ 
अथ वातस्कऱ्धनालकीलकयन्त्रः--अब वातस्कन्धनालकीलक यन्त्र कहते हैं 
एवमुक्त्वा संग्रहेण रौद्रीदर्पणायन्त्रकम्‌ । 
ग्रथेदानीं वातस्कन्धनालयन्त्र विविच्यते ॥ ७४॥ 
इस प्रकार रौद्रीदर्पण यन्त्र संक्षेप से कह कर अब इस समय वातस्कन्धनाल यन्त्र का विवेचन 
करते हैं ॥ ७४ ॥ 
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तदुक्तं गतिनिर्णयाध्याये - वह कहा है गतिनिर्णय के अध्याय में-- 
ग्रावहादिमहावांतमण्डलेषु स्वभावतः । 


द्वाविशदुत्तरशतप्रभैदेन यथाक्रमम्‌ ॥ ७५ ॥ 
पवमानगतिश्रित्रविचित्रत्वेन वशिता । 
तेष्वे्रोनाशीतितमगतिर्वातायाताभिधा ॥ ७६॥। 


तदृगतिस्स्याद्‌ विशेषेण वायोर्गीष्मऋतौ क्रमात्‌ । 

चतुर्थेकक्ष्पगगने यानस्सञ्चरते यदा ॥ ७७॥ 

तदा वातायनगतिवेगाद्‌ वायोविशेषतः । 

विमानस्य भवेद्‌ वक्रगतिस्तस्मात्‌ परस्परम्‌ ॥ ७८ ॥ 

यन्तू णां प्रभवेत्‌ कष्टमत्यन्तं सुदुस्सहं क्रमात्‌ । 

आअतस्तत्परिहाराय यानाधः पाइ्वेकेन्द्रके ॥ ७९ ।! 
ह अ, वातस्तम्भनालकीलकयन्त्र' स्थापयेत्‌ सुधीः । 


तेनापायनिवृत्तिस्स्याद यन्ठू णां सुखदं भवेत्‌ ॥ ८० ॥ इत्यादि ॥ 


[ १६३ 


आवह आदि महावायुमणडलों में स्वभावतः १२२ भेद से यथाक्रम वायुगति चित्रविचित्ररूप 
से वर्शन की है उन में ७६वीं गति वातायन नामक है, उस वायु की गतिविशेष करके ग्रीष्मऋतु में क्रम 
से हो तो चतुर्थ कक्षावाले गगनमण्डल में विमान सञ्चार करता हे । तब बातायनगति वेगसे वायु का 
विशेषतः बिमान की परस्पर वक्रगति हो जावे उस से चालक यात्रियां को अत्यन्त दुःसह कष्ट हो जावे, 
अतः उसके हटाने के लिये विमान के नीचे पार्श्वकेन्द में बुद्धिमान जन वातस्तम्भनालकील यन्त्र स्थापित 


करे उस से अनिष्ट की निवृत्ति तथा यात्रियों को सुखद हो ॥ ७५-८० ॥ 
उक्त हि यन्त्रसवस्वे-कहा है यन्त्रसर्वस्व ग्रन्थ में 
विमानवक्रगमनपरिहाराय केवलम्‌ । 
वातस्कन्धनालकीलकं यन्त्रमथ प्रचक्षते ॥ 5१॥ 
वातस्तम्भनलोहेनैव तद्यन्त्रं प्रकल्पयेत्‌ । 
अन्यथा निष्फलमिति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 5२॥ 


विमान के वक्रगमन के दूर करने को वातस्कन्धनालकीलयन्त्र अव कहते हैं । वातस्तम्भन लोहे 
से ही उस यन्त्र को बनावे अन्यथा निष्फल हे ऐसा मनीषी (7०६९7) कहते हैं ॥ ८१-८२ ॥ 


तदुक्त लोहतत्त्वप्रकरणे--बह कहा है लोहतत्त्व प्रकरण में- 


विशावरं सुवरचलं मयूरलोहपद्चकम्‌ । 
अ_सुण्डिकं सुरक्षिकं वराहकांश्रिलोहकम्‌ ॥ 
विरोहिणां कुबेरकं मुरारिकांध्रि रञ्जजम्‌ । 
सुहंसनेत्रकं दलं वरालिक मृनालिकम्‌ ॥ ८२३ ॥ 
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सुशोधितान्‌ यथाविधि यथाप्रतोलितान्‌ समं समम्‌ । 
मत्स्यमूषमध्यमास्यपुरितान्‌ समग्रकस्‌ ॥ 

संस्थाप्य माघिमाख्यकुण्डमध्यमे दृढं यथा । 
विजुम्भणाख्यभस्त्रिकामुखेन सन्ध्मनेत्‌ क्रमात्‌ ॥। ८४।। 

विगाल्य चाथ तद्रसं सुयन्त्रमध्यनालके । 

कढुष्णतः प्रपूरयेच्छनेश्शने यथाक्रमस्‌ ॥ 
एवंकृतेतिसूक्ष्मरूपकं विशुद्धमच्युतम्‌ । 

सुवातस्तम्भलाहकं भवेत्‌ सुवच॑लं लघु ॥ ८५॥ इत्यादि ॥ 


विशावर !-विशाकर-दन्ती,सुवचल-सोग्लनमक, मयूर-गन्धक,-लोहपञ्चक-लोहेपञ्चप्रकार के,-भुसु- 


ण्डिक ?, सुरञ्जिक-सुरञ्जी शवेतकाकमाची या रञ्जक--हिङगुल--शिंगरक, बराहांधि लोहा !, विरोहिण- 
रोहिण-कायफल, कुबेरक-इणवृक्त, मुरारिकांधिलोहा ? सुह सनेत्रक ?, दल-तेजपत्र ?, वरालिका-वरा- 
टिका-कोडी, मृनालिक-खणालिक-मृणाल-सुगन्धदण-या अश्वगन्ध । सुशोधिद समान भाग तोलक i 
मत्स्यबोतल के मध्यमुख में भरकर माधिम ? माध्यमिकाख्य कुण्डमध्य में रखकर विजुम्भणाख्य भास्तरङकाः' 
सुख से धमन करे गलाकर रस को यन्त्रमध्यनाल में थोड़ा गरम धीरे धीरे मर दे ऐसा करने पर सूक्ष्म 
शुद्ध अटूट वातस्तम्भलोहा सुन्दर बन जावे || ८३-८५ ॥ 


वितस्तीनां पञ्चदशप्रमाणन सुवतु लम्‌ । 
नालषट्कं विस्वृतास्यमादौ कृत्वा यथाविधि ॥ ८६ ॥ 
अन्तश्छिद्र प्रमाणन वितस्तोनां दश स्मृतम्‌ । 
विमानमूलमध्याग्प्रदेशेषु यथाक्रमस्‌ ॥ ८७॥ 
पूर्व पश्चिमतश्चैव दक्षिणोत्तरतस्तथा । 
सन्धारयेल्लोहकृतपट्टिकान्‌ भारवजितान्‌ ॥ ८८ ॥ 
पूर्वोक्तनालान्‌ संगृह्य पट्टिकासु यथाक्रमम्‌ । 
नालास्यानामाभिमुख्यं चतुदिक्षु यथा भवेत्‌ ॥ ८९॥ 
तथा सन्धारयित्वाथबध्नीयात्‌ कोलकादिभिः । 
पइ्चादेकेकनालास्ये वातपामणिमृत्तमस्‌ ॥ ६० ॥ 


१५ बालिश्त माप से गोलाकार ६ नाले बड़े मुखबाली प्रथम यथाविधि करके अन्दर जिनके 


छिद्र हो १० बालिश्त कहे हैं, विमान के मूल मध्य और अम्रप्रदेशा में यथाक्रम पूर्व पश्चिम की ओर 
ओर दक्षिण उत्तर की ओर भो लोहे से बनी भाररहित पट्टिकाओं को लगावे, नालो के मुखों का साम्मुख्य 
चारों दिशाओं में जिस से हो वेसे लगा कर कीलों से बान्वे पश्चात्‌ एक एक नाल के मुख में उत्तम 
चातपामणि- ॥ ८६-६० ॥ 


एकंकं योजयेत्‌ तन्त्रीसूलकात्‌ सुहढं यथा । 
वातायनीवातवेगापकर्षणपटून्‌ ततः ॥ ६१॥ 
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पताकान्‌ रोलिकपटनिर्भितात्‌ नालसन्धिषु । 
सन्धारयेत्‌ सूत्रबद्धान्‌ पञ्चसंस्कारसंस्कृतान्‌ ॥ &२ ॥। 
वातस्तम्भलोहक्कृतचक्रान्‌ तत्तदुध्वजाग्रत: । 
एकेकं स्थापयेत्‌ पश्चात्‌ तन्त्रीं सवंत्र योजयेत्‌ ॥ ९३॥ 
वातायनीवातवेगप्रवाहोत्यन्तवेगतः । 
पताकाभिमुखो भूत्वा व्याप्यते सवेतः क्रमात्‌ ॥ ९४॥ 
तद्वेगमपहृत्याथ पताकाइश (न्‌? श) ब्दपूर्वकम्‌ । 
प्रचलन्त्यतिवेगेन सर्वतोमुखतः क्रमात्‌ ॥ ६५॥ 


एक एक तार के मूल से दृढ लगावे फिर वातायनी नामक वायु के वेग को खींचनेवाले पञ्च- 
संस्कारयुक्त रौलिक १-तौलिक रूई से बने फूलने बाले यैलो पताकाओं को नालों की सन्धियों में सूत्रों से 
बान्धकर लगावे । बातरतम्भ लोहे से बने चक्रों को उस उस ध्वजा के अम्र भाग में एक एक को स्थापित 
१ करे फिर सर्वत्र तार लगावे । बातायनीनामक वायु के वेग का प्रवाह अत्यन्त वेग से पताका के सामने 
हौ ऊर सर्वत्र व्याप जाता है | उस के वेग को हटाकर पताकाए' शब्दपूर्वक सब ओर चलती हैं ॥६१-६५॥ 
पश्चात्‌ तन्प्ूलकीलस्थचक्राण्यपि ययाक्रमम्‌ । 
अतिवेगेन श्राम्यन्ति तद्व गान्मणायस्तथा ॥ ९६ ॥ 
वातायनीवातवेगं पताकाः प्रथमं क्रमात्‌ । 
समाहरन्ति वेगेन पश्चाच्चक्रारि वेगतः ॥ ६७ ॥ 
समाहूत्य प्रेषयन्ति मणीन्‌ प्रति विशेषतः । 
मणायस्तं समाकृष्टा तालास्ये योजयन्ति हि ॥। ६८॥ 
तन्नालान्तरिछद्रमुखादागत्यान्यमुखान्तरात्‌ । 
बाह्याकाशेथ विलयं यान्ति नास्त्यत्र संशयः ॥ ६६ ॥। 
पश्चाहजुगतिस्तेन विमानस्य भवेत्‌ क्रमात्‌ ।।१००॥। 
अतो वातस्कन्धनालकीलीयन्त्रं यथाविधि । 
विमाने स्थापयेत्‌ सम्यगिति शासतनविनिरांयः ।। १०१॥ 


फिर उनके मूलों की कीलों में स्थित चक्र भी यथाक्रम अतिवेग से घुमते हैं उनके वेग से 
मणियां भी घूमती हैं । प्रथम पताकाए' बातायनीनामक वायु के वेग को शीघ्र लेती हैं पश्चात्‌ चक्रों को 
वेग से लेकर मणियों के प्रति विशेषतः प्रेरित करते हैं, मणियां आकृष्ट हुई उसे नाला के मुख में युक्त 
करती हैं, उन नालों के भीतरी छिद्रमुख से आकार अन्य मुख के अन्दर से बाहिरी आकाश में विलय 
को प्राप्त हो जाती है इसमें संशय नहीं पश्चात उस से बिमान की सरलगति क्रम से हो जाती है, अतः 
बातस्कन्धनाल के कीलयन्त्र को यथाविधि विमान में सम्यक्‌ स्थापित करे यह शास्त्र का निर्णय 
है॥ €६--१०१॥ 


अथ विद्युदपणयन्त्रः--अब विद्युदपंण यन्त्र कहते हैं-- 
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एवं वातस्कन्धनालकीलयन्त्रं निरूप्याथ । 
विद्युद्पेणयन्त्रोत्र संग्रहेण निरूप्यते ॥१०२॥ 
इस प्रकार वातस्कन्धनालयन्त्र का निरूपण करके अब बिद्युदर्पणयन्त्र यहां संक्षेप से निरूपित 
करते हैं-- 
उक्त हि सौदामिनीकलायाम्‌-सोदामिनीकला पुस्तक में कहा है-- 
तडित्सख़लनं वर्ष ऋतौ मेघेषु पञ्चघा । 
वारुण्यग्निमुखादण्डमहारावणिका इति ॥१०३॥ 
तेषु वारुण्यग्निमुखविद्युतावतिवेगतः । 
मुहुमु हुः प्रचलतस्स्वतो मेघेषु वार्षिके ॥१०४॥ 
पश्चाद्‌ यानस्थरीद्रघादिदपंराँस्तावुभावपि । 
आकृष्येते स्वभावेन पश्चात्‌ सम्मेलनं तयोः ।। १०५॥ 
परस्परं भवेत्‌ तस्मान्महानग्निः प्रजायते । 
तेन दग्धी भवेद्‌ व्योमयानस्तत्क्षणतः क्रमात्‌ ॥१०६॥ 
अतस्तत्परिहारार्थ' मुखदक्षिणाकेन्द्रयोः । 
विमाने स्थापयेदु विद्युचन्त्रं सम्यग्यथाविधि ॥१०७॥ इत्यादि ॥ 


वर्षा ऋतु में मेघों में विद्युत्‌ का सञ्चलन पांच प्रकार का होता है, जो कि वारुणि, अग्निमुख, 
दण्ड, महत्‌ , रावणिक हैं । उन पांचों में वारुण और अनिमुख विद्य त्‌ अतिवेग से वर्षाऋतु के बादलों 
में पुनः पुनः बार बार प्रसार करती हैं पश्चात्‌ विमान में स्थित रौद्री आदि दर्पणा से वे दोनों स्रभावत:- 
अनायास आकर्षित हो जाती हैं पश्चात्‌ उनका परस्पर सम्मेलन हो जाता है उससे महान्‌ अग्नि उत्पन्न 
हो जाती हे जिस से तुरन्त विमान दग्ध हो जाता है अतः उसके परिहाराथ-बचाव के लिये दोनों मुख 
दक्षिण केन्द्रों में विदययन्त्र विमान में सम्यक्‌ स्थापित करे ॥ १०३--१०७ ॥ 
तदुक्त यन्त्रसबेस्वे-बह यन्त्रसवस्व में कहा है-- 
वारुण्यग्नितडिज्जातवहविवेगोपश्षान्तये । 
विद्युहर्पणयन्त्रोत्र॒ संग्रहेण निरूप्यते ॥१०८॥ 
वारुणि और अग्नि नाम की बिजुलियों से उत्पन्न अग्नि की शान्ति के लिये यहां विद्यदूर्षण 
यन्त्र संक्षेप से निरूपित किया जाता है ॥ १०८॥ 


बिद्युहर्पणमुक्त दर्पणप्रकरणें--विद्युदर्पण कहा हे दर्पणप्रकरण में-- 
कुरङ्गपञ्चास्यविरञ्चिशोणजान्‌ सुशर्करास्फाटिककुट्‌भनीरगान्‌ । 
सुण्डालिकापारदक्षारटड्कणान्‌ बिडौजपिङ्गाक्षवराटिककब्रू रान्‌ ॥१०६॥ 
दिक्शैलवेदानलराशिनेत्रमुन्यब्धिरुद्रोडुमनुसु निस्तथा । 
- द्वोविशदष्टादशबाणारुट्रक्रमेणा भागान्‌ विधिवद्‌ विशोधितान्‌ ॥११०।। 
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कुरङ्ग-अकर्करा, पञ्चास्य ?-लोहभेद ?, विरञ्चि ?, शोणज-शोणसम्भव-पिप्पलीमूल या शोण- 
सिन्दूर, सुशकर-सुन्दर रेत, स्फाटिक-स्फटिकमणि-विल्लौर, कुटभ !-कुट-शिलाचूरण, नीरग-नीरज-मोती 
सुण्डालिक !- हस्तीशुणडाबृच्त ?, पारद--पारा, क्षार-सज्जी क्षार, टडूण- सुहागा, विडोज--बविडलबण 
का सत्त्व, पिङ्ग !-हरिताल, अक्ष-नीलाथोथा, बराटिका-कोड़ी, कबु र--स्वर्ण ?, या आमाहल्दी या गन्ध- 
पलाशी?। १०, १ ?, ४, ३, १२, २, ३, ७, ११, ७ ?, १४, ३, २२, १८, ५५ ११, भाग, क्रमश: शोधित-- 
॥१०६--११०॥ 
सङ्गृह्य सन्तोल्य पृथक्‌ प्रथक्‌ क्रमात्‌ सम्पूर्य प्ास्यकमूषमध्ये । 
विश्वोदरब्यासटिकान्तरे हृढम्‌ । विन्यस्य पञ्चाननभस्त्रिकामुखात्‌ ॥ 
सङ्गालयेत्‌ पद्नशतोष्णकक्ष्यतः पश्चात्‌ समाहृत्य च यन्त्रमध्ये ॥१११॥ 
सम्पूरयेच्छास्त्रविधानतः क्रमादेवं कृते छयुद्वमतीव तीव्रम्‌ ॥ ११२॥ 
विद्युदृद्वयो दृभूतकृशानुवेगोपशान्तकं शक्तिशतत्रयान्वितम्‌ । 
विद्युत्प्रभापूरितमध्यदेशं नानाविचित्रांशुमुखं हढं गुरु ॥११३॥ 
स्वशक्तितो योजनपञ्चक क्रमात्‌ क्षणद्वयाद्‌ व्यापकमद्भूतं शिवम्‌ । 
भवेत्‌ तडिहर्पणक॑ समस्तप्रकाशक भासुरभानुभासुरम्‌ ॥ १४॥ इत्यादि ॥ 
न लेकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ तोलकर पद्यास्यबोतल के मध्य में भरकर विश्वोदर व्यासटिका के अन्दर 
रखकर पञ्चानन - पञचम्ुखबाली भस्त्रिकामुख से ५०० दर्ज की उष्णता से गलावे, फिर लेकर यन्त्र के 
मध्य में शास्त्रविधान से भर दे, ऐसा करने पर शुद्ध अतीव तीव्र दोनों विद्य त्‌ से प्रगट हुआ अग्नि का 
वेग ३०० शक्तिबाला शान्त हो जाता है । विद्य सप्रभा से पूरित मध्यदेश नानाविचित्र अ शुओं-तरङ्गों का 
ख अपनी शक्ति से पांच योजन तक दो क्षण में अद्भुत व्यापक कल्याण कर तडिददर्पण समस्त 
प्रकाशक चमकदार सूय समान प्रकाशप्रद हो जावे-हो जाता है ॥१११-११४॥ 
तडिहपंणतः कार्यमेतद्यन्त्रं यथाविधि । 
अन्यथा यदि कुर्वीत विनाशो भवति ध्रवम्‌ ॥११५॥ 
बितस्तिविशत्यायामं वितस्त्येकोन्तत तथा । 
चतुरस्र वतुंलं वा पीठं कुर्यादु यथाविधि ॥२१६॥ 
पुवेपश्चिमतश्चैव दक्षिणोत्तरतस्तथा । 
भ्रधेचन्दाकुतीचालान्‌ चतुरो मुकुरैः कृतान्‌ ॥ 
तन्त्रीमयं पञ्चमुखं पञ्जरं स्थापयेद्‌ हृढम्‌ ॥११७॥ 
एकैकमुखकेन्द्रेथ शक्तिकीलान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
एकेककोलस्थाने विद्यृहर्षणनिमितान्‌ ॥११८॥ 
स्थापयेच्चषकाकारान्‌ (यन्त्रान्‌ हि) गोपुराकृतिम्‌ । 
सप्तारं नालिकायुक्तमष्टास्यं दशकोणकम्‌ ॥११९॥ 
कृतं विद्युहुर्पणोन स्थापयेत्‌ सुदृढं यथा । 
ग्रन्तःकीलीचालनेन गोपुरं भ्राम्यति स्वयम्‌ ॥१२०॥ 


१६८ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


तडिद्दपंण से यह यन्त्र यथाविधि करना चाहिए, अन्यथा करे तो निश्चित विनाश होजाता 
है । २० बालिश्त लम्बा एक बालिश्त ऊ चा चौरस या गोल पीठ बनावे पूर्व-पश्‍चिम से और दक्षिणोत्तर 
अर्धाकृतिवाले दर्पण से बनाई चार नालों को तथा तारमय पांच मुखवाले पिञ्जरे को दृढ स्थापित करे 
एकेकमुख केन्द्र में शक्तिकीलों को लगावे एक एक कील स्थान में विद्य दर्पण से बने घडे लोटे जैसे यन्त्रां 
को तथा सात अरों वाले नालयुकत आठ मुखवाले दश कोणवाले विद्य दर्पणकृत गोपुर--गोल गवाक्षचक्र 
यन्त्र हृढ स्थापित करे, अतः कीली चलाने से गोपुर स्वयं घु मता हे ॥११५--१२०॥ 
तद्वेगो विद्युदुत्पन्नवह्लिवेगं समग्रत । 
समाकृष्यातिवेगेन स्वयं पिबति तत्क्षणात्‌ ॥१२१॥ 
पश्चान्मार्तेण्डकिरणाशक्तयस्स्वीयतेजसा । 
तच्छक्ति च समाहृत्य गोपुरस्थां सुदारुणाम्‌ ॥१२२॥ 
महामाण्डलिकाख्ये वातमण्डलेम्बरान्तरे । 
तत्क्षणात्‌ प्रविलाप्यन्तिाँ तद्विनाशो भवेत्‌ तत: ॥१२३॥ 
पश्चाद्धिमवदत्यन्तं शीतलं प्रभवेत्‌ क्रमात्‌ । 
तेन यानस्थयन्तू णां भवेदाप्यायनं ततः ॥१२४॥ 
सुरक्षितं भवेद्‌ व्योमयानं चापि विशेषतः । 
तस्मात्‌ संस्थापयेद्‌ व्योमयाने शास्त्रविधानतः ॥ १२४५ 
एतदु विद्यृदपंणाख्ययन्त्रमदुभुतमव्ययम्‌ 
नोचेद्‌ विमाननाशस्स्यादप्रमादी भवेदतः ॥१२६॥ इत्यादि ॥ 
उस 'गोपुर यन्त्र? का वेग विद्य त से उत्पन्न अग्नि के वेग को पूणरूप से अति वेग से खींच 
कर स्वयं पी लेता है पश्चात्‌ सूर्यकिरणशक्तियां अपने तेज से गोपुरस्थ दारुण उस शक्तिको लेकर 
महामाण्डलिक बातमण्डल में आकाश के अन्दर तुरन्त प्रबिलीन कर देती है पुनः उस शक्ति का बिनाश 
हा जाता है । पश्चात्‌ वह हिम (बर्फ) की भांति अत्यन्त शीतल हो जावे, उससे विमान यान में बैठे 
चालक यात्रियों का प्रफुल्लितत्व--सन्तोष सुख हो जावे और विमान भी सुरक्षित हो जावे । अतः विमान 
में शास्त्र-विधि से इस अद्भुत स्थिर विद्य पेण नामक यन्त्र को संस्थापित करे नहीं तो विमान का 
नाश हो जावे अतः इस विषय में अप्रमादी होवे--प्रमादरहित रहे ॥१२१-१२६॥ 
अथ शब्द केन्द्रमुखयन्त्रः-अव शब्द केन्द्रमुख यन्त्र कहते हैं-- 
एवमुक्त्वा संग्रहेणं विद्यृहरपेणयन्त्रकम्‌ ! 
्रथेदानीं शब्दकेन्द्रमुखयन्त्रं प्रचक्षते ॥१२७॥ 
इस प्रकार संक्षेप से विद्यू इपंणयम्त्र कहकर अब शब्दकेन्द्रमुखयन्त्र कहते हैं ॥१२७। 
तदुक्तं क्रियासारे-वह कियासार में कहा है 
शब्दोत्पत्तिस्थानभेदार्शब्दकेन्द्रा इतीरिताः । 
तेभ्यः प्रसारणं यत्‌ स्याच्छब्दादीनां दितप्रभेदतः ।। १२८॥ 


† प्रविलाप्थन्ति आर्षप्रयो वः । 


0 4. ताज न निड... । 


= पटकथा दनवत 


PP 


शब्दफेन्द्रमुखयन्त्र ] [ १६६ 


तदेव तच्छब्दकेन्द्रमुखस्थानमितीयते | 
तत्रत्यशब्दोपसंहारार्थं तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥१२९॥ 
यन्त्र यत्तच्छन्दकेन्द्रमुखयन्त्रमितीरितम्‌ । 
चतुरुत्तरत्रिशतशब्दभेदेषु यथाक्रमम्‌ ॥१३०॥ 
वारुणीवाताशनीनां शब्दास्तीव्रतरास्स्मृताः । 
गआकाइास्याष्टमे कक्ष्ये एतच्छुब्दयन्त्र क्रमात्‌ ॥१३१।। 
एकीभूय स्वभावेन माघफाल्गुनमासयोः । 


भवेन्महाघन रवस्तीक्ष्साइश्रोत्रविदा रकः ॥१३२॥ 

तस्य श्रवणमात्रेण बाधिर्यं यन्तू णां भवेत्‌ । 
अ्तस्तत्परिहाराय शब्दकेन्द्रमुखाभिधम्‌ ॥१३३॥ 

यन्त्र संस्थापयेद्‌ यानवामभागे यथाविधि । इत्यादि ॥ 


शब्द की उत्पत्ति के स्थानभेद शॉब्द केन्द्र कहे गए हैं, उनसे वहां से दिशाभेद से शब्द 
आदि का प्रसारण-फेज्ञाव जो होता हे वह ही शब्द केन्द्रसुख स्थान कहा जाता है । वहां के शब्दोप- 
संहारार्थं उसमें स्थिर हुआ यन्त्र जो है वह शब्द केन्द्रमुखयन्त्र कहा जाता है । ३०४ शाब्द भेदों में यथा- 
क्रम मेघतरङ्ग, वायु, विद्य त्‌ की कड़क के शब्द तोत्र कहे हैं, आकाश के आठवें स्तर में यह शब्दयन्त्र 
स्वभाव से मिलकर यहां घन शब्द तीक्ष्ण कानों का विदारण करने वाला होता है ? उसके श्रव्र॒णमात्र 
से बहिरापन यात्रियों का हो जाता है, अतः उसके प्रतीकारार्थं शब्दकेन्द्रमुखनामक यन्त्र यथाविधि 
विमान के वाममाग में संस्थापित करे ॥१२८-१३३॥ 

महाघनरवसुक्तं शब्दनिवन्धने --महाघनरव कडा है शब्दनितन्धन ग्रन्थ में-- 


विन्दुवाताग्न्यम्बराणां क्रमात्‌ साडू; तकास्स्मृताः ॥ १३४ ॥ 


विग्दु--अणु या जलकण -जलधूम- अञ्न, वायु, अग्नि, गगनमण्डल् के साडू तनाम 
सङ्केत क्रम से कहे हैं ॥ १३४॥ 
तदुक्तं नामार्थकत्पसूत्रे--बह कहा हे नामार्थकल्पसूत्र ग्रन्थ में-- 


अथ शब्दस्वरूपं व्याख्यास्यामोक#शबदविसर्गाणां सम्मेलनाच्छुब्द इत्याचक्षते । 
तत्र शकारो विन्दुबेका रोर्वाह्वदेकारो वायुविसगंश्चाकाश इति निशिता भवन्ति। 
स्थावरे जङ्गमे व एतेषां यथाभागं यत्र यत्र शक्तयस्सम्मिलिता भवन्ति तत्र 
तत्र चतुरुत्तरत्रिशतशब्दभेदाः प्रभवन्ति । चतुरुत्तरत्रिशतशब्दा इति हि 
ब्राह्मणम्‌ ॥ 

चतुरुतत रत्रिशतशब्दानां नामनिणँयः । 

यथोक्तं धुण्डिनाथेन सर्वंशब्दनिबन्धने ॥ १३५॥ 


† बुप्तब्राह्मणम्‌ । 


se me = . ब म्या ~ 


क एताश उत्वपाठ प्रार्षो बहुत्रात्रोपलभ्यते । 
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तस्मात्‌ संगृह्य नामानि प्रसङ्गत्यात्र कानिचित्‌ । 

स्फोटादिमहाघनरवान्तान्यत्र प्रकीत्येते# ॥ १३६॥ 

स्फोटो रवोत्यन्तसूक्ष्मो मन्दोतिमन्दक: । 

प्रतितोत्रो तीब्रतरो मध्यश्चातिमध्यमः ॥ १३७ ॥ 

महारवो घनरवो महाघधनरवस्तथा ॥ इत्यादि ॥ 

अब शब्द के स्वरूप का व्याख्यान करेंगे । झा, ब, इ, विसे ( : ) के मेल से 'शब्द? कहते 
हैं । उनमें 'श' विन्दु -अणु-जलकण--अश्न, 'ब' अग्नि, 'द? वायु, विसर्ग (: ) आकाश यह 
यह निगाय है | स्थावर में या अङ्गम में इनका यथाभाग - भागानुरूप जहां जहां शक्तियां सम्मिलित हैं 
वहाँ बहां ३-४ शब्द भेद होते हैं. ३०४ शब्द हैं यह ब्राह्मण में भी कहा है । ३०४ शब्दों का निशाय है । 
जैसा कि घण्डिनाथ ने “सवशब्दनिबरम्धन, में कहा है । वहां से लेकर प्रसङ्गतः कुछ नाम स्फोट आदि 
मद्दाघनरबपर्यन्त यहां कहे जाते हैं । वे स्फोट, र, अत्यन्त सूक्ष्म, मन्द, अतिमन्दक, अतितीव्र, तीव्रतर, 
मध्यम, अत्तिमध्यम, महारव, घनरव, मद्दाघनरव हैं ॥ १३५-१३७॥ 
यन्त्रसबरवे पि--यन्त्रसबस्व में भी कहा है -- 

वारुणीवाताशनीनां शब्दसम्मेलनात्‌ स्वतः । 

आकाशाष्टमपरिधिकेन्द्र त्यन्तभयावहः ॥ १३८॥ 

भवेन्महाघन रवरश्रोत्रेन्द्रियविदारकः । 

तस्मिन्‌ यातप्रवेशस्स्याद यदि यानस्थयन्तू राम्‌ ॥ १२९ ॥ 

क्षणामात्र णा बाधिर्य भवेत्‌ तच्छब्दवेगत: । 

तस्मात्‌ तत्परिहाराय शब्दकेन्द्रमुखाभिधम्‌ ॥ १४० ।। 

व्योमयाने स्थापनार्थ संग्रहेण निरूप्यते । 

ाकाशपरिधिमण्डलस्य यथाक्रमम्‌ ॥ १४१ ॥ 

सप्तोत्तरत्रिशतकेन्द्रा इत्युच्यते बुर्धैः। 

तेषु सप्ततिमात्‌ केन्द्रात्‌ समायात्यतिभीषणाम्‌ ॥ १४२॥ 

वारुणीशक्तिसम्भूतशब्दो त्यन्त भया वह: i 


तथैववातसम्भूतशब्दश्चात्यन्तघोषकः ॥ १४३ ॥ 
द्वादशोत्तरत्रिशतकेन्द्रादागच्छति क्रमात्‌ । 
तथैवाशनिशब्दहच इचशीतिमकेन्द्रत: ॥ १४४॥ 
एतत्छब्दत्रय सम्यङ मिलित्वाथ परस्परम्‌ । 
भवेन्महाघनरवस्सर्व श्रोत्रविदारकः ॥ १४५ ॥ 
तेन यानप्रयाठूणां बाधिर्यं प्रभवेदतः । 
एकैकशब्दकेन्द्राभि मुखतस्सुहृढं यथा ॥ १४६ ॥ 


‡ ब्रचनव्यत्ययः । 


sn कलम 


es जल. ह 


शब्दकेन्द्रमुखयन्त्र ] [ १७१ 


सन्धारयेच्छब्दोपसंहारयन्त्राण्ययाविधि । 
तेन तच्छन्दोपसंहारो भवेन्नात्र संशय: ॥ १४७॥ 
बारुणी-जलधारा, वायु, विद्यु पतन के शब्दों के सम्मेलन से स्पत: आकाश की आठवीं परिधि 
के केन्द्र में अत्यन्त भयावह कान इन्द्रिय को फोड़ने वाला महाघनरव हो जावे - हो जाता है, उसमें 
विमान का प्रवेश यदि हो जावे तो विमान में स्थित यात्रियों का उस शब्द के वेग से क्षणमात्र में बहरा- 
पन हो जावे, अतः उसके परिहार के लिए शब्दकेन्द्रमुख नामक यन्त्र विमान में स्थापनार्थ संक्षेप से 
निरूपित किया जाता हे । आकाशंप्रिधिमण्डल के यथाक्रम ३०७ केन्द्र हैं ऐसा बुधजन व्हते हैं, उन 
केन्द्रों में ७० वें केन्द्र से अति भीषण वारुणो शक्ति-श्रश्रप्रवाह शक्ति से उत्पन्न अत्यन्त भयावह शब्द 
तथा वायु से उत्पन्न अत्यन्त घोष करने बाला शब्द ३९ रवें केन्द्र से आता है वैसे ही विद्युत्‌ शब्द ८२वें 
केन्द्र से आता है, इस प्रकार तीनों शब्द सम्यक्‌ मिल कर परस्पर महाघन रव शब्द कान का फोडने 
बाला हो ज्ञाता है उससे विमान के यात्रियों का वहिरापन हो जावेगा एक एक शब्द केन्द्र के सामने 
सुदृढ शब्दोपसंहार यन्त्र यथाविधि लगावे उससे शब्द का उपसंहार हो जावे-हो जावेगा, इसमें संशय 
नहों ॥ १३३-१४७ ॥ | 
अथ यन्त्रोपरऋरणानि--अब यन्त्र को उपयुक्त करने वाले साधन-- 

जम्बालं शणकोशं च क्रौञ्चिक वारिपिष्टकम्‌ । 

गव्यारिकं पद्चनखचर्मसंशोधितं तथा ॥ १४८ ॥ 

रुण्ठाकमामिषं शुण्डं वंगं चेति दश क्रमात्‌ । 

संगृह्यं तान्यथाशास्नमादौ शुद्धि प्रकल्पयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 

कपिचर्मविना सर्वेवस्तून्निर्यासयन्त्रके । 

सम्पूर्य महिषीपित्ता(त्थ ? ) त्पाचयेत्‌ त्रिदिनं क्रमात ॥ १४०॥। 

समत्वेनेव वस्तूनां मेलनं कारयेत्‌ क्रमात्‌ । 

पश्चात्‌ संगृह्य निर्यासं रक्तवर्णं सुशोभनम्‌ ॥ १५१ ॥ 

लेपयेत्‌ पञ्चनखचर्मणस्सप्तघा सुधीः। 

कृत्वा सूर्येपुटं पश्चाद्‌ घुण्डिकन्दरसात्‌ तथा ॥ १५२ ॥ 

शब्दोपसंहारशक्तिरेतत्संस्कारतः कमात्‌। 

स्वतस्सञ्जायते सम्यक्‌ कपिचर्मण्यथाबलम्‌ ॥ १५३ ॥ 


जम्बाल - शैवाल--काई, राणकोश--सणकोहा, क्रौद्धिक - नाम का कृत्रिम लोहा या पद्मवीज 
कमल गट्टा, वारिपिष्टक ?-बारिप्रशनी-बारिपर्णी ?-जलङुम्भी, गव्यारिक ?, पञ्चनखचमें ?-व्याघ्रचर्म शोधित 


.बाघ, ऊंट, रीछ, गोह, कच्छुआ के चर्म ?, रुण्ठाक (--रुण्डक--अगर काष्ठ ?, आमिष ?--ददी ?, 


शुण्ड ।--शुण्डा -हाथी शुण्ड-द्वाथी शुण्ड वृक्ष, ब ग--रांगा घातु । इन १० वस्तुओं को लेकर यथाशाख 
आदि में शुद्धि करे, कविचर्म -बन्दर के चाम छोड कर सब वस्तुओं को निर्यासयन्त्र--काढा बनाने 
बाले यन्त्र में भर कर भैंस के पित्त-मेंस के रोचन से ३ दिन पकावे समान भाग वस्तुए ले फिर 
निर्यास--काढा लाल रंग का हो जावे उसे पश्चनख चर्म पर लेप करे सात बार फिर सूर्ययुट--धूप देकर 
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धुण्डि कन्द ? के रस से भी सूयपुट--धूप देकर रखे । इस प्रकार संस्कार करने से शब्दोपसंहार शक्ति 
स्वतः कपिचर्म में श्रा जाती है ॥ १४८-१०३॥ 

वितस्तिद्वयमायामं विस्त्ये (त ?) कोन्नति क्रमात्‌ । 

बघिराख्येन लोहेन पेटिकां कारयेद्‌ हृढम्‌ ॥१५४॥ 


तन्मध्ये बधिरलोहनालद्वयमतः परस्‌ । 
वकास्यं स्थापयेत्‌ पश्चादूर्ध्वं शास्त्रमानतः ॥१५५॥ 
शब्दपादर्पणकृतछ्छत्रि सन्धारयेत्‌ ततः । 


तन्मणि च सुसंस्कृत्य तुलसीबीजतैलकंः ॥१५६॥ 
कपिचर्मरि सन्धार्यं बल्ब्याकात्‌ सन्नियोजयेत्‌ । 
दो बालिश्त लम्बा एक बालिश्त ऊ चा बधिर नामक लोहे से पेटिका-छोटा बक्स चनवाए, 
इसके मध्य में बघिरलोह की दो नाले वगुले के मुखाकारवालीं स्थापित करे पश्चात्‌ शास्त्रीति से ऊपर 
शब्द या दर्पण से बनी छत्री लगावे और तुलसी बीजों से संस्कृत उस मणि को भी कपिचर्म-बन्दर या 
लंगूर के चर्म में रखकर लपेटकर बल्ब्याक-गेण्डे के सींग के चेप या कांटे से युक्त करे ॥१५४-१५६॥ 
बल्ब्याको नाम खङ्गृगशाल्यनियांसः—्रल्ब्याक गेण्ड के सींग का निर्यास--चेप या 
पक्व काढा । 
पेटिकामध्यकेन्द्रस्थदक्षनालान्तरे हृढम्‌ ॥१५७॥ 
ूर्वोक्तचर्मसहितमरिसन्धारयेत्‌ तथा । 
वामनाले पश्चनखचर्ममात्रं नियोजयेत्‌ ॥१५८॥ 
सुक्ष्मतन्त्रीत्‌ सुसयोज्य परस्परमतः परस्‌ । 
बध्नीयात्‌ तत्सवेतस्सम्यक सूक्ष्मकीलकशङ्ग्‌भिः ॥१५६॥ 
पेटिकावरणादूर्ध्वं सिहास्याकारतः क्रमात्‌ । 
कृत्वा तच्चर्मणा तस्य सूलनालान्तरे ततः ॥१६०॥ 
छिद्र कृत्वातिसूक्ष्मेण तन्त्रीनालाद्‌ यथाविधि । 
पेटिकान्तरनालस्थमणौ संयोजयेद हृढम्‌ ॥१६१॥ 
पेटिकस्योध्वावरणभागमाच्छा्य बन्धयेत्‌ । 
पेटिका के मध्यकेन्द्र में स्थित दक्ष--दक्षिण नाल के अन्दर पूर्वोक्त चमंसहित मणि को 
लगावे, वाम नाल में पञचनखचर्ममात्र नियुक्त करे। सूक्ष्म तारों को परस्पर लगाकर सूक्ष्मकील शाकुं 
से बान्ध दे, पेटिकावरण से ऊपर सिंहास्याकार से बनाकर उस चर्म से उसके मूल के अन्दर करके अति 
सूक्ष्म छिद्र करके उसमें से तार की नाल से पेटिका के अन्दर नाल में स्थित मणि में संयुक्त करदे 
पेटिका ऊपरी आवरण भाग को ढककर बान्ध दे ।१३७-१६१॥ 
बधिरत्तोहमुक्तं लोइतन्त्रप्रकरणो---बधिरलोहा कहा है लोहतन्त्रप्रकरण में -- 


यहां से १६८ इलोकपयंन्त पाठ पूनाफोटो में श्रधिक मिला । 


शब्दकेन्द्रमुखयन्त्र ] हु छ [ १७३ 


जम्भीर लगुडं विरञ्चि कृषिक मालूरुपळ्चाननम्‌ । 
लुण्टाकं वरसिहिक कुरवक सर्पास्यकुन्दावरम्‌ । 
वाकुलं मुरजं मृडाङ्गरटकौ संगृह्य सर्वं समम्‌ । 
सम्पूर्य त्युटिमूषमध्यमविले कुण्डे सुसंस्थाप्य च ॥१६२॥ 
यन्त्रास्ये द्र्‌ततद्रसं सुरुचिरं सम्पूरयेच्छीघ्रतः । 
एतेन प्रभवेद्‌ विशुद्धममलं शैत्यं सुसूक्ष्मं हढम्‌ । 
श्याम शब्दहनं च भाररहितं शक्तया समाच्छादितम्‌ ।।१६३॥ 
रक्तस्तम्भनपाटवं घनरणे योधाङ्गशल्यापहम्‌ । 
झ (ज?) डभझामारुतशब्दनाशनपटु सवंब्रणोच्छेदकम्‌ ।। १६४।॥। इत्यादि ।। 
जम्मीर-जम्भीरीनिम्बू , लगुड--कनेयर, विरव्चि-असबर्ग ?, ऋषिक-सियाद़िलता, मालुरु- 
मालूए-केथ या बिल्व, पळ्चानन-लोहाविशेष ?, लुए्टाक-लुण्टक-शाकबिशेष सम्भवतः खट्टाशाकलोणी ?, 
चरसिहिंक--बड़ी कटेरी, कुएबक--श्‍वेत आक--सफेद फूल का आख, सर्पास्य (--सर्पाख्य --नागकेसर 
या सर्रास्य -सर्पदन्ती ?-नागन्ती कुन्दावर--कुन्दुरु-बाब्मककोडा, वाकुल--मोलसरी बीज, मुरज- 
कटहल, मृडाङ्ग-मगाङ्क-कपूर ! या मडङ्कण-सुगन्जाला ?, रटक-रण्डक-अफलवृक्ष ? या रण्डा- 
मूषकर्णी ९ सबको समान लेकर त्रथ्‌.टिमूषमध्य-तीन पत्री-तीन परतवाली बोतल बिल्बाले कुण्ड में रख 
कर ३०० दर्ज की उष्णता से पांचमुखबाली भस्त्रामुख से गलाकर यन्त्र के मुख में पिघलारस शीघ्र भरदे 
इससे विशुद्ध निर्मल शीत--ठण्डा अतिसूक्ष्म हृढ श्याम रंगवाला शब्दनाशक भाररहित शक्ति से प्रपूर्ण 
रक्तस्तम्भन में कुराल-योग्य घन रण में योद्धा के अङ्गां से शल्य का निकालनेवाला कळ्कावात शब्द 
के नाश में योग्य सब घावों को नष्ट करनेवाला हो जाता है ॥१६२-१६४॥ 
ूर्वोक्तोत्यम्तभयदं महाघनरवे क्रमात्‌ । 
सिहास्यभस्त्रिकात्पञ्चात्‌ समाकृष्यति वेगतः ।।१६५।। 
वेटिकान्तरनालस्थमणौ संयोजयेदथ । 
कपिचर्मस्वशक्तया तच्छब्दमाकृष्प वेगतः ॥१६६॥ 
निइ्शब्दं कुरुते स्वस्मिन्नुपसंहृत्य तत्क्षणात्‌ । 
तेन यानस्थयन्ठु णामत्यन्तसुखदं भवेत्‌ ।।१६७॥ 
तस्मात्‌ स्वंप्रयत्नेन शब्दकेन्द्रपुखभिधम्‌ । 
यन्त्रं संस्थापयेद्‌ व्योमयाने सम्यग्यथाविधि :। १६८।। इत्यादि ॥ 
पूर्वोक्त अत्यन्त भय देनेवाले महाघनरव को क्रम से अतिवेग से सिंहास्य भस्त्रिका से अतिवेग 
से खींचकर पेटिका के अन्दर नाल में स्थित मणि में युक्त करदे, कपिचमं अपनी शक्ति से उस शब्द 
को वेग से खींचकर अपने में लीन करके तुरन्त शब्द्रहितता कर देता है अतः सर्वप्रयत्नसे शब्द केन्द्र मुख 
नामक यन्त्र को विमान में सम्यक यथाविधि संस्थापित करे ।।१६५.-१६८।। 


=“ कक“ 


हस्तलेख कायी संख्या १२-- 
अथ विद्य दूढादशकयन्त्र:--अब विद्‌ दूद्वादशकयन्त्र कहते हैं-- 
एवमुक्त्वा शब्दकेन्द्रमुखयन्त्रं यथाविधि । 
विद्युदृद्वादशकयन्त्रमिदानीं सम्प्रचक्षते ॥१॥ 
इस प्रकार शब्द केनद्रमुखयन्त्र यथाविधि कहकर विथ दृदादशकयन्त्र अब कहते हैं ॥३॥ 
तदुक्तं क्रियासारे--वह कहा है क्रियासार अन्य में-- 
बाणास्थध्रमकेतूनां मण्डलस्याष्ट्मेन्तरे । 
त्रिकोटिसप्तलक्षत्रिसहस्रद्विशतोपरि ।॥॥२।। 
एकविशतिसंख्याका वतंन्ते धुसकेतवः । 
विदयुदुगर्भास्तेषु श्वुमकेतवोष्टसहस्रकाः ॥३॥ 
महाकालादयो रोद्रा विद्युद्द्रादशलोचना: । 
तेषु द्वादशसंख्याकाः प्रदास्ता धूमकेतवः ॥४॥। 
बाण ? में स्थित धूमकेतुओं के अष्टम मण्डल के अन्दर धूमकेतुओं या पुच्छलतारों के मण्डल 
के आठवें अन्तर--सिरे पर ३०७० ३२ २१ इतनी संख्या वाले धूमकेतु रहते हैं, उनमें विद्य दूगम 
८००० महाकाल आदि हैं उनमें रोद्र विद्यद्द्राश लोचन हैं, १२ संख्याबाले धूमकेतु अच्छे हैं ॥२-५॥ 
विदय दूड्वादशकमुक्तं शक्तितन्त्रे-विद्यद्द्वादशकयन्त्र शाक्तितन्त्र मन्थ में कहा है-- 
रोचिषी दाहका सिंही पतङ्गा कालनेमिका । 
लता बृन्दा रटा चण्डी महोमि पार्वाणि मुडा ॥५॥ 
उल्कानेत्रस्थिता ह्यते विद्युतो द्वादण क्रमात्‌ । इति ॥ 
रोचिषी, दाहका, सिंही, पतङ्गा, कालनेमिका, लता, वृन्दा, रटा, चण्डी, महोर्मि, पाव्णि, मुडा 
ये १२ विशय त्‌ उल्कानेत्र-उल्काए जिनकी नायक है अर्थात्‌ उल्कारूप हैं ॥५॥ 
धूमकेतव (बो?) उक्ताः खेटसर्वस्वे--धूमकेतु कहे हैं खेटसर्वस्ब अन्भ में-- 


महाकाली महाग्रामो महाज्वालामुखस्तथा । 
विस्फुलिङ्गमुखो दीर्घवातो खञ्जो महोमिकः ।।६।। 


विद्युदृद्वादशैकयन्त्र ] [ १५ 


स्कुलिङ्गवमनो गण्डो दीघंजिह्वो दुरोणाकः । 
सर्पास्यश्चेति वियुन्नेत्रोलका द्वादशधा स्मृताः ॥७॥ इत्यादि ॥ 
महाकाल, महामास, महाउबालामुख, बिस्फुलिङ्गमुख, दीघेवाल, खञ्ज, महोर्मि, र्फुलिङ्गवमन, ` 
गणड, दीरघेजिह्न, दुरोण, सर्पास्य ये १२ प्रकार के विद्य न्नेत्रउल्काए कही हैं ॥६-७॥ 
तेषां विद्युत्सम्मोहास्तु शरद्वासन्तयोः क्रमात्‌ । 
भवन्त्यादित्यकि रणोष्वन्तभू तास्स्वभावतः ॥८॥ 
किरणोल्कस्थशक्तीनां परस्परविमेलनात्‌ । 
भवेदज (जि? )गरानाम काचिच्छक्ति भयङ्करा ।।६॥ 
खस्थद्वाविशतिमङेन्द्रमुखमध्ये यदा क्रमात्‌ । 
व्योमयानः समायति तदाज (जि?) गरसंज्ञिका ।। १०॥। 
शक्तिर्यानस्तम्भनं स्ववेगात्‌ तत्र करोति हि । 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय शिद्युदृद्राशयन्त्रकस्‌ ॥। १ १।। 
विमानस्येशान्यकेन्द्रो विधिवत्‌ स्थापयेद्‌ हृढम्‌ । इत्यादि ॥ 
उनके विद्य त्सम्मोह-उन उल्कास्थित विद्युतां के संघर्ष तो शरद्‌ ओर बसन्तकाल में होते हैं 
स्वभावतः सूर्यकिरणों के अन्दर प्राप्त होकर, किरणों और उल्काओं में स्थित शक्तियों के परस्पर विरुद्ध 
मेल अर्थात्‌ संघर्ष से अजगरा नामक कोई शक्ति भयङ्कर प्रकट हो जाती है” पुन: आकाशस्थ २२ वें 
केन्ट्रमुखमध्य में जब विमान आता है तब अज्ञारा नामक शक्ति अपने वेग से विमान का स्तम्भन करती 
है, अतः उसके परिहार के लिये विद्युद्द्वादशयम्त्र विमान के ईशान्य केन्द्र में विधिवत हृढरूप से 
स्थापित करे ॥८-११॥ 
यन्त्रसवेर्वेपि-यन्त्रसर्वस्त्र्रन्थ में भी कहा है-- 
उल्कानेत्रस्थविद्यदुट्टादशशक्तच पसंहृतौ ॥।१२॥ 
विद्युदुद्रादशकं नामयन्त्र एव गरीयसीई । 
तस्मात्तत्सङ्ग्रहेणात्र यथाविधि निरूप्यते ।॥ १३॥ 
श्रादौ कुर्यात्‌ पटघनं विद्युत्संहारकारकम्‌ । 
विमानावरक द्वादशास्यं तेन प्रकल्पयेत्‌ ।। १४॥ 
पौण्ड्कादिमणीन्‌ तस्य प्रत्यास्ये सन्निवेशयेत्‌ । 
महोणांद्रावकं व्योमयानस्येशान्यगे ततः ॥१५॥ 
उत्कानेत्र-उल्काओं में वर्तमान १२ प्रकार की बिद्य त्‌ के उपसंहार में विद दुडादशक नामक 
यन्त्र श्रे ष्ठ है । अतः वह संक्षेप से यहां कहा जाता है । आदि में एटघन-यन्त्र को लेप से घन बनावे 
विदय तसंहारकरनेवाला होता है । विमान को ढकनेवाला २२ मुखवाला बनायें पौण्डूक आदि 
मणियों को उसके प्रत्येक मुख में लगावे महोणंद्रावक ? को बिमान से ईशान्य भाग में लगावे ॥१२-१५॥ 


‡ 'गरीयसी' लिङ्गव्यत्ययः । 


१७६ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


विमानावरणान्तगु हाशये स्थापयेत्‌ सुधी: । 


विद्युद गोपसंहा रदर्पणेन यथाविधि ॥ १६ ॥। 
शलाकाम्‌ षट्‌ बाहुमात्रानष्टो कुर्याद्‌ हृढं यथा । 
अष्टदिक्षु स्थापयेत्‌ तद्विमानावरकोपरि ॥ १७॥ 


विधिवत्‌ स्थापयेत्‌ पश्चाद्‌ दम्भोलिलोहनिमितान्‌ । 

कीलीचक्रान्‌ पञ्चमुखानन्योन्याश्रथसंयुक्तात्‌ ॥१८॥ 

विमानावरकस्यादौ मध्येचान्ते यथाक्रमम्‌ .। 

बध्नीयादावतंसूक्षमशङ्कुभिस्सुहृढं यथा ॥१६॥ 

पौण्ड्कादिमणीनां तु पञ्जरं सूक्ष्मतन्त्रिभिः । 

पृथक्‌ पृथक्‌ कल्पयित्वा तन्त्रचग्राशि यथाक्रमम्‌ ।। २०॥। 

विद्युत्‌ के वेग का उपसंहार करनेवाले दर्पण के साथ यथाविधि बिमानाबरण के अन्तर्गत 

गुहाशय--गुह्दा में रहने बाले यन्त्र को बुद्धिमान्‌ स्थापित करे ६ भुज माप में ८ शलाकाओं को भी ८ 
दिशाओं में दृह स्थापित करे उस विमानाबरण के ऊपर विधिवत्‌ दम्भोलि लोहे-वज्रलोहे से बने एक 
दूसरे से आश्रित मिले हुए पांच मुखबाले कीलचक्र स्थापित करे, बिमानाबरण विमान को ढकनेवाले 
साधन के आदि में मध्य में और अन्त में यथाक्रम घूमनेवाले सूक्ष्म शाङकुओं से बान्ध दे, पौण्ड्रक 
आदि मणियों का पिञ्जर सूक्ष्म तारों से प्रथक प्रथक्‌ बनाकर तारों के अग्रभागों को यथाक्रम-॥१६-२०।। 

एकेककीलमूलाग्रे सम्यक्‌ सन्धारयेतु क्रमात्‌ । 

भवेत्‌ पञ्जरतन्त्रीणां चतुर्णामेककीलकः ॥ २१॥। 

पश्चात्सम्भ्रामयेन्मूलकीलीं वेगाद्‌ यथाविधि । 

पञ्जरेस्सह श्राम्यन्ति मणयो द्वादश क्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 

तेनावरणकोशानां विकासो भवति ध्रवम्‌ । 

तेभ्य ( ? ) पटघनान्तस्थविद्युद्वेगोपहरिणी ॥ २३ ॥ 

शक्तिविजुम्भने सम्यक्‌ प्रतिकोशे विशेषतः । 

पूर्वोक्त विद्युत्किरणसञ्जाताज (जि?) गराभिधम्‌ ।॥२४॥ 

शक्ति तन्मणायः पश्चात्‌ समाकृष्यातपान्तरातु । 

किरणोभ्यः . पृथक्‌ कृत्वा तद्वेगं सन्निरुध्य च ॥ २५॥ 


एक एक कीली के मूल के आगे लगावे । पिञ्जरे के चार तारों का एक कील--पेंच हो पश्चात्‌ 
वेग से मूलकीली को घुमावे तो पिञ्जरों के साथ १२ मणियां घूमती हैं उस से निश्चय आवरण कोशों का 
विकास होता है, उन कोशों से पटघन के अन्दर स्थित विद्य त्‌ के वेग को लेने वाली शक्ति प्रत्येक कोश 
में सम्यक विकसित होती है--फेलती है । पूर्वोक्त किद्यू त्‌ किरण से उत्पन्न अज्िगरा शक्ति को वे मशियां 
आतप के अन्दर से खींचकर किरणों से प्रथक करके उसके वेग को रोक कर--॥ २१-२५ ॥ 


ST TES MMS", रु, 
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तत्रत्याष्टशलाकेषु योजयन्ति स्वशक्तितः । 
परिगृह्य शलाक्रास्तच्छाक्त पश्चात्‌ स्वतेजसा ॥ २६ ॥ 
पुर्वोक्तावरणान्तस्स्थप्रतिकोशमुखान्तरे । 
संयोजयन्ति वेगेन तत्कोशास्तदनन्तरम्‌ ॥ २७॥ 
तच्छक्ति प्रेषयेद्‌ वेगाद्‌ द्रावकाभिमुखं यथा । 
ततस्सब्वालयेन्मध्यकीलीमावरणस्थितासू_॥ २८ ॥ 
विमानावरकान्तस्स्थद्रवात्‌ तेनातिवेगतः । 
विद्युतकुठारिका नाम शक्तिरूध्वमुखीस्वत: ॥ २९ ॥ 
समुत्थाय स्वभावेन कोशस्थाजिगराभिधाम्‌ । 
समाहुत्य स्वशक्त्याथ द्रावणे सन्निरुध्यति ॥ ३० ॥ 
बहां की आठ शलाकाओं में स्वशक्ति से जोड देती हैं, पश्चात्‌ शालाकाए स्वबल से इस शक्ति 
को पकड कर पूर्व कहे आवरण के अन्दर स्थित प्रत्येक कोशमुख के अन्दर वेग से संयुक्त कर देते हैं. 
उभके अनन्तर बह कोश वेग से उस शक्ति को द्रावक की ओर प्रेरित कर देती है फिर आवरणस्थित 
मध्य कोली को चलावे तो विमान के आबरक के अन्दर स्थित द्रावक से अतिवेग से विद्य त्कुठारिका 
ऊध्त्रसुखी शक्ति खत: उठकर स्त्रभाव से कोशस्थ अजिगरानामक शक्ति को अपनी शक्ति से लेकर -- 
समेटकर द्रावक में रोक लेती है ॥ २६--३०॥ * 
पश्चादावरणान्तस्स्थान्त्यकीलीप्रचालनात्‌ । 
द्रवस्थाजिगरा शक्ति: स्वयं पटघनान्तरे ॥ ३१॥ 
भवेद्‌ विलीनं सर्वत्र ततो वायुस्स्ववेगतः । 
तत्रस्थाजिगराशक्ति समाहृत्य पिबेतृ कमात्‌ ॥ ३२ ॥ 
तस्मात्‌ तत्क्षणतो व्योमयानबन्धविमोचनम्‌ । 
भवेत्‌ ततो विमांनस्थयन्तू शां सुखदं भवेत्‌ ।। ३३ ॥ 
पश्चात्‌ आवरण के अन्दर स्थित अन्तिम कीली के चल्लाने से द्रव में स्थित अजिगरा शक्ति 
स्वयं पटघन के अन्दर सवत्र विलीन हो जावे, फिर वायु अपने वेग से वहां की अजिगरा शक्ति को समेट 
कर पीले-पीलेता है, इससे तुरन्त विमान के बन्धन का विमोचन-छुटकारा हो जाता है फिर विमानस्थ 
यात्रियों को सुख होता है ॥ ३१-३३ ।! 
विद्युदवेगोपसंहारदर्पणमुक्तं दर्पणप्रकरण-विदुद्वेगोपसंहार यन्त्र दर्पशप्रकरण में कहा है-- 
शुण्डालकमृडकान्तकसुघनोदरसत्त्वानु । 
बृडिलाकरविषपद्कुजकुटिलोरगनागान्‌ ॥ 
सिकतावरग रदाघतग रला मुख श्च ङ्गान्‌ । 
स्फटिकावरमुक्ताफलवरकान्तकुख्जरान्‌ ॥ ३४॥ 
क्षारत्रयरविकञ्चुकचुलकोडुपबन्ध्यानु | 
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गरुडारिसुजम्बालिककुशकुड्मलरुक्मान्‌ i 
शुद्धात्‌ वरषड्विशतिवस्तून्‌ परिगृह्य । 
सम्पूर्य बिराजाननमूषामुखमध्ये ॥ ३५॥ 
पद्चाकरकुण्डान्त रमध्ये वरमूषाम्‌ । 
संस्थाप्य मृगेन्द्राकृतिभस्त्रामुखरन्ध्रं: ॥ 
अतिबेगान्‌ संगाल्योष्णककक्ष्यत्रिशतांशाद्‌ । 
वन्त्रास्येथ निसिञ्चेद्रसमाहृत्य विधानात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अतिमृदुलं सुहृढस्फाटिकशुद्धत रग 
तहियुद्वेगहरं बरमुकुरं प्रभवेद्धि ॥ इत्यादि ॥ 
शुण्डालक-शुण्डाल कृत्रिम लोइबिशेष ? या शुण्डालक-शुण्डी-हाथी शुण्डी बृत्त !, सड़क 
अन्तक-कचनार, घनोदर ? इनके सत्त्व | बुडिल ?, अकर-अकरा--अमली ?, विष-वत्सनाभ, पङ्कज-पङ्क- 
जार-भृङ्गराज बूटा या पदुःज-कमल ?, कुटिलशंख १, उरग--नागकेसर, नाग-सीसा घातु या हाथी दान्त 
या नागली ?, सिकता--शुद्ध रेत ?, वर-सेन्धत्र नमक, गरद-संख्याविष ?, घन-अश्रक, गरला-मध- 
मक्खी, सुख-कठल बढल, श्ङ्ग-श्वङ्गोदर ? या अगरकाष्ठ, स्फटिक -स्फटिक मणि ? या फिटकरी, 
अवर--अवरदारुक-पत्र विष ? मुक्ताफल--कपूर ? या मोती या बस्मुक्ताफल-बड़ा मोती, वर--गूगल, 
कान्त--अयस्कान्त या वरकान्त-श्रेष्ठ अयत्कान्त, कुरञ्ज “-करछ--करक्षा, क्षारत्रय-सञ्जीक्षार यवत्तार 
सुहागा, रवि--ताम्वा, कञ्चुक -सर्प की केंचुली, चुलक !, जडुप ?, बन्ध्या-वांकककोडा या हीवेर, 
गरुड-पोनामाखो, अरि--खदिरपत्रिका, सुजाम्बलिक-श्रच्छो जाम्वलिक--जम्वाल-गन्थवुण या 
केतकी--केवडा, कुश-कुशाठण, कुम ज्ञ--पुष्पकोरक, रुकम-तीक्ष्ण लोह । शुद्ध की हुई २६ वस्तुओं को 
लेकर विराजमान मूषामुख मध्य में भर कर पद्माकर :कुण्ड के अन्दर वीच में बडो मूषा --बोतल को रख 
कर सिंहाकृति बाले भस्त्रकामुख छिद्रों से अतिवेंग से गला कर ३०० दर्जे की उष्णता से गला कर यन्त्र 
के मुख में पिघले रस को सीच्च दे, अति मृदुल दृढ स्फटिक अति शुद्ध विच दूवेग को हरने वाला श्र छ 
दर्पण हो आवे ॥ ३४-३६ ॥ 
दस्भोलिलो हमुक्तं लोहतन्त्रप्रकरणे--दम्भोलि लोहा कहा है लोहतन्त्रप्रकरण में -- 
उर्वारकं कारविकं कुरङ्ग शुण्डालकं चन्द्रमुखं विरिश्चिम्‌ । 
क्रान्तोदरं जा(या ?) लिकसिहवकत्रौ ज्योत्स्नाकरं किव ङ्कुपञचमौत्विकौ । 
एतान्‌ समाहृत्य विशुद्धलोहान्‌ सन्तोल्य पश्चात्‌ समभागतः क्रमात्‌ ॥ ३७॥ 
मण्ड्कमूषोदरमध्यास्ये सम्पूर्य चञ्चूमुखकुण्डमध्ये । 
संस्थाप्य पञ्चाननभश्जिकमुखात्‌ सद्भालयेत्‌ पञ्चशतोष्ए कक्ष्यतः || ३८ ॥ 
दम्भोलिलोहं प्रभवेद्‌ विशुद्धमेवं कृते शाख्नविधानतः क्रमात्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
उर्बारक, कारविक, कुरङ्ग, शुण्डालक, चन्द्रमुख, विरिञ्च, कान्तो दर, जालिक, सिंहबक्त्र, ज्योत्स्ना- 
कर, क्विझ, पञ्चमौतिक । इन विशुद्ध लोहों को लेकर समानभाग तोल कर मण्डूक मूषोदर मध्यम के 
मुख में भर कर पञ्चमुख कुण्ड के मध्य में संस्थापित करके पांचमुख बाली भस्त्रिका से ५०० दजे की 
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उष्णता से शास्त्र विधान से गलावे तो दम्भोलि लोहा विशुद्ध हो जावे ॥ ३७-३८॥ 
पौण्ड्रिकादयो मणिप्रकरणे निरूपिता:--पौस्डिक आदि मणियां मणिप्रकरण में कही हैं-- 
पौण्ड्कोजृम्भकरचेव शिविरञ्चापलोचनः । 
चपलघ्तोंशुपमणिर्वी रघोगजतुण्डिक: ॥ ३६ ॥ 
तारामुखो माण्डलिको एब्बास्यो मृतसेचकः । 
एतद्द्रादशसंख्याका मणायोजिगरान्तकाः ॥ ४० ॥ इत्यादि ॥ 
पौरिडूक, जुम्भक, शिविर, अपलोचन, चपलध्न, अ'शुप, वीरघ, गजतुरिडक, तारामुख, 
माणडलिक, पञ्चास्य, अमृतसेचक । ये १२ मणिएां अजिगरा शक्ति का अन्त करने वाली हैं ॥३६-४०॥॥ 
महोणंद्राबक्रमुक्तं द्रावकप्रकरणो--महोणे द्रावक कहा है द्रावकप्रकरण में-- 
पेनाशकं पद्चमुखं प्राणाक्षारत्रयं तथा । 
गूञ्जदलं माक्षिकं च कुडुपं वज्त्रकन्दकम्‌ ॥| ४१ ।। 
बुडिलं पारदंकान्तमी ङ्गालाम्लशिवारिकम्‌ । 
समभागेन संगृह्य शुद्धि कृत्वा यथाविधि ॥ ४२॥ 
द्रवाह्रणायन्त्रास्ये सम्पूर्य द्रावक हरेत्‌ । 
एतन्महोणंद्रवमित्युच्यते शास्त्रवित्तमैः ॥४३॥ इत्यादि ॥ 
पेनाशक ?, पञ्चमुख ?, प्राणन्षार-नोसादर !, गुञ्जादल-घू'घची के दल-दाने या पत्ते, 
माक्षिक-समुद्रलवण्‌ या सोनामाखी ?, कुडुप ?, वजकन्द-कटुशूरण-जमीकन्द या लालकश्ञ् १, बुडिल ?, 
पारा, कान्त-अयस्काम्त, इङ्गालाम्ल-अङ्गारों का अम्ल-आग लगानेवाला अम्लरस (तेजाव ?), 
रिवारिक- अभ्रक ? । इन्हें समान भाग लेकर शुद्ध करके द्रव निकालने बाले यन्त्रमुख में भरकर द्रावक 
ले उत्तम शास्त्रवेत्ता जनों द्वारा यह महोण्‌ द्राव कहा जाता है ।।५१-४३।। 
अथ प्राणकुण्डलिनीयन्त्र निशंय:-- अब प्राणकुण्डलिनीयन्त्र का निर्णय देते हैं-- 
तदुक्तं खेटसंमहे-वह कहा है खेटसंग्रह में-- 
बमविद्युद्रातमागेसन्धियंद्‌ व्योमयानके । 
तत्प्राणकुण्डलीस्थानमित्याहुङशास्त्रवित्तमाः ॥४४॥ 
एतच्छक्तित्रयाणां तु तत्तन्मार्गानुसांरतः । 
नियामनस्तम्भनचालनसं योजनादिषु ॥४५॥ 
नियामकार्थ विधिवत्‌ तत्र यस्त्थाप्यते बुधै: । 
तत्पाणकुण्डलीनामयन्त्रमित्यभिधीयते ॥४६।। इत्यादि ॥ 
धूम विद्य त्‌ वायु के मार्गों की सन्धि विमान में प्राणकुण्डली स्थान श्रेष्ठ शास्त्रज्ञां द्वारा कही 


है, इन तीनों शक्तियों का उस उसके मार्गानुसार नियामन (कण्ट्रोल), स्तम्भन, चालन, संयोजन आदि 
व्यवस्थार्थं वहां जो विद्वानों द्वारा स्थापित किया जावे वह प्राणकुण्डलीयन्त्र कहा जाता है ॥४४-४६।। 
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क्रियासारेपि--क्रियासार में भी-- 
क्रमाद्‌ विद्युद्वात्वमशक्तीनाँ सप्रमाणतः । 
तत्कालानुसारेण चोदनादिक्रियादिषु ॥४७॥ 
नियामकार्थ तद्यानप्राणाकुण्डलीकेन्द्रके । 
मूलस्थाने स्थाप्यते यद्‌ यन्त्रशास्त्रविशारदैः ॥४८॥ 
प्राणकुण्डलिनोयन्त्रमिति ` तत्सम्प्रचक्षते । 
क्रम से विद्य त. बायु धूमशक्तियों का प्रमाणसहित उस उसके अनुसार प्रेरणा आदि क्रियाओं 
में नियामका्थं--नियन्त्रण के लिये विमान के प्राणकुएडलीकेन्द्र बाले मूलस्थान भें जो यन्त्रशास्त्रज्ञ 
विद्वानों द्वारा स्थापित किया जाता है उसे प्राणकुण्डलिनीयन्त्र कहते हैं ॥४७-४८) 
यन्त्रसर्वस्वेपि-यन्त्रसर्वस्व में भी कहा है-- 
विमाने घूमविद्युद़्ातशक्तीनां यथाविधि । 
प्रसारणे चालने च चोदने स्तम्भनेपि च ॥४९॥ 
विचित्रगमने तद्वत्‌ तिर्यग्गमनकमशि । 
नियम्य सप्रमाणन तत्तन्नालमुखान्तरात्‌ ॥५०॥ 
प्रेरणार्थ संग्रहेण यथाशास्त्रं यथामति। 
` प्राणकुण्डलिनीयन्त्रं शास्त्र स्मिन्सम्प्रकीत्येते ।॥ ५१॥ 
चतुरश्रं वंतूलं वा कैेन्द्राष्टकविराजितम्‌ । 
वितस्तित्रयमायामं वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ ॥५२॥ 
कुर्याद्‌ वृषललोहेन पीठमादौ यथाविधि । 
एकंककेन्द्रस्थानेथ चक्ऋरद्रयविराजितस्‌ ॥५३॥। 
प्रदक्षिणावतंकीलस्थापनार्थं यथाविधि । 
रन्ध्रत्रयसमायुक्तान्‌ चतुर्दन्तविराजितात्‌ ॥५४:। 
शङ्कुत्रयसमाविष्टान्‌ सूक्ष्मपीठान्‌ हृढं यथा । 
सन्धारयेत्‌ ततस्तेषां मध्ये शङ्कुमपि क्रमात्‌ ॥५५॥ 
विमान में धूम विद्युत्‌ वायु शक्तियों के यथाविधि प्रसारण चालन प्रेरण स्तम्भन में विचित्र- 
गमन तथा तियेमामनकमे में सप्रमाण नियन्त्रित करके उस उस नालके मुखके अन्द्रसे प्रेरणार्थ संच्षेपसे 
यथाशास्त्र यथामति प्राणकुण्डलिनीयम्त्र इस शास्त्र में कहा जाता है। प्रथम चोकोन या गोल आठकेन्द्रों 
भं विरज्जित ३ बालिस्त लम्बा ३ बालिश्त ऊ चा वृषल लोहे से पीठ करे । एक एक केन्द्रस्थान में दो 
चक्रविराजित हों घूमनेवाली कील के स्थापनार्थ यथाविधि तीन छिद्रों से युक्त चार दान्तों के सहित तीन 
शांकुओं से सम्बन्धित घिरे हुए सूक्ष्मपीठो को लगावे उनके मध्य में शंकु भी लगावे ॥४६- ५५॥ 
उक्तविद्य॒दुध्रम वातपथनालमुखावघि । 
प्रकाशनतिरोधानहस्तचक्रेविराजितम्‌ ॥५६॥ 
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सव्यापसव्यचलनकी लकद्यशों भितम्‌ । 
साड तार्थ तन्मध्ये शब्दनालेन संयुतम्‌ ॥५७॥ 
पक्षाघातकचक्राद्येस्सकी लैस्सरलाककंः । 
संशोभितं रक्तवर्णां नालत्रयमतः परम्‌ ॥५८।। 
पीठस्थशकुनः पूर्वे ईशान्याग्नेयकेन्द्रतः । 
तथैव पश्चिमदिशि मध्यकेन्द्राद यथाक्रमम्‌ ।। ५६॥ 
यानकुण्ड लिनी मध्यमागंस्थानावधिक्रमात्‌ । 
सन्धार्यावृत्तादिकीलशङ्कुभिस्सुदृडं यथा ॥३०॥ 


उक्त विद्युत्‌ धूमवात के मार्ग सन्थीनाल मुख अवधि तक प्रकाशक्रिया प्रकट करने और 
तिरोभाबक्रिया बन्द करने के साधनरूप हस्तचक्रो से विराजित सीधी उल्टी गति देने बाली दो 
कीलों-पेंचों से शोभित उनके मध्य में संकेत देने वाले शब्दनाल से युक्त पक्षाघात-एक पक्ष में 
गति प्रेरणा देने वाले कीलसहित ओर शलाकाओंसहित चक्र आदि से युक्त लाल रंग की तीन नालें 
पोठस्थ शंक के पूर्व में ईशान्य आग्नेय केन्द्र से पश्चिम दिशा में मध्य मार्ग के स्थान तक क्रम से लगा 
कर जोड कर घूमने बाली कीलो के शाकुं से जैसे सुटर ५६-६० ॥ 


संस्थाप्य विधिवत्‌ केन्द्रत्रयसूलावधि हृढम्‌ । 
चालनादिक्रियास्सर्वेहेस्त चक्रये थाक्रमम्‌ ॥ ६१॥ 
तत्तत्कीलचालनेन तत्तन्नालमुखान्तरात्‌ । 
भवेत्‌ तेन व्योमयानसञ्भारः प्रभवेत्‌ ततः ।॥ ६२॥ 
उक्तकेन्दरष्टस्थानमध्यपीठाद्‌ यथाविघि । 
एकँकनालतन्त्रीं सरत्धां हढतरां क्रमात्‌ ॥ ६३॥ 
सन्धाये शङ्कुनः पूर्वकेन्द्रपीठान्तरादितः । 
पूर्वोक्तना लत्रयोध्व॑ भागे वातायनान्तरे ।। ६४ ॥ 
सन्धारयेत्‌ तदग्राणि कीलकंस्सुदृढं यथा । 
यानसद्चारोपयोगं कुत्वा शक्तित्रयं तथा ॥ ६५॥ 


--हो ऐसे विधिवत्‌ तीन केन्द्र के मूल तक संस्थापित करके चालन आदि क्रियाए सब हस्त- 
चक्रों से यथाक्रम उनकी कीली चलाने से उस उस नालमुख के अन्दर से हो सके फिर उससे विमान- 
सञ्चार बन सके । उक्त कॅन्द्र के आठ स्थान के मध्य पीठ से यथाविधि छिद्रसहित हृढ एक एक नालतार 
को शंकु से पूर्व केन्द्र के पीठ के अन्दर से जोड कर पूर्वोक्त तीन नाला के ऊपरि भाग में वातायनयन्त्र 
के अन्दर लगावे उनके अग्रभाग कीलो से दृढ़ विमानचालन में उपयोग करके तोनों शक्तियों-।।६८-६५॥ 


शक्तित्रयावशिष्टांशं समग्रमतिवेगतः । 
इक्ताष्रणालरन्श्रे पु योजयेत्‌ कोलचालनात्‌ ॥ ६६॥ 
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ततइ्शक्तित्रयं गत्वा आकाशे पतति स्वयम्‌ । 
पश्चाद्‌ वातप्रवाहे सम्मिलित्वा नाशमेधते ॥ ६७ ॥ 
तस्माद्‌ विम।नसञ्चारो अनायासेन सिध्यति । 

--तीनों शक्तियों के अबशिष्ट समग्र अश को अतिवेग से कहे हुए आठ नालों के छिद्रों में कील 
पच चला कर लगा दे फिर तीनों शक्तियां आकाश में पहुंच कर गिर जातो है-स्वयं नष्ट हो जाती हें 
पश्चात्‌ वायुप्रवाह में मिल कर नाश को प्राप्त हो जाती हैं अतः बिमानसञ्चार अनायास सिद्ध होता 
है ॥ ६६-६७॥ 

अथ शक्त्युद्‌गप्रयन्त्रनिण यः--अब शक्स्युदूगम यन्त्र का निर्णय देते हैं -- 
एवमुक्त्वा प्राणकुण्डलिनीयन्त्रमतः परस्‌ । 
अथ शक््त्युद्गमयन्त्रस्संग्रहेश निरूप्यते ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार प्राणकुण्डलिनी यन्त्र कहकर उससे आरो शक्‍त्युद्गम यन्त्र संग्रह से निरूपित 
किया जाता है ॥ ६८ ॥ 
उक्त हि खेटविलासे-खेटविलास में कहा है-- 
ग्रहभानामष्टशक्ती में हा वा रुणी श क्तिंतः । 
ग्राकृष्यन्ते पौशिमायां कार्तिके मासि वेगतः ।॥ ६९ ॥ 
ग्रकाशकक्ष्यपरिधिकेन्द्रेष्षथ यथाक्रमम्‌ । 
सप्तत्रिशोत्तरशतकेन्द्ररेखापथि क्रमात्‌ ॥ ७० ।। 
जलपिञ्जूलिकाशक्त्याकषेणादतिवेगतः । 
तच्छक्तयोऽष्टौ सर्वत्र व्याप्नुवन्ति विशेषतः ॥ ७१॥ 
ग्रम्योन्यशक्तिसंसर्गाद्धिमोद्रको भयङ्करः । 
भवेत्‌ पश्चात्‌ त्रिधा तद्विभागस्स्याच्छक्तिमेदतः ।। ७२॥ 
तेष्वेकांशो शीतरसरूपवातो भवेत्‌ ततः । 
अपरो जलशी (सी?) तस्य सीकराकारमेधते ।। ७३ ॥ 
भ्रन्यो भवेद्‌ वातशीतरसभ्रावाहिकः क्रम।त्‌ । 
यदा यानस्समायाति केन्द्ररेखापथि क्रमात्‌ ॥ ७४॥ 
वातशीतरसप्रवाहिकशक्तिस्स्ववेगतः । 
विमानशक्तिसर्वस्वमपकर्षति तत्क्षणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
प्रह नक्षत्रों की आठ शक्तियां महावारुणी शक्ति से कार्तिक मास में पौणमासी में वेग से 
खींची जाती हैं, आकाशकक्षा सम्बन्धी परिधि केन्द्रों में यथाक्रम १३७ वें केन्द्ररेखामार्ग में जल 
की पिनी रूई जेसी भाप शक्ति--अभ्रशक्ति के आकर्षण से अतिवेग से वे आठ शक्ति सर्वत्र 
बिशेष व्याप जाती हैं, एक दूसरे के शक्तिसंसगे से भयंकर हिम का उत्थान हो जावे पश्चात्‌ शक्तिभेद 
से उसका विभाग तीन प्रकार हो जावे, उनमें एक अंश शीतरसरूप वायु-ठण्डी भापमय वायु हो 


याया 
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फिर दूसरी शीत जल की फुबार रूप को प्राप्त हो ज्ञाती है, तीसरी शीत बायुधारा को प्रवाहित करने 
वाली शक्ति । जब विमान केन्द्ररेखा के नीचे के मार्ग में आता है तो शीतबायुधारा को प्रवाहित करने 
वाली शक्ति स्ववेग से विमानशक्ति के सवस्व--सामध्य को तुरन्त खींच लेती है ॥ ६६-७५ ॥ 
तथा शीतरसरूपवातशक्तिस्स्वभावतः, । 
यानस्थसवेयन्तू रां बलमाकर्षति क्रमात्‌ ॥ ७६ ॥ 
जलस्य सीत्कराकारशक्तिः पश्चात्‌ स्ववेगतः । 
यानमावृत्य सवंत्राहश्यं कुर्वीत नान्यथा ॥ ७७ ॥ 
बलापकर्षणाद्‌ यानपतनं तद्टदेव हि । 
यन्ठू णां प्राणाहानिश्च यानांगोचरमेव च ॥ ७८ ॥ 
प्रभवेदेककालेन कष्टात्कष्टतरं ततः । 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय यन्त्रं शक्त्युदुगमाभिधम्‌ ॥७६॥ 
विमाननाभिकेन्द्रस्थ मध्ये संस्थापयेद्‌ हढस्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
ओर दूसरी शीतरसरूप वायु--ठण्डी भापमय शक्ति अपने स्वभाव से विमान में स्थित यात्रियों 
के बल को खोंच लेती है, तीसरी जल की फुआरा के आकार वाली शक्ति विमान को घेरकर सब ओर उसे 
अदृश्य कर देती है । इस प्रकार तीनों शक्तियों के द्वारा बल को खींचलेने से विमान गिर ज्ञाता है 
यात्रियों की प्राणहानि और बिमान. का अहश्य-लापता हो जाना एक साथ कष्ट से अधिक कष्ट हो जावे । 
अतः उसके परिहार के लिये शाक्र्युदूगमनामकयन्त्र विमाननाभि के केन्द्र मध्य में टढरूप से संस्थापित 
करे ॥ ७६-७८ || 
उक्तं हि खेटसंपहे-कहा है खेटसंग्रह प्रन्थ में - 
कुजार्कशनिजाम्भरिबुधमाण्डलिको रुरुः । 
विश्वप्रकाशकश्चेति ग्रहाश्चाष्टावितीरिताः ॥ ८०॥ 
कृत्तिका शततारश्च मखामृगशिरास्तथा । 
चित्राश्रवणापुषार्वीत्यष्टभा इति निशिताः ॥ ८१॥ 
स्वस्वसञ्चारपरिधिमण्डलकेन्द्ररेखासु चारत: । 
एते ग्रहाश्च नक्षत्रास्सामीप्यं शरदि क्रमात्‌ ॥ ऽ२॥ 
कुज मङ्गल, अक-सूर्य, शनि, जाम्भारि !,-शुक्री, बुध, माण्डलिक-चन्द्रमा, रुरु ?, विश्वप्रका- 
शक- ब्रहस्पति ये आठ प्रह कहे गए हैं । कृत्तिका, शततार-शतभिषक्‌ , मखा-मघा, मृगशिरा:-मृगशीर्ष 
चित्रा, श्रवण, पूषा, अश्विनो ये आठ दीप नक्षत्र निर्णय किए हैं। ये ग्रह नक्षत्र अपने अपने सञ्चार- 
गतिमाग के परिधिमण्डल की केन्द्ररेंखाओं में गतिक्रम से क्रमशः शरद्‌ ऋतु में समीपता को प्राप्त 
हुआ करते हैं ॥ ८०-८२ ॥ 


-"*१ जै $००- 


इस्तलेख कापी संख्या १३-- 


प्राप्यन्ते चारक्रमेण तेन शक्‍तयष्टकं भवेत्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
प्राप्त होते हैं चार-सञ्चारक्रम से उससे शक्तयष्रक होवे । 
चारनिबन्धनेपि-- चारनिबन्धनम्रन्थ में भी कहा हे-- 
गणितोक्तप्रकारेण ग्रहभानां यथाक्रमम्‌ । 
स्वस्वपरिधिमण्डलकेन्द्र रेखानुसारत: ॥१॥ 
चाँरातिचारादिवशात्‌ सामीप्यं केवलं भवेत्‌ । 
शक्ति्ग॑धबंणं तेन भवेदन्योन्यमद्भूतस्‌ ॥२॥ 
एवमेके कनक्षत्रग्रहयोश्याक्तिघर्षंणात्‌ । 
शक्तयोष्टौ प्रजायन्तेत्यन्तशीतघनात्मिका: ॥३॥ इत्यादि ॥ 
गणित-गणित ज्योतिष में कहे प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का यथाक्रम अपने अपने परिधिमण्डल 
केन्द्र में रेखा के अनुसार चार अतिचार-गति सञ्चार आदि के बश केबल-अधिक समीपता हो जावे 
तो उससे परस्पर अदूभुत शक्तिसँघर्ष हो जावे, इस प्रकार एक एक ग्रह और नक्षत्र के शक्तिसंघर्ष से 
अत्यन्त शीतमूर्तिरूप आठ शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं ॥१ -३॥ 
उक्तं हि शक्तिसवंस्वे-शक्तिसवंस्व में कहा है-- 
कुत्तिकाकुजयोश्शक्तिसंघर्षणवशात्‌ स्वतः । 
काचिच्छक्तच दगमा नाम शक्तिस्सञ्जायते क्रमात्‌ ॥२॥ 
तथेव शतताराकंशक्तिसंघर्षणेन च । 
शीतज्वालामुखी नाम काचिच्छक्तिः प्रजायते ॥।५॥। 
मघा (खा ?) शन्योइशक्तिसंघर्षणावेगात्‌ तथैव हि । 
झेत्यदंष्टामिधा (दा?) शक्ति जायते सवेतोमुखा ॥६॥ 
तथा मुगशिराबम्भारिशक्तयोघंषणेन च । 
सञ्जायते शीतरसवांतशक्तिमंहोज्वला iN 
तथेव चित्रा (त्त?) बुधयोश्शक्तिसंघर्षणक्रमात्‌ । 
सेत्यहैमाभिधा (दा?) काचिज्जायजे शक्तिरुज्वला ॥८)। 


।॥ 


व्यय 


# राशक्रतो सस्तेलेखे । 


शक्स्युदूगमयन्त्र ] [ १८४ 


तथा श्रवणमाण्डलयोश्शक्तिसंघर्ष णक्रमात्‌ । 
जायते स्फोरणी नाम शक्तिश्शीतप्रवाहिका ॥९॥ 
कृत्तिका नक्षत्र ओर मङ्गलमह की शक्तियों के संघर्षवश स्वतः शक्त्युदूमा नामक कोई शक्ति 
प्रकट हो जाती है वेसे ही शातभिषक नक्षत्र और सूर्य की शक्तियों के संघर्ष से शीतम्बालामुखी नाम 
की कोई शक्ति प्रकट हो जाती है वैसे ही मघा नक्षत्र और शनि ग्रह की शक्तियों के संघर्ष से शेत्यदंष्टा 
नामक शक्ति सबतोमुख उत्पन्न हो जाती है । तथा मृगशिरा: नक्षत्र और बम्भारि-प्रजापति वा बृहस्पति ? 
की शक्तियों के संघ से शीतरसवातर्शाक्त महोज्ज्वला उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही चित्रा नक्षत्र और 
बुध ग्रह की शक्तियों के संघर्ष से शेत्यह्दैमा नामक कोई उज्ज्वल शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तथा 
श्रवण नक्षत्र ओर माण्डल-मण्डलबृत्रवाले चन्द्र ? की शक्तियों के संघष से स्फोरणी नामक शीतप्रवाहिका 
शक्ति उत्पन्न हो जाती है ॥४-६॥ 
पूषारुरुक योइशक्तिसंघर्षणवशात्‌ तथा । 
संजायते शीतघनरसशक्तिमंहोमिला ॥ १०॥ 
विशवप्रकाशाद्विन्योशच शक्तिस धर्षणवशात्‌ स्वतः । 
झैत्यमण्डूकिनी नाम काचिच्छक्ति: प्रजायते ।॥ १ १।। 
शैत्योदुगमाभिधा शक्तिश्शोतज्वालामुखी तथा । 
शेत्यदंष्टा शीतरसज्वालाशक्तिस्तथैव च ॥१२॥ 
शेत्यहेमा स्फोरणी च शीतघन रसात्मिका । 
शेत्यमण्डूकिनी चेति शक्तयोष्टी प्रकीतिताः ।। १३।। 
ताइचान्योन्ययोगेन ऋतुकालानुसारतः । 
भिद्यन्ते षट्‌ प्रकारेणा श क्तिभेदस्ततो भवेत्‌ ।। १४॥। 
पूषा-रेबती नक्षत्र ओर रुरुक ? की शक्तियों के संघर्षबश शीतघनरसशक्ति महोर्मिला- 
नदीतरङ्गोवाली उत्पन्न हो जाती है, विश्वप्रकाश ? ओर अश्विनियों की शक्ति के संघर्षवश शेत्यमण्डू- 
किनी नामक कोई शक्ति प्रकट हो जाती है । शेत्योद्गमनामक शक्ति, शोतज्वालामुखी, शेत्यदंष्टा, 
शीतरसञ्बालाशक्ति, शेत्यहेमा, स्फोरणी, शोतघनरसात्मिका, शैत्यमण्डूकिनी ये आठ शक्यां 
कही हैं वे अन्योन्य के सम्बन्ध से ऋतुकालानुसार भिन्न भिन्न होती हे शक्तिभेद तो छः प्रकार 
का है ॥१०-१४॥ 
तदुक्तमृतुकल्पे--वह ऋतुकल्प ग्रन्थ में कही है-- 
वसन्ते पञ्चधा ग्रीष्म ऋतौ सप्तप्रकारत: । 
रष्टधा वाषिके तद्वत्‌ त्रिधा शरदि वशितः ॥१५॥ 
हे (है?) मन्ते दशधा प्रोक्तो द्विधा शिशिरतौ ® क्रमात्‌ । 
एवं क्रमेणा भिद्यन्ते शक्तयष्षट्‌ प्रकारतः ॥१६।। 


१८६ | [ बृहदू विमानशास्त्र 


त्रिधा यदुक्तं शरदि शक्तिभैदोत्र शास्त्रतः । 
तत्स्वरूपं ` प्रसङ्गत्या संग्रहेण निरूप्यते ॥१७॥ 
पश्चादादित्यकिरणासम्पर्कात्‌ ता यथाक्रमम्‌ । 
विभिद्यन्ते त्रिधा सम्यक्‌ झाक्तिसम्मेलनक्रमात्‌ ॥। १८॥ 


बसन्त में पांच प्रकार की ग्रीष्म ऋतु में सात प्रकार से वर्षा ऋतु में आठ प्रकार की शरदऋतु 
में तीन प्रकार की कही हैं । हेमन्त ऋतु में दश प्रकार की कही शिशिर ऋतु में दो प्रकार की । इस क्रम 
से शक्तियां छ: प्रकार से विभक्त होती हैं । शरद्‌ ऋतु में जो शक्तिभेद तीन प्रकार का हे उसका स्वरूप 
प्रसङ्ग से संक्षेप से निरूपित किया जाता है, पश्चात सूर्यकिरण के सम्पर्क से यथाक्रम तोन प्रकार से 
विभक्त हो जाती हैं शक्तिसम्मेलन के क्रम से ॥ १५-१८ ॥ 
तासां नामानि शास्त्रोक्तप्रकारेणाभिवण्यते । 
शीतज्वाला शेत्यदंष्टा तथा शैत्योद्‌गमा क्रमात्‌ ॥ १६ ॥ 
सम्मिलित्वा शीतरसवातशक्तिरभूत्‌ स्वतः । 
एवं शैत्यरसज्वाला झत्यहेमा च स्फोरणी ॥ २० ॥ 
मिलित्वेता वारिशीतसीकरा शक्तितां ययुः । 
तथा शीतघनरसा झैत्यमण्डूकिनी क्रमात्‌ ॥ २१॥ 
परस्परं मिलित्वाथ महावेगेन तत्क्षणात्‌ । 
शीतवातरसप्रवाहिकशक्तित्वमापतुः ॥ २२॥ 
एवं शरदि शक्तीनां त्रेविध्यं शास्त्रतस्स्मृतस्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
उनके नामों को शास्त्र में कहे प्रकार से वर्णित करते हें । शीतज्वाला शैत्यदंष्ट्रा शैत्योद्गमा 
मिलकर शीतरस वातशक्ति हो गई, इसी प्रकार शेत्यरस ज्वाला शेत्य हेमा स्फोरणी मिलकर वारिशीत 
शक्ति को प्राप्त हो गई ओर शोतघन रसा शेत्यमण्डूकिनी परस्पर मिलकर महावेग से तत्तण शीतत्रात रस 
द शक्तिता को प्राप्त हो गई इस प्रकार शरदऋतु में शक्तियों की त्रिविधता शास्त्र से कही गई 
॥ १६—२२॥ 


यन्त्रखरूपमुक्त यन्त्रसवरवे--यन्त्रस्जरूप कहा है यन्त्रसवस्व ग्रन्थ में-- 


शक्तित्रयविनाशार्थ यन्त्रशक्त्युद्गमाभिधाम्‌ (दम्‌?) ॥२३॥ 
संग्रहेण यथाशास्त्रं यथामति निरूप्यते । 

यन्बू णां च विमानस्य सप्रमाणं यथाविधि ॥ २४ ॥ 
आ्ादावावरको कुर्याच्छेत्यग्राहकलोहतः । 
संकोचनविकासनकीलकद्वयबन्धनम्‌ ॥ २५॥ 
कुर्यादु विमानावरणाग्रेन्त्यभागे च शास्त्रतः । 
उभयोमंध्यदण्डाग्रे सन्धिकीलीं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


शक्त्युदूगमयन्त्र | 


शीतघ्नदपण्णातु पश्चात्‌ कूर्यान्नालत्रयं क्रमात्‌ । 
यन्दृस्थानादृध्वेमुखे पार्वयोरभयोरपि ॥ २७ ॥ 
विमानयन्ता (त्वो ? ) वरणावावृत्येव यथाविधि । 
नालत्रयं विमानेस्मिन्‌ स्थापयेत्‌ सुहढं यथा ॥ २५॥ 
शीतवातायनीनालतन्त्रोन्‌ नालत्रयान्तरे । 
सन्धारयेत्तथैत्राग्रे श्रामणीचक्रमप्यथ ॥ २६॥ 
यावच्छुक्तित्रयं व्योमयानमावृत्य वेगतः । 
यानशक्ति हरेत्‌ तावद्‌ यानावरकतः क्रमात्‌ ॥ ३०॥ 


[९ 


उपयु क्त घातक तीन शक्तियों के विनाशार्थ यन्त्रशक्ति-उदूगमानामक को संक्षेप से यथाशाम्त्र 
यथामति निरूपित की जाती हे । विमान के यात्रियों के सप्रमाण आदि में शोत्यम्राहक लोहे से दो आव- 
रक-रक्षक करे । बन्द करने खोलने के साधनभूत दो कीलबन्धन भी विमानाबरण के आगे और सामने 
अन्तवाले भाग में शास्त्ररीति से दोनों के मध्यदरड के अम्रभाग में सन्धिकोली को बनावे । पश्चात्‌ शीत- 
नाशक दपण से क्रम से तीन नाल करे चालक के स्थान के ऊपर की ओर दोर्ना पाखो में भी करे । 
त्रिमानचालक दो आवचरणों को डालकर यथाविधि इस विमान में तोन नाल स्थापित करे, शीतत्राता- 
यनीनाल तारों. को तीनों नाला के अन्दर लगावे तथा आगे श्रामणोचक्र भी लगावे। तीनों शक्तियों के 
अनुरूप विमान को वेग से आवृत कर विमानयान की शक्ति को हरण करे। तब तक विमानयान के 
आवरक से क्मश:--|| २६--३० ॥| 


निवारयेत्‌ तच्छक्तिवेगं निइशेषं शीघ्रत: क्रमात्‌ । 
वेगात्‌ संचालयेद्‌ विकसनकीलीं यथाविधि ॥ ३१ ॥ 
ग्रादावावरकं तेन यन्वू शां प्रभवेत्‌ स्वत: । 

पश्चादु विमानावरक समग्रं भवति ध्रवम्‌ ॥ ३२॥ 
ततश्शक्तित्रयं व्योमयानस्यावरकोपरि । 
आमूलाग्रे व्याप्य वेगात्‌ तस्योद्वे गं करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
पश्चात्‌ सम्श्रामयेद्‌ वेगाद्‌ भ्रामणी चक्रमदुभुतम्‌ । 
चक्रवेगस्समाहृत्य शक्तिवेगं शनेश्शनेः ॥ ३४ ॥ 
शीतवातायनीनालतन्त्रीणां सम्मुखं यथा । 

प्रेषयेत्‌ तन्त्रिमूलकीलकान्‌ भ्रामयेत्ततः ॥ ३५ ॥ 
तच्छक्तित्रयवेमस्तु पश्चान्नालत्रयान्तरे । 
प्रविश्य बाह्याकाशेथ तन्मुखाल्लयमेधते ॥ ३६॥ 
यन्ठू सां त्राणानं तस्माद्‌ यानसंरक्षणां तथा । 
अद्ृश्यत्वनिबृत्तिश्च प्रभवेदेकका लत: ।। ३७ ॥ 


तस्माच्छक्त्युदगमनाम यन्त्रमुक्तं यथाविधि । इत्यादि ॥ 


| [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


उस शाक्तिवेग को निःशेष शीघ्र निवृत्त करे । विकसनकीली को यथाविधि वेग से सञ्चारित 
करे, आदि में यम्ताओं का आवरक स्वतः हो जावे । फिर समग्र बिमानावरक निश्चित हो जाता है। 
फिर बिमान यान के आवरक के ऊपर तीनों शक्तियां मूल से अग्रभाग तक व्याप्त करके वेग से उसका 
उद्वेग करेंगी पश्चात्‌ वेग से अ गुल श्रामणी कील को घुमावे | चक्रवेग शाक्तिवेग को धीरे धीरे इकटठे 
करके शोतब्रातायनी नालतारों के सम्मुख प्रेरित करदे तारों के मूल कीलें-पॅच घुमादे उन तीनों शक्तियां 
का वेग तो पश्चात्‌ तीन नालों के अन्दर प्रविष्ट होकर बाहिरी आकाश में उस मुख से लय को प्राप्त हो 
ज्ञाता हे । चालक यात्रियों का त्राण तथा यानरक्षण अदृश्यत्व होने वाले संकट की निवृत्ति हो जावे एक 
काल में उससे शक्त्युदूगम यन्त्र यथाविधि कहा है ॥ ३१-३७ ॥ 
शेत्यग्राहकलोहमुक्त लोहतन्त्रे- शेत्यम्राहक लोहा लोहतन्त्र में कहा हे-- 
चन्द्रोपलं,क्रौडिकसोमकन्दे विश्वावसु. क्रौद्धिकचन्द्रमास्ये । 
वाध्येश्‍वक वारुणपञ्चकुड्मले सिहास्यकं शङ्कुलवाङ्कपाले (णो?) ॥ ३८॥ 
एतान्‌ समांशान्‌ परिशोधितान्‌ क्रमात्‌ संगृह्य शुण्डालकमूषमध्ये । 
सम्पूर्य चञ्चूमुखकुण्डगर्भे संस्थाप्य पञ्चाननभस्त्रिकामुखात्‌ ॥ ३६ ॥ 
वेगेन संगाल्य च तद्रसं शनैयंन्त्रास्यमध्ये परिपूरयेत्‌ क्रमात्‌ । 
एवं कृते शुद्धमतीवसूक्ष्मं भवेत्‌ सुरो त्यग्राहकलोहमद्भुतस्‌ ॥ ४० ॥ इत्याद्रि ॥ 
चन्द्रोत्पल--नीलोत्पल--नीलो फर, क्रोडिक-वाराही कन्द या गेर्डे का सींग, सोमकन्द ?, 
विश्वात्रसु ? घालुविशेष ?, क्रोञ्चिक--कत्रिम लोहा, चन्द्रमास्य-चन्द्रकान्त पत्थर ?, बार्ध्यश्वक 
वाघयश्‍वक--तीक्ष्ण लोहा ?, बरुण -बरना वृक्ष या थूहर, पञ्चकुडमल -पञ्चकल्ञी ? सिंहास्य -वासा, 
शङ्कलवा--शङ्कखास--भीमसेनी कपूर, अङ्कपाल- अङ्कपाला, घात्री-आंबला । इन्हें शोधित समानांश 
में लेकर शुण्डालकमूषा के मध्य भर कर चञ्चुमुख कुण्ड के मध्य में रख कर पञ्चमुखवाली 
भस्त्रिकामूल से वेग से गला कर उसके रस को धीरे से यन्त्रके मुख में भरदे तो शुद्ध अतीबसूक्षम सुशैत्य 
ग्राहक लोहा हो जावेगा ॥ ३८-४० ॥ 
शीतध्नदर्पणमुक्त दप॑णप्रकरणो-शीतनाशक दर्पण कहा है दर्पणप्रकरण में-- 
सीसं कपालि वरचन्द्रमास्यं पञ्चाङ्गुलि शेशिरिक ठृणाङ्गम्‌। 
क्षारत्रयं शुद्धं (रं ? ) सुवचेलं सिञ्चाणुकं सूदमतरं च वालुकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
बम्भारिकं चाञ्जनिकं कुरङ्ग पञ्चोमिकं चन्द्ररसं शिवारिकम्‌ । 
एतान्‌ समाहूत्य समांशतः क्रमात्‌ विशोधितान्‌ सेहिकमूषमध्ये ॥ ४२ ॥ 
सम्पूर्ये पञ्चाकरकुण्डगर्भे संस्थाप्य शूर्पोदरभस्त्रिकामुखात्‌ । 
संगाल्य कक्ष्यत्रिशतोष्णतः क्रमाद्‌ रसं समाहृत्य शनैयेथाविधि ।।४३॥ 
सम्पूरयेद्‌ यन्त्रमुखान्तरे क्रमादेवं कृते शुञ्रमतिहृढं लघु । 
भवेत्‌ सुशीतघ्नकदपंणं ततश्‍्झुभ्र सुसूक्ष्मं सुमनोहरं च ॥ ४४ ॥ इत्यादि ॥ 
सीसा, कपालि ? कपाली-विडङ्ग या कपाल--तालमखाना, चन्द्रमास्य-चन्द्रकान्त मणि ?, 
पद्चागुलि--प्रद्वांगुल--एरएड, शैशारिक--शैशोरिकं--निम्बबीज, तृशांङ्ग--ठृणमूल--गन्धठुण ?, 
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नौदासर, यवक्षार सज्जीखार, शुद्ध सौञ्चलनमक, सिञ्चाणुक ?,अतिसूक्ष्म बालु । बम्भारिक !, अञ्जनिक- 
सुरमा, कुरङ्ग-अकर्करा, पद्चोर्मिक !, चन्द्ररस--काम्पिल्लक रस !, शिवारिक ? इनको समान लेकर 
क्रम से शोधकर सेंहिक मूषा बोतल मध्य में भर कर पद्माकर कुण्डगभे में रख कर शूर्पोदर भस्त्रिका मुख 
से ३०० दर्जे की उष्णता से गला कर पिघला रस धीरे से लेकर यन्त्रमुख के अन्दर क्रम से भर दे ऐसा 
करने पर शुभ्र अतिदृढ हल्का शीतध्न दर्पण सूक्ष्म सुमनोहर हो जावे ॥ ४१-४४ ॥ 
अथ वक्रप्रसारणयन्त्र:--अब वक्रप्रसारण यन्त्र कहते हैं-- 
उक्त्वा शकत्युद्गमयन्त्रं संग्रहेण यथामति । 
वक्रप्रसारणां नामयन्त्रमद्य प्रचक्षते ॥ ४५॥ 
शक्त्युदूगम यन्त्र संक्षेप से यथामति कह कर बक्रप्रसारण यन्त्र अव कहते है ॥ ४५॥ 
उक्त हि क्रियासारे-क्रियासार में कहा ही है-- 
विमानच्छेदनार्थं यच्छत्रुभिः कृत्रिमान्मिथ: । 
पथियाना भिमुखतः दम्भोलिस्स्थाप्येत यदि ॥ ४६॥ 
यन्ता मुकुरयन्त्राचेस्तद्रिज्ञायाथ तत्क्षणात्‌ । 
तत्स्थानं दूरतस्त्यक्त्वा स्वविमानं यथाविधि ॥ ४७ ।। 
वक्रप्रसारणाच्छीन्न योजयेदन्यमार्गतः । 
तस्माद्‌ यानाधारपाइवे कीलचक्रेयेथाविधि ॥| ४८ ॥ 
वक्रप्रसारणं नामकीलयन्त्रं नियोजयेत्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
गुप्तकृत्रिम उपाय से शत्रुओं ने विमान के छेदनार्थ माग में विमान के सामने दम्भोलि-बजञ 
लोहे आदि से बना घातक ( तारपीडो जैसा ) पदार्थ यदि फेंक दिया गिरा दिया तो चालक सुकुर-द्पण 
यन्त्र आदि से उसे जान कर उस स्थान को दूर से त्याग कर अपने विमान को वक्रप्रसारण-टेढा 
चलानेवाले यन्त्र अन्यमा से शीघ्र युक्त करे, अतः विमानयान के आधार पार्श्व में कीलचक्रों से यथा- 
विधि बक्रप्रसारण यन्त्र को युक्त करे ॥ ४४-४८॥ 
तदुक्त यन्त्रसवेस्वे--वह कहा है यन्त्रस्वस्व ग्रन्थ में-- 
यानविच्छेदनार्थाय ात्रभिस्सन्निवेहितैः ॥ ४९ ॥ 
दम्भोल्यादवष्टयन्त्रेयंदपायस्सम्भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
तदपायनिवृतत्यर्थं विमानस्य यथाविधि ॥ ५०॥ 
वक्रप्रसारणां नाम कीलयन्त्रमिहोच्यते । 
लोमशाइवत्थसञ्जातशुल्वषोड्शभागके ॥ ५१ ॥ 
लघु क्ष्विङ्कात्रयं पञ्चैकांशाञ्चनिकमेव च । 
सम्मेल्य शतकक्ष्योष्णवेगात्‌ संगालयेत्‌ ततः ॥ ५२ ॥ 
आरारताम्र प्रभवेत्‌ स्वर्शाकारं हढं लघु । 
वितस्तित्रयमायामं वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
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वतु'लं कारयेच्चकू नालदण्डेन योजितम्‌ । 
यानस्येषादण्डसूलग्रुहावते यथाविधि ॥ ५४ ॥ 
चतुरङ्गुलमायामं बाहुमात्रं मनोहरम्‌ । 
कूकचाङ्गुलचक्‌ भ्यष्षोडशेभ्यो यथाविधि ॥ ५५ ॥ 


विमान यान के नाइार्थ शत्रुओं द्वारा डाले हुए दम्मोलि आदि आठ यन्त्रो से नाश सम्भव 

है उस नाश की निवृत्ति के अर्थ विमान का वक्रप्रसारण कील यन्त्र यहां कहते हैं। लोमश--कसीस, 
अश्वत्थ सञ्जात-पीपल की लाख या गोन्द, शुल्ब - ताम्म्रा १६ भाग,लघु-काला अगर ३ भाग,छिवङ्का-लोह 
विशेष या जस्ता ?, ५, आज्ञनिक--सुरमा १ भाग मिला कर १०० दर्ज की उष्णता से गलावे, फिर यह 
आरावाला ताम्र स्वर्ण के आकार का हल्का दृढ हो जाए, ३ बालिइत लम्बा ३ बालिश्‍त ऊ'चा गोल 
चक्र करावे नालदरड से युक्त करे यान के ईषादण्ड मूल गहरे घेरे में यथाविधि ४ अ'गुल मोटा बाहु- 
मात्र लम्बा मनोहर १६ क्रकचांगुलचक्र--आरांगुल बाले चक्रां से यथाविधि--॥ ४६-५५ || 

प्रतिष्ठितं तैलसंशुद्धं दण्डद्वथमुखान्तरे ।. 

चकुमूलं समारभ्य यदृण्डान्तरतः कमात्‌ ॥ ५६ ॥ 

यानस्येषादण्डमूलगुहावतस्थनालयोः । 

अष्टघाङ्गुलचक्‌ भ्यः कृतमार्गानुसारत: ॥ ५७ ॥ 

्रिपर्वंसन्धिसंयुक्तशलाकान्‌ तैलसंस्कृतान्‌ । 

सन्धार्यं विधिवत्‌ पश्चात्तद्ते शानतः आमात्‌ ॥ ५८ ॥ 

चकूसन्धि प्रकल्प्याथारारचक्‌मुखान्तरे । 

कीलीं सन्धारयेत्‌ सम्यगुभयोः पाइवयोः कमात्‌ ॥४६॥ 

मध्ये छूमप्रसारणाकीलकौ पाइश्वयोस्तथा । 

सन्धारयेत्‌ तथा घुमबन्धने कीलद्गयम्‌ ।। ६० ॥ 


प्रतिष्ठित तैल से शुद्ध दो दरडों के मुख के अन्दर चक्रमूज को आरम्भ कर दुण्डो के अन्दर 

से विमान के ईषादण्ड धरा दण्ड मूल के गुहावतेस्थ दो नालों में आठ अगुल बाले चक्रों से मार्ग के 
अनुसार बनाए तीन पर्वसन्धिसंयुक्त तेल से संस्कत शलाकाओं को लगा कर फिर उनके अन्त में चक्र- 
सन्धि बना कर आराबाले चक्रमुख में दोनों पाश्वों में कीली लगावे; बीच में धूमप्रसारण दो कीलें 
दोनों पाशवो में लगावे तथा धूम को रोकने की दो कीलें भी लगावे ॥ ५६--६० ॥ 

सन्धितन्त्रीचकूवर्गेस्ततन्मार्गानुसारतः 

परस्परं सन्धिसंयोजनकीलीनिबन्धनम्‌ ।। ६१ ॥ 

कारयेत्‌ सरलेनेव तत्तत्स्थानप्रमाणातः । 

बाहुमात्र ताञ्जपीठे एतत्सर्वं यथाविधि ॥ ६२ ॥ 

प्रकल्प्याधारपाइवंथ विमानस्य हढं यथा । 

संस्थापयेदु यथाकामं पञ्चात्‌ कालानुसारतः ॥ ६३ ॥ 
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सापंतियंग्दण्डवक्‌गतिभेदादिभिः कमात्‌ । 
विमानं चोदयेद्‌ बुद्धया पुरोभागस्थचकूतः ॥ ६४॥ 
तथैवान्यः कीलकादिसहायेरपि शास्त्रतः । 
एतद्यन्त्रसहायेन भवेद्‌ वकूगतिः कमात्‌ ॥ ६५॥ 
विमानस्यातिवेगेन तेन दम्भोलिकादिभिः । 
सम्भवापायनाशस्तु तत्क्षणादेव जायते।। ६६॥ 
विमानरक्षणां तस्मादु यन्तु णां च विशेषतः । 
भवेत्‌ तस्मात्‌ संग्रहेण यथावच्छास्त्रतः कुमात्‌ ॥ ६७ ॥ 
वकूप्रसारणं नामयन्त्रमुक्तं मनोहरम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
सन्धि तन्त्री चक्रवर्गों से उस उस मार्ग के अनुसार परस्पर सन्धि संयोजन कीली का निबन्धन 
उस उस स्थान के प्रमाण से सरलरूप में करे बाहुपरिमाण लम्बे के पीठ में यह सत्र यथाविधि रच कर 
विमान के आधार पार् में टढ यथेष्ट स्थापित करे । पश्चात्‌ समयानुसार सर्प की भांति तिरछे दण्ड 
जैसी वक्रगति भेद आदि से विमान को बुद्धि से सामने के भाग बाले चक्र से प्रेरित करे तथा अन्य 
कील आदि सहायक से भी शास्त्रानुसार इस यन्त्र की सहायता से वक्रगति विमान की आतिवेग से 
दम्भोलि - ( तारपीडो ) जेसी बस्तुओं से होने बाले अनिष्ट का नाश तत्क्षण हो जाता है विमान की 
तथा विशेषत: चालक और यात्रियों की रक्षा होजावे अतः शास्त्रानुसार संक्षेपसे मनोहर चक्रप्रसारण यन्त्र 
कहा है ॥ ६१-६७॥ 
अथ शक्तिपञ्जरकीलयन्त्रनिणयः--अब शक्तिपञ्जरकीलयन्त्र का निर्णय देते हैं-- 
एवमुक्त्वा वकप्रसारणायन्त्रमतः परम्‌ । 
शक्तिपञ्जरकीलकयन्त्रमद्य प्रचक्षते ॥ ६८॥ 
इस प्रकार वक्रप्रसारण यन्त्र कहकर इससे आगे शक्तिपञ्जरकील यन्त्र अब कहते हैं । 
तदुक्तं क्रियासारे- यह बह क्रियासार ग्रन्थ में कहा-- 
विमानसर्वाङ्गसन्धिस्थानमेदेषु शाख्रतः । 
विमानाङ्ग षु सवंत्र ग्रामूलाग्रं यथाविधि ॥ ६६॥ 
विद्युत्सञ्खोदनार्थाय तत्तत्कालानुसारतः । 
शक्तिपञ्जरकीलकयन्त्रसंस्थापनं क्रमात्‌ ॥ ७० ॥ 
विमानमध्यकेन्द्र थ कुर्याच्छास्त्रविधानतः ॥ इति 
विमान के सब अज्ञों के भिन्न भिन्न सन्धिस्थानों में शास्त्र से विमान के अड्डों में सर्वत्र मूल 
से अम्रभाग तक यथाविधि विद्यत को प्रेरित करने के अर्थ उस उस समय के अनुसार क्रम से शक्ति- 
पञ्जर कीलक यन्त्र का संस्थापन विमान के मध्यकेन्द्र में विधान से करे ॥ ६६-७० ॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे-यह वह यन्त्रसर्वस्व ग्रन्थ में कहा हे-- 
विद्यूत्सञ्रोदनार्थाय यानसर्वाङ्गसन्धिषु ॥ ७१॥ 
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शक्तिपञ्जरकी लकयन्त्रनिर्णा यमुच्यते । 
कान्तक्रौञ्चिकलोहान्‌ त्रीन्‌ दशाष्टनवभागतः ॥ ६२ ॥ 
सम्पूर्य मुषिकासुषामुखे पश्चाद्‌ यथाविधि । 
निधायातपकुण्डेथ शतकक्ष्यमोष्णतः क्रमात्‌ ॥ ७३ ॥ 
सङ्गाल्य तन्मुखे विद्युच्छक्ति संयोजयेद्‌ दश । 
ततो यन्त्रमुखे वेगात्‌ पूरयेदेकतः क्रमात्‌ ॥ ७४ ॥ 
अत्यन्तमृदुलं शुद्धं शक्तिगर्भामिधं (दं ?) हृढम्‌ । 
भवेल्लोहं तेन यन्त्रं कूर्यात्‌ तद्विधिरुच्यते ॥ ७५ ॥ 
बिद्यत को प्रेरित करने के अर्थ विमानयान के सर्वाङ्ग की सन्धियों में शक्तिपञ्ञर कीलकयन्त् 
का निर्णय कहा जाता है । कान्त--अयस्कान्त, क्रोञ्चिक--कत्रिम लोह विशेष, लोइ-साधारण लोहा इन 
तीनों को १०, ८, & भागों से मूषिका आकार की मूषा--बोतल के मुख में भरकर पश्चात्‌ यथाविधि 
आतपकुए्ड में रखकर १०० दर्जे की उष्णता से क्रम से गलाकर उसके मुख में विद्य त शक्ति १० संख्या 
में युक्त करे फिर यन्त्रमुख में वेग से एक वार भर दे, अत्यन्त मृदुल शुद्ध शक्तिगर्भ नामक लोहा बह 
हो जावे उस से यन्त्र बनावे उसकी विधि कही जाती है--विधि कहते हैं । ७१-७५ ॥ 
बाहुमात्रमुन्ततं तावदायामं द्रोशिवत्‌ सुधी: । 
पीठं कुर्याच्छक्तिगर्भलोहेनेव यथाविधि ॥ ७६॥ 
पीठमरूले तथामध्ये तदन्ते च यथाक्रमम्‌ । 
अर्धेचन्द्राकारमुखकीलस्तम्भान्‌ हृढं यथा ॥ ७७॥ 
आदौ संस्थापयेत्‌ पट्टिकां ताम्ननि्मितास्‌ । 
संयोजयेत्‌ ततः कीलशङ्कुभिबेन्धयेद्‌ दृढम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तन्त्रीन्‌ शलाकान्‌ तच्छक्तिगर्भलोहेन शास्त्रतः । 
सच्छिद्रदण्डनालान्‌ त्रीच्‌ (त्री ? )कृत्वा पञ्चाद्‌ यथाविषि ॥७६॥ 
दण्डछिदेषु सर्वत्र शलाकान्‌ योजयेत्‌ ततः । 
सप्रमाण लोहतन्त्रीं शलाकोपरि वेष्टयेत्‌ ॥ ८०॥ 


वाहुमाप में ऊ चा बाहुमाप लम्बा द्रोणी हार्डी की भांति पीठ--विमानस्थली बुद्धिमान उस 
शक्तिगर् लोहे से ही यथाविधि बनावे । पीठ के मूल में मध्य में और अन्त में यथाक्रम अर्धचन्द्राकार 
सुखवाली कीलों के स्तम्भों को हुरूप में आदि में संस्थापित करे पश्चात्‌ ताम्बे से बनी पट्टिका को लगावे 
फिर कील शङकुओं से बान्ध दे, तारों को शलाकाओं को उस शक्तिगर्भ लोहे से शास्त्रानुसार छिद्रसहित 
दण्डरूप नालों को तारों को बनाकर पश्चात्‌ यथात्रिधि दण्डों के छिद्रों में सर्वत्र शलाकाओं को जोड़ दे 
फिर माप से लोहे के तारों को शलाकाओं के ऊपर लपेट दे || ७६--८० | 


वतु ल॑ पञ्जरं तेन भवेत्‌ सुदृदमदुभुतम । 
तत्पञ्गरं ताम्रपट्विकोपरि स्थापयेत्‌ ततः ॥ ८१। 
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शिर:कीजकयन्त्र | [ १६३ 
विद्युच्छक्ति पञ्जरस्याधोभागे न्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 
पञ्जरस्थशलाकानां तन्त्रीणामपि शास्त्रतः ॥ ५२ ।! 
विदुत्सश्चोदनार्थाय कीलकं स्थापयेत्‌ तथा । 
विमानस्था ङ्गयन्त्राणां द्वात्रिशत्यंत्रिषु (घिषु ? ) क्रमात्‌ ॥८३॥ 
विद्युत्संचो दनार्थायोपसं हा रार्थमेव च । 
श्रनुलोमविलोमाभ्यां द्वात्रिशत्कोलकान्‌ क्रमात्‌ ॥ ८४ ॥ 
सन्धारयेत्‌ सूक्ष्मकोलीं शङ्कुभिस्सृहृढं यथा । 
विद्युत्प्रयोगं स्वेत्र कतुं तेन यथोचितम्‌ ॥८५॥ 
भवेद्‌ विमाने शास्त्रोक्तरीत्या स्वेष्टप्रकारतः । 
दिकप्रभेदेन सर्वत्र गतिवेचित्रथतः क्रमात्‌ ॥८६॥ 
भवेच्चोदयिगु व्योमयान तस्माद्‌ यथाविधि । 
तस्मादुक्तं समासेन विद्यूत्पञ्जरयन्त्रकस्‌ ।।८७॥ 


इससे पञ्जरगोल सुदृढ़ अद्भुत हो जावेगा उस पञ्जर को ताम्बे की पट्टिका के अपर स्थापित करदे 
पुनः पब्जर के नीचले भाग में विद्य तशक्ति को रखदे क्रमशः पळजरस्थ शलाकाओं तारों के भी (अन्दर) 
शास्त्र से विद्युत्‌ को प्रेरित करने के अर्थ कील-पेंच स्थापित करे--लगावे । विमान में स्थित अङ्गयन्त्रो 
के ३२ पैरों में-नीचलेभागों में क्रम से विद्य त्‌ को प्रेरित करने के अर्थ और उपसंहार-सङ्घोचकरने खींच 
लेने के अर्थ भी अनुज्ञोम-सीचे बिलोम-डल्टे प्रकार से ३२ कीलॉ-पेंचों को क्रम से सूक्ष्मकील श'कुओं 
से रढ़ लगादे इससे शास्त्रोक्त रीतिसे बिमान में विद्य तक्रा यथोचित और स्वेच्छानुसार प्रयोग करना हो 
सकता है । दिशा के भेद से सर्वत्र विचित्र गति से विमान यान को प्रेरित करना हो सके अतः यथा- 
विधि संक्षेप से विद्यू त्पळ्जर कहा गया है ।।८१-८७।। 
अथ शिर:कीलकयन्त्रनिर्णय:--अब शिरःकीलकयन्त्रनिणय करते हैं-- 
इत्युक्त्वा शक्तिपञ्जरयन्त्रमद्य यथाविधि । 
संग्रहेण शिर:कीलकयन्त्र सम्प्रचक्षते ॥८५॥ 
शक्तिपळजर यन्त्र कहकर अव यथाविधि संक्षेप से शिर:कीलकयम्त्र को कहते हैं | 
तदुक्तं क्रियासरे-वह क्रियासारमन्थ में कहा हे-- 
विमानोपर्यंशनिपातं- मेघवृन्दादु भवेद्‌ यदा । 
तदा विनाशमायाति व्योमयानोतिशीघ्रतः ॥८६॥ 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय शिरःकीलकयन्त्रकम्‌ । 
शिरोभागे विमानस्य स्थापयेच्छास्त्रतः क्रमात्‌ ॥६०॥। इत्यादि ॥ 
निमान के ऊपर मेघराशि से विद्युत्‌ का गिरना जब हो तब बिमान अति शीघ्र नाश को प्राप्त 
हो जाता है अतः उसके परिददार के लिये शिर:कीलाकयन्त्र बिमान के शिरोभाग में शाश्त्र से स्थापित 
करे ॥८६-०६०॥ 
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. यन्त्रस्बरूपमुक्तं यन्त्रसर्वस्वे--यन्त्रश्वरूष यन्त्रसवंख में कहा है-- 
यदपायो विमानस्य भवेदशनिपाततः । 
तदपायनिवृत्त्यर्थ शिरःकीलकथन्त्रकम्‌ ॥६१॥ 
सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्यामि शास्त्रोक्तेनैव वत्मंना । 
यावत्ममाणं यानस्य शिरसस्तावदेव हि ।'६२॥ 
कुर्याच्छत्रि शलाकायर्लोहावरणतः क्रमात्‌ । 
विषकण्ठाख्यलोहेनैवान्यथा निष्फलं भवेत्‌ ॥६३॥। 
तेनैव बाहुमात्रेश तदुदण्डं पीठमेव च । 
कुर्याच्चक्राकृति पश्चाद्‌ वकतुण्डिलोहृतः ।।६४॥ 
त्रिचक्रकोलकान्‌ कृत्वा त्रीच्‌ विमानस्य शास्त्रतः । 
ग्रादौ मध्ये तथा चान्ते स्थापयित्वा ततः परम्‌ ॥६५॥ 
विद्य त्‌ के गिरने से जिससे कि विमान का विनाश हो जाता है उस बिनाश या बिगाड़ की 
निवृत्ति के अर्थ शिर:कीलकयन्त्र संक्षोप से शास्त्र मार्ग से कहूंगा, जितना माप बिमान के शिर का हो 
उतने माप की छत्रो शलाका आदि से लोहे फे आवरण से करे विषकण्ठ नामक लोहे से करे अन्यथा 
निष्फलता होजावे । उसी लोहे से बाहुमाप से उसके दण्डे और चकाकार पीठ को बनावे पश्चात्‌ वकतुण्ड 
लोहे से तीन चक्रवाली तीन कीलों को करके विमान के आदि में मध्य में और अन्त में स्थापित 
करके फिर--॥६१-६५॥ 
सदण्डं स्थापयेच्छत्र कीलबद्ठयमध्यतः । 


मश्िमग्निकुठाराख्यं सोहपञ्जरसंग्रुतम्‌ ।॥।९६॥ 
किरीटवत्तच्छिरसि स्थापयेन्‌ सरलं यथा । 
त्रिचक्रकीलभ्रमणाकीलक यन्तृपाइवंतः ॥६७॥ 


स्थापयित्वा यथाशास्त्रं कूलिशध्वंसलोहतः । 

कृत्वा तन्त्रीन्‌ मशिस्थाननालरन्ध्षाद्‌ यथाविधि ॥ ६८॥। 

त्रिचकञ्जामणी कीलस्थानामूलावधि क्रमात्‌ । 

समाहृत्याथ तत्स्थानमध्ये सन्धारयेत्‌ ततः ॥६९॥ 

तन्मुखे शब्दनालं च सकीलं स्थापयेद्‌ हृढम्‌ । 

सुरञ्जिकादर्पणेन तद्चन्त्रावरणां सुधीः ॥१००॥ 

दो कीलो के मध्य में दरडसहित छत्रो स्थापित करे, अग्निकुठारनामक मणि लोहपङज्जर से युक्त 

मुकुट की भांति शिर में-विमान के शिरोभाग में सरल स्थापित करे । तीन चक्रोंबाली-पेचों को घुमाने 
बाली कील चालक के पास यथाशास्त्र स्थापित करके कुलिश ध्वंस (बञ्चध्वंसक-विद् त्‌ का नाश करने 
बाले) लोहे से तारों को मणिश्थान नाल के छिद्र से यथाविधि त्रिचक्रश्रामणीकीलस्थ मूल 
तक यथाविधि लाकर उनमें स्थान के मध्य में जोड़ दे, फिर उनके मुख में कीक्षसद्दित शब्दनाल स्थापित 
करे, सुरडिजकादपंण से यन्त्र का आवरण बुद्धिमान्‌ -॥£६-१००॥ 
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कुर्याच्छास्त्रोक्तविधिना पश्चादाधरयेद्‌ हृढम्‌ । 
यदा स्थादशनिपातसूचक॑ घनगजितम्‌ ॥१०१॥ 
तत्क्षणाद्‌ यन्त्रावरणादर्पणास्त्रुटितो (तं? ) भवेत्‌ । 
पश्चात्‌ तन्त्रीमुखनालरन्धाच्छब्दः प्रजायते ॥१०२॥ 
प्रत्यन्तचलनं तेन भवेत्‌ तन्त्र्यां स्वभावतः । 
हृश्यन्ते यन्तू रां याने चिह्वान्येतान्यथाक्रमात्‌ ॥१०३॥ 
पतत्यशनिपातोद्य इति मत्वातिशीघ्रतः । 
त्रिचककीलअमणं कुर्यादत्यन्तवेगतः ॥१०४॥ 
आम्यते तेन तच्छत्री शतलिङ्कुध्रमाणतः । 
पश्चात्‌ तन्मशिकीलं च श्रामयेद्‌ वेगतः कमात्‌ ॥ १०५॥ 
-- हरे, शास्त्रोकतविधि से ढक दे। जब विद्यत्‌ गिरने का सूचक मेघगजेन हो तो तत्क्षण यन्त्र 
का आवरणरपण टूट जाता हे, पश्चात्‌ तारों के सिरे की नाल के छिद्र से शब्द होता है, इससे तार में 
अत्यन्त हलचल स्वभावत: होती है । चालकयात्रियों के विमान यान में जब ये चिह्न दिखलाई पडते हैं 
तो अब विद्य त्‌ का गिरना होगा ऐसा समझ अति शीघ्र अत्यन्त त्रिचक्रकील का भ्रमण करदे इससे बह 
छुत्रो १०० डिग्री के प्रमाण से घूमने लगती है पश्चात्‌ उस मणिकील को भी वेग से घुमा देती 
हे-।१८१-१०५॥ 
तेन सम्भ्रमते वेगात्‌ तन्मणिस्सवंतोमुखः । 
छत्रीवेगादशनिपातवेगशान्तिभ विष्यति ॥ १०६।। 
मणिवेगादशनिपातः कोशान्ते यानतो भवेत्‌ । 
विमानरक्षणां तेन यन्तू शां पालनं तथा ॥१०७॥ 
भवेत्‌ तस्माच्छिरःकीलयन्त्रमुक्तं यथाविधि । 
उससे मणि सर्वतोमुख वेग से घूमती है, छत्री के वेग से विद्युत्‌ गिरने के वेग की शान्ति 
हो ज्ञावेगी--हो जाती है । मणि के वेग से विदय न्‌ गिरने का वेग विमान से कोस भर परे हो जावेगा, 
इससे विमान का रक्षण तथा चालकयात्रियों का बचाव हो जावे-हो जाता है अतः शिर:कीलकयन्त्र 
यथाविधि कहा है ।१०६--१०७॥ 
अब शब्दाकर्षशयन्त्रनिणय:--अब शब्दाकषंणयन्त्र का निर्णय है-- 
एवमुक्त्वा शिरःकीलयन्त्रमत्र यथाविधि । 
शब्दाकर्षणायन्त्रोथ संग्रहेण प्रकीर्यते ॥१०८॥ 
इस प्रकार शिर:कीलयन्त्र यहां यथाविधि कइकर शब्दाकर्षणयन्त्र आज-ब संक्षेप से कहा 
जाता है. । 
तदुक्तं क्रियासारे--षह क्रियासार ग्रन्थ में कहा है-- 
प्रष्टदेक्ष विमानस्य कोशाद्‌ दादशकोपारि । 
सतन्त्रधतन्त्रोमार्गेण मृगपक्ष्यादिभिस्तथा ॥१०६॥ 
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सम्ताडन ञ्रामणाद्यै मेनुष्येरष्टपन्त्रके: । 
गूढेन वा प्रकाशेन ये दाब्दास्सम्भवन्ति हि ॥११०॥ 
तेषां संग्रहणार्थाय शब्दाकर्षणयन्त्रकस्‌ । 
व्योमायनभूजे सम्यक स्थापयेद्‌ विधिवत्सुधीः ।। १११॥ इत्यादि ॥ 
विमान की थाठौं दिशाओं में १२ कोश से ऊपर तारसहित ताररहित मार्ग से तथा मृगपक्षी 
आदि के द्वारा सन्ताडन अमण आदि से मनुष्यों से आठयनत्रों से गृह या प्रकट जो शब्द उतपन्न होते हैं 
उनके पकड़ने के अर्थ शब्दाकर्षण यन्त्र विमान की भुजा में सम्यक्‌ विधिवत्‌ बुद्धिमान्‌ स्थापित 
करे ॥१०६--१११॥ 
यन्त्रस्वरूपसुक्तं यन्त्र सर्वस्वे-यन्त्रस्वरूप यन्त्रस्वेस्व में कद्दा है-- 
चतुरस्र वतुल वा शुद्धबेडाललोहतः । 
पीठं कृत्वाथ तन्मध्ये शङ्कु संस्थाप्य पाइवयोः ॥११२॥ 
सड्कुल्पस्वरवादित्रशव्दभाषापकर्षकम्‌ 
रोरुवापक्षिणो नोचेद्‌ गृञ्जनीपक्षिणशोपि वा ॥११३॥ 
शुद्धीकृतेन देहस्थचर्मणा मृदुलेन च । 
कृत्वा कन्दु (तु? ) कवद्‌ गोलद्वयं सूक्ष्मं लघु हढम्‌ ॥ ११४॥ 
स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पश्चात्‌ तन्मध्ये कटनद्रवम्‌ । 
सम्पूर्य सुरघादशेपात्रे संस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥११५॥ 
चौकोर या गोल शुद्धवैडाल लोहे से पीठ-भूमिक्रा बनाकर उसके मध्य में शाकु संस्थापित करे 
दोनों पाश्रों में संकल्प स्वर वादित्र-वाजे शब्द भाषा-भाषण के खींच लेनेवाले यन्त्र को लगावे, 
शेरुबा ? पक्षी के नहीं तो गृळ्जनी ? पक्षी के भो शुद्ध किए देहस्थ मृदुल चमड़े से गेंद के समान सूक्ष्म 
छोटे दृढ दो गोल विधिवत्‌ स्थापित करे पश्चात्‌ उनके मध्य में कटनद्रव ! भरकर सुर्घादर्श ? पात्र में 
क्रम से संस्थापित कर दे ॥ ११२-११५ 
ध्वन्याकर्षणघण्टारलोहनिमितमद्भुतम्‌ 
तन्त्रीगुच्छसमायुकतं शब्दोन्मुलशलाककम्‌ । ११६॥ 
हृढं पिण्डद्वयोमंध्ये द्रावकोपर्यंथाक्रमम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्याथ क्वणाकदर्पशावरणां क्रमात्‌ ॥ ११७॥ 
कृत्वा मूलेङ्गुष्ठमात्रचक्रग्रन्थित्रयं ततः । 
सन्घारयेत्‌ तदारभ्य शलाकान्तं यथाविधि ॥ ११८ ॥ 
प्रत्यन्तसूक्षमान्मृदुलान्‌ संयोजयेत्‌ क्रमात्‌ । 
एतत्तन्त्रीन्‌ समावृत्य न्यग्बिलं सूक्ष्मरन्धकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
बवणाइशेन रचितं करण्डमुपरि न्यसेत्‌ । 
द्रोणास्यपात्रं तेनेव कृतं तस्योपरि कमात्‌ ॥ १२० ॥ 
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ध्वनि को आकर्षित करने वाले घण्टार लोहे † से बना हुआ श्रद्भुत तारों के गुच्छे से युक्त 
शब्द को प्रकट करने के उन्मुख शलाकां वाले दढ दोनों पिणडों-गोलों के मध्य में द्रावक के ऊपर 
यथाक्रम रखकर क्बणकदर्पण -शब्द करनेवाले के आवरण को क्रम से करके अङ गुष्ठमात्र चक्र की तीन 
प्रन्थियो के मूल में लगावे वहाँ से आरम्भ करके शलाकापर्यस्त यथाविधि अत्यन्त सूक्ष्म कोमल तारों को 
क्रम से जोड़ दे इन तारोंको सूळूमछिद्रवाले नीचले बिल में को घुमाकर क्वणआदर्श दर्पण से रची करण्ड- 
सन्दूकची या डलिया के कपर रखदे, द्रोणमुख वाला -हाण्डी मुखत्राला पात्र उसी क्त्रणादशं से किया 
हुआ हो उस के ऊपर क्रम से-।। ११६--१२० ॥ 

संस्थापयेत्‌ ततस्तस्मिन्‌ पूर्वपर्चिमयोस्तथा । 
दक्षिणोत्तरतर्चेव रुदन्तीरटिकाभिधान्‌ (दान्‌ ? )॥१२१॥ 
संयोजयेन्मणीन्‌ शुद्धान्‌ चत्वारि समरेखतः । 
मणिमन्तरतः कृत्वा सूक्ष्मनालान्‌ यथाविधि ॥ १२२ ॥ 
दपेणेन कृतान्‌ शुद्धाञ्नतुदिक्षु दृढं यथा। 

स्थापयेदथ तस्योध्वंप्रदेशे शब्दफेनकम्‌ ॥ १२३ ।। 
तस्मोपरि यथाशास्त्रं कुर्यादावरणां ततः । 

तस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ सूकमशङ्क्कन्‌ संशोधितान्‌ हृढान्‌ ॥ १ २४॥ 
पश्चात्‌ क्वणादर्शकृतावरणां तत्प्रमाणतः । 

तस्योपरि न्यसेदष्टसूक्ष्मद्धिद्रसमन्वितम्‌ ॥ १२५॥ 

--उसमें संस्थापित करे, पूर्व पश्चिम में तथा दक्षिण उत्तर रुदन्तीरटिका नामक चार शुद्ध 
मणियो को समरेखा से जोड़ दे, मणि को बीच में करके दर्पण से बना हुआ शुद्ध सूक्ष्म नालों को 
यथाविधि चारों दिशाओं में स्थापित करे उसके ऊपरि प्रदेश में शब्दफेन--शब्द संस्कारशक्तियुक्त चक्र 
रख दे, उस के ऊपर यथाशास्त्र आवरण करे पुनः उस में शोधित सूक्ष्म शङ्कशरों को लगावे, पश्चात्‌ 
क्वण आदश से किए आठ सूक्ष्मछिद्र युक्त आवरण उस प्रमाण से उसके ऊपर रखे ॥ १२१-१२५ ॥ 

एकैकछिद्रमार्गेणान्तशशङकुमुखान्तरात्‌ । 
सूक्ष्मतन्त्रीन्‌ समाहृत्य न्यसेदावरणोपरि ॥ १२६ ॥ 
तन्मध्येङ्ग,लमानेन छिद्र कृत्वा यथाविधि । 
सिद्दास्यदण्डनालं च मध्ये संस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १२७ ॥ 
वातापक्रषेक चक्र षोडशारं सुसूक्ष्मम्‌ । 
न्यसेत्‌ तस्य पुरोभागे तन्त्रीसंवेष्टितं यथा ।॥ १२८ ॥ 
एवं क्रमेणाष्टदिक्ष सूक्ष्म चक्राण विन्यसेत्‌ । 
पूर्वोक्तसिहास्यमुखेष्टदिक्ष्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १२६ ।॥। 
प्रदक्षिणावतंकीलचकान्‌ संस्थापयेदथ । 
शुद्धवाजीमुखलोहकृतवतु लपट्टिकान्‌ ॥ १३० ॥ 


† घण्दार लोहा पीछे कहा गया है कृत्रिम है । 
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एक एक छिद्रमाग से भीतर राङ्क के मुख के अन्दर से सूक्ष्म तारों को निकालकर आवरण 

के ऊपर लगादे, उस के अन्दर अङ्गल माप से छिद्र करके यथाविधि सिंह्ास्यदण्डनाल को मध्य में 
संस्थापित करदे | वातापकष 5 चक्र १३ अराओंवाला सुसूश्रम उसके सामने वाले भाग में तारों से लिपटा 
हुआ लगावे, इस प्रकार क्रम से आठ दिशाओं में सूछम चक्र लगावे, पूर्रोक्त सिद्दास्य मुख में आठ 
दिशाओं में घूमनेवाले कीलचकों को संस्थापित करे अनन्तर शुद्ध वाजी मुखलोहे से की हुई गोल 
पट्टिकाओं को--॥ १२६-१३० ॥ 

सुदृढान्‌ च(छ? )षकाकारान्‌ नरलं स्थापयेत्‌ ततः । 

ूर्वोक्तावरणाष्टछिद्रमुखसंस्थितान्‌ कमात्‌ ॥ १३१ ॥। 

तन्त्रीन्‌ सद्ध, ह्य विधिवत्‌ तेषु संयोजयेत्‌ कूमात्‌ । 

तथेव वाताहरणचक्स्थानाद यथाविधि ॥ १३२ ॥ 

सरन्ध्रानत्यन्तसूक्ष्मतन्त्रीनाहृत्य शक्तितः । 

सिहास्यस्थाष्टचषकपट्विकासूलसन्धिषु ॥ १३३ ।। 

संयोज्य शब्दफेनस्थशङ्क नां मूलकेद्धतः । 

द्रवपात्रस्थमरिमावृत्य तन्त्रीन्‌ यथाकूमम्‌ ॥ १३४ ॥ 

समाहूत्याथ विधिवद्‌ बध्नीयात्‌ सुहढं यथा । 

वातसंयोजनाञ्चकभ्रमणं भवति स्वतः ॥ १३५ ॥ 

-सुरढ गलासपात्र या लोटापात्र के आकारवालों को सरल स्थापित करे फिर पूर्वोक आवरण के 
राठ छिद्रमुर्खों में स्थित तारों को लेकर विधिवत्‌ उन में लगादे बसे ही वात को खींचने वाले चकरथान 
से यथाविधि छिद्रसहित अत्यन्त सूक्ष्म तारों को शक्ति से लेकर-खींचफर सिंहास्य में स्थित आठ 
चषकपात्र पट्टिकामूलसम्धियों में जोड़कर शब्दफेनचक्र में स्थित श्छुओ्नों के मूलकेन्द्र से द्रवपात्रस्थित 
मणि को आवृत कर तारों को यथाक्रम लेकर विधिवत्‌ दृढ बान्ध दे जिससे वातसंयोजन से चक्रभ्नमण 
सत: हो जाता है--दो जावे ॥ १३१--१३५ ॥ 


~°" 


हस्तलेख कापी संख्या १४-- 


सम्भ्राम्यते मणी पश्चात्‌ तेन सव्यापसव्यतः । 
तद्वेगाद्‌ भ्राम्यते शब्दफेनचकूमत: परम्‌ ॥ १ ॥ 
भ्राम्यन्तेन्तरशडू मूलचकाण्यपि यथाकूमम्‌ । 
तस्मात्‌ सिंहास्यनालस्थचकाण्पष्ट विशेषत: ॥ २॥ 
भ्राम्यन्ति तेन ध्वन्याकर्षणघण्टारलोहतः । 
कृतशब्दोन्मुखशलाकचालनं भवेत्‌ स्वतः ॥ ३ ॥ 
रोर्वागृञ्जनीचर्मकृतगोलद्वयं ततः । 
शलाकचालनात्‌ सवंशब्दान्‌ तत्तत्स्वरैस्सह ॥ ४ ॥ 
संगृह्य स्वान्तरे पश्चात्‌ सन्नियम्यति नान्यथा । 
तन्मूलकीलचालमात्‌ पुनस्सिंहास्यमार्गतः ॥ ५॥ 
द्रोणास्यपात्रे वेगेन प्रविश्याथ यथाक्‌मम्‌ । 
परश्रोत्रम्रहणायोग्यान्‌ सर्वान्‌ शब्दान्‌ स्फुटं यथा ॥ ६ ॥ 
करोति तत्क्षणादेव सवेदिङ्मुखतः कमात्‌ । 

-मणि घूमती है पश्चात्‌ उससे सीघे उलटे रूप में उसके वेग से शब्दफेनचक्र-शब्दसंस्कार चक्र 
घूमता है उस के पश्चात भीतरी शाङ्कओं के मूलचक्र भी यथाक्रम घूमते हैं । अतः सिंहास्यनाल--सिंह के 
मुख समान नाल के आठ चक्र विशोषरूप से धूमते हैं उससे ध्वनि को आकर्षित करनेबाले घण्टार-घण्टा 
वाले लोहे से शब्दोन्मुख किया शलाकाचालन स्वतः हो जावे रोरुत्रा गृञ्जनी अतिशय शब्द को गुञ्जाने- 
वाली ? के चम के दो गोल ढोल जैसे शलाका चलाने से सब शब्दों को उन उन के स्वरों के साथ अपने 
अन्दर लेकर पश्चात्‌ नियन्त्रित करता है उस मूल कील के चलाने से पुनः सिंहास्यमार्ग से द्रोणास्य पात्र 
में वेग से प्रविष्ट हो यथाक्रम दूसरे के श्रोत्रम्रहण के योग्य सब शब्दों को तुरन्त सब ओर स्फुर करता 
है॥ १-६॥ 

तत्तहिश्यागत शाब्दं श्रृत्वा यन्ता सुधीः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
परचक्रविचारं यत्‌ सवं विज्ञाय यन्त्रतः । 

इति कतंव्यतां ज्ञात्वा स्वयानएरिपालने ॥ 5 ॥ 
कुर्यात्‌ प्रयतनं विधिवदन्यथा नाशमेघते । 
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तस्मादुक्त समासेन शब्दाकर्षणयन्त्रकम्‌ ॥ ९॥ 
शब्दाकर्षणयन्त्रास्तु द्वात्रिशद्मेदतः क्रमात्‌ । 
शास्त्रेषु निितास्सम्यग्यन्त्रशास्त्रविशारदेः ।। १०॥ 
एतच्छन्दाकर्षणायन्त्रं यानाङ्गतः पृथक । 
कृतमित्यवगन्तव्यं सर्वेश्शास्त्रप्रमाणतः ॥ ११॥ इत्यादि ॥ 
उस उस दिशा से आये हुए शब्द को सुनकर बुद्धिमान्‌ यन्त्रचालक परचक्र के सब बिचार 
को यन्त्र से जान कर अपने विमान की रक्षा के लिये यह कर्तव्य है यह जान कर प्रयत्न करे अन्यथा 
नाश को प्राप्त हो जावे । अतः संक्षेप से शब्दाकर्षण यन्त्र कहा । शब्दाकर्षण यन्त्र ३२ भेद के शास्त्री 
में यन्त्रशास्त्रज्ञ विद्वानों ने क्रमश: कहे हैं, यह शब्दाकर्षण यन्त्र विमानयान का अन्नरूप से है ॥७-११॥ 
एतद्यन्त्रोपयुक्त वस्तुस्वरूपवणनम्‌--इस यन्त्र के उपयुक्त वस्तु स्वरूप वर्णन है-- 
बेडालिकलोहमुक्त लोह सर्वस्वे- -बैडालिक लोहा कहा है लोहसवेस्व में 
क्ष्विङ्काशके रकान्तव ज्रकमठाडिम्भारिघोण्टाकरग्रथिनी- 
शुल्वविरब्विकर्णापटलीगुम्भा लिदम्भोलिका: । 
क्षा रक्रान्तिसिहपञ्चदलिनीपा राञ्जनक्षोणिकावी रस्वरा- 
सुरख्जिनीमृडरु्टीकं सातिपारावताः ॥ १२॥ 
एतात्‌ संगृह्य विधिवच्छुद्धि कृत्वा त्रिवारतः । 
शशमूषामुखे वस्तून्‌ पूरयेत्‌ समभागतः।। १३॥ 
मण्डककुण्डमध्ये संस्थाप्य पञ्चास्यभख्रिकात्‌ । 
उष्णद्विशतकक््यप्रमाणोन ध्मानयेत्‌ क्रमात्‌ ।। १४॥ 
ग्रानेत्रान्तं गालयित्वा समाहत्याथ तद्रसम्‌ । 
वेगान्निषिञ्चिद्‌ यन्त्रास्ये शास्त्रोक्तविधिना क्रमात्‌ ॥१५॥ 
एवं कृते यन्त्रशुद्ध स्पर्शनात्‌ पुष्टिवर्धनम्‌ । 
नीलवर्णा सुसूक्ष्मं च सुहं भारवजितम्‌ | १६ ॥ 
लोहं वैडालिकं नाम भवेद्‌ भास्वरमद्भुतम्‌ ।। इत्यादि ॥ 


ह्विबङ्का-लोह विशेष या जश्ता?, पाषाणचूण कान्त-कृष्ण-लोह, वस-अभ्रक, कमठा-शिलारस 
डिम्भारि १, धघोण्टा-सुपारि या मेनफल, कर-तरवर प्रथिनी ?, शुल्व-ताम्पा, विरव्चि- 
ब्राह्मी ?, कर्ण-अर्कमन्दार, पटली-परबल, गुम्भालि ?, दम्भोलिक-लोहा जाति, क्षार-सुहागा या 
सबचार, क्राम्तिक-वेकान्तमणि ? सिंह-लाल सौञ्जना, पळ्च-कृडबा परल ?, दलिनी ?, पारा 
अञ्जन-सुरमा, क्षोशिक-छुण--रीठा--क्षौणिक रोठे का बीज या तेल ?, बीर -सिन्दूर खणे-- 
धतूरा सुरक्षिनी--सुरब्जी--मजीठ, मृडरुटी ? कंस, कंसातिं-कांसा ?, पाराबत-लोहा । इन वस्तुओं 
को समान भाग लेकर विधिवत तीन बार शुद्धि करके शशमूषामुख बोतल में भरदे, मण्डूक कुण्ड के 
मध्य में रख कर पळ्चास्य भस्त्रिका से २०० दर्जे को उष्णता से धोके नेत्र पयन्त गला कर उस रस 
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को लेकर शीघ्र यन्त्र के मुख में शास्त्रोक्त विधि से डाल दे। ऐसा करने पर शुद्ध स्पश से पुष्टिवर्धक 
नीलवर्ण अत्यन्त सूक्ष्म सुदृढ भाररहित भास्वर वेडालिक लोहा हो जावेगा ॥ 
रुटनद्रावकमुक्त मूलिकार्कप्रकाशिकायाम्‌--रुटनद्रावक मूलिकाकंप्रकाशिका में कहा है-- 
कनककरण्डगुञ्गापार्वणिचञ्चूलिभण्टिकारम्भाः । 
विश्वेशचण्डिकामरशुण्डालिकबबेरास्यसौरम्भाः ॥ १७॥ 
प्राणक्षारत्रितयविरब्रिकटड्कुणाकिसुरभीः । 
सम्मेल्य द्रवयन्त्रे वेदानलमू्तितारसागराकांशान्‌॥ १८॥ 
तथैव पञ्दशगिरिगजदिगवता रनेत्रबाणांशान्‌ । 
संगृह्यापि च त्रिशदृद्वादशविशाष्टभागसंख्यात: ॥ १६ ॥ 
संगृह्णीयाद्‌ द्रावकमष्टोत्तरशतकक्ष्योष्णामानेन । 
रुटनद्रावकमेतद्‌ भवति विशुद्ध सुसूक्ष्मकं पीतम्‌ ॥ २० ॥ इत्यादि ॥ 
कनक-धतूरा, करए्ड-महालमक्खी का छत्ता, गुञ्जा-घू घची, पार्वणि- हरिण श्रह्ठ ?, चञ्चूलि- 
च5चुलु-ज्ञाल एरण्ड, भणिटका-मज्ीठ, कारम्भा-प्रियङ्गु, विश्वेश, चणिडका-अलसी, अमर-वजीबृक्ष- 
थुद्र, शुण्डालिक-हाथीशुरडा वृक्ष ?, बबेरास्य ?, सौरम्भ-सौरभ-तुम्बुरू-तेजवल, प्राणक्तार-तीनों प्रकार 
के मूत्र लाररूप नवसादर, बिरञ्चि !, सुहागा, आर्किका-अकं-आख ?, सुरभी-तुलसी । इनको 
मिलाकर द्रवपात्र में ४, ३, ३, ५, ७, ९२,१५, १, ३, १०, २४, २, ५, ३०, १२, २०, ८ भागों को ले ले, 
१०८ दर्जे की उष्णता से यह स्टनद्रावक शुद्ध सूक्ष्म और पीला हो जाता है ॥ १७-२० ॥| 
घण्टारवलोहमुकतं लोहतन्त्रे-घण्टारबलोहा लोहतन्त्र में कहा है-- 
कांस्यमाराररुचको गारुडं ाल्यकृन्तनम्‌ । 
पञ्जास्यं वीरणां रुक्मं शुकतुण्डं सुलोचनम्‌ ॥ २१॥ 
दशलोहानिमान्‌ सम्यक्‌ शुद्धि कृत्वा यथाविधि । 


तारानलार्कनयनमुन्यन्धिशरवासराः ॥ २२ ॥ 
वेदावतारभागांशप्रकारेणा यथाक्रमम्‌ । 


सम्पूर्य शुक्तिम्ूषायां भृत्पटं वेष्टयेद्‌ दृढम्‌ । २३ ॥ 

ग्रलाङुकुण्डमध्येथ स्थापयित्वा यथाविधि । 

कक्ष्याणां पञ््रशतोष्णप्रमाणेनातिवेगतः ।। २४ ॥ 

आनेत्रावधि संगाल्य पश्चाद्‌ यन्त्रमुखे शनेः । 

निषिञ्चेद्‌ विधिवत्‌ पश्चाद्‌ रक्तवर्णां हृढम्‌॥२५॥ 

सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं भारहीनं बलविवर्धेनम्‌ । 

भवेद्‌ घण्टारलोहाख्यं सर्वेशब्दापक्रषणम्‌ ॥ २६ ।। इत्यादि ॥। 

कांस्य, आरा, रुचक, गारुड, शल्यकरन्तन, पञ्चास्य, वीरण, रुक्म, शुकतुए्ड, सुलोचन इन दश 

लोहों को यथाविधि सम्यक शोधे कर ५, ३, १२, २; ३ ७, ५, ३०, ४, २४ भागांश प्रकार से यथाक्रम 
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शक्तिमूषा बोतल में भर कर मिट्टी कपडा- कपड मिट्टी लपेट कर अलावुकुण्ड के मध्य में रख कर ५०० 
दर्जे की उ-णता के प्रमाण से अतिवेग से नेत्र अवधि तक गल्ला कर पश्चात्‌ धीरे से यन्त्रमुख में छोड़ 
दे पश्चात्‌ वह लाल रंग दृढ मदु अति सूक्षम हल्का बलिष्ठ सब शब्दों का आकर्षक घण्टार लोहा हो 
ज्ञावेगा ॥ २१--२६ ॥ 
क्वणदर्पणमुक्‍्तं दर्पशप्रकरण--क्वणदर्पण दुर्पणप्रकरण में कहा है-- 
काकारि करिशल्यकं गरदक क्षाराष्टक सिहकम्‌ । 
शल्याकं वरशकरं बुडिलक ज्वालामुखं तुण्डिलम्‌ ॥ 
वेडालं शुकतुण्डकं रविमुखं चञ्चूलिकं पाथिवम्‌ । 
लुण्टाकं वरतालक कुरवक कम्बोदरं कामुकम्‌ ।॥। २७ ॥ 
संगृह्यं तान्‌ यथाशास्त्रं शुद्धि कृत्वा त्रिवारत: । 
पद्माख्यमूषामध्यास्ये पूरयित्वा समांशतः॥ २८ ॥ 
कुण्डे पद्माकारे स्थाप्य छशभस्त्राद यथाविधि । 
कक्ष्याणां सप्तशतोष्णप्रमाणनातिवेगतः ॥ २६ ॥ 
संगाल्य तद्रसं नीत्वा यन्त्रास्ये पुरयेच्छने: । 
एवं कृते भवेच्छुद्ध क्वणदपेणमद्भुतम्‌ ॥ ३० ॥ इत्यादि ॥ 
काक--गुञ्जा १ अरि-रक्त खेर ? करि--विट खेर ? शल्यक--श्वेतखेर, गरदक--वत्सनाभ, 
आठ चार--पलाश सोंजना चिरचिटा जौ इमली आक तिलनाल सब्जी के क्षार, गन्दा विरोजा, 
पीली लोघ ? वर--सेन्धव लवण, शर्करा-पाषाणकण, बुडिलकक्षार ?, उवालामुख--कलियारी, तुण्डिल- 
कन्दूरी, बेडाल-हरिताल ? शुकतुण्ड-शिंगरफ, रबिमुख--सूर्यकान्तर्माण, चञ्चूलिक-रक्त एरण्ड, 
अजु न या तगर १, लुण्टाक-लुण्टक--शाक विशेष ?, बरताल -गोदन्ती हरताल, कुरवक श्वेत अर्क 
या कटसरिया ?, कम्बो दर-कम्वूदर-शंखमध्य ?, पुन्नाग सुलतान चम्पा इनको समान भाग लेकर यथा- 
शास्र तीन बार शोध कर पद्माख्य मूषामध्य के मुख में भर कर पद्माकार कुण्ड में रख शशभस्त्रा से यथा- 
बिधि ७०० दर्जे की उष्णता से गला कर उस द्रव रस को लेकर यन्त्र के मुख में धीरे से भर दे ऐसा 
करने पर शुद्ध क्बणदर्पण हो जावेगा || २७--३०॥ 
रूदन्तीमशिरुक्तं मणिप्रकरणो-रूदन्तीमणि कहा है मणिप्रकरण में- 
क्षारत्रयमाञ्जनिकं कान्तं सज्जीकं वरकणंवराटिम्‌ । 
माक्षिकशर्करस्फाटिककांस्यं पारदतालकसत्त्वं गरम ॥३१॥ 
रुरक रोच्यककुडुपौ गरदं पञ्चमुखं शिङ्गरञुण्डिलकम्‌ । 
एतानेर्कावञतिवस्तून्‌ सम्पूर्याणिकमूषास्यम्ुखे ॥३२॥ 
वरशौक्तिकव्यासटिकामध्ये संस्थाप्य हढं वरभस्त्रमुखात्‌ । 
सङ्गाल्य त्रच्‌_त्तरशतकक्ष्योष्णेन निषिञ्चेन्मणियन्त्रमुखे ॥३३॥ 
पश्चात्‌ सुदृढं बलदं भवति रुदन्तीमणिरुत्कृष्टम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 


a 
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क्षारत्रय--तीनों ज्ञार--सञजीक्षार यवक्षार सुहागा, आञ्जनिक-- सुरमा, कान्त-- सूर्यकान्त-- 
बिल्लौर, सञ्जीक-सउजी ? सङत्रीब-सङज्रीबनी-रुदन्तो छुप ?, वर-सैन्धवलबण, कणे-आख, कोडी, 
सोनामाखी, पाषणचूरा, फिटकरी, कांसा, पारा, तालकसत्त्व--इरिताल का सत्त्व, गेरू, रुरुक-उपधातु 
शोरा जेसा ? या वनरोहडा ? या लोहविशेष, रोच्यक-रुच्य-सौखखललवण्‌, कुडुप ?, गरद्‌--बच्छनाग, 
पञ्चमुख-लोहविशेष ? या वासा ?, शिङ्गर- शिङ्वाण--लोहमल - मण्डूर ?, शुण्डिलक--हाथीशुण्डी 
वृक्ष । इन २१ वस्तुओं को आणिकमूषास्यमुख बोतल में भरकर श्र ष्ठ सीपाकार व्यासटिका कुण्डे में रख 
श्रेष्ठ भस्त्रासुख से १०३ दर्जे की उष्णता से गलाकर मणियन्त्रमुख में डाल दे । पश्चात्‌ सुर बलवान्‌ 
बलप्रद रूदन्तीमणि बन जाती है ॥ ३१-३३॥ 
रुटिकामणिरुन्क्तं तत्रेव--रुटिकार्माण कही वहां ही-- 
फेनं चमरोनखमुखशल्यं चुम्बकपाथिवशर्करधूमान्‌ ।।३४॥ 
पारदप्राणक्षारस्फाटिकान्‌ नागवराटिकमाक्षिकशुण्डान्‌ । 
रुण्डककुडुवतुवर्चलवोर्यान्‌ जम्ब्रालिकवरवेडालिकदन्तान्‌ । 
रञ्जक्रमब्ब्िषपार्व णिरुक्मान्‌ कोशिकनखवरमोक्तिकशुक्तीन्‌ ।। ३५।। 
शुद्धानेतान्‌ समभागांशानु नतमुखमूषासुखमध्यविले । 
सम्पूर्य महोदरकुण्डमुखे संस्थाप्य च षण्मुखभस्त्रमुखात्‌ ।॥।३६॥ 
विधिवत्स ङ्गाल्यानेत्रान्तं मणियन्त्रमुखे वेगात्‌ सिञ्चेत्‌ । 
पश्चात्‌ सुहृढं श्यामलवर्ण प्रभवति रुटिकामणि भारयुतम्‌ ॥३७।। इत्यादि ॥ 


समुद्रफेन, चमरी-मञ्जरी-मुक्ता, नखमुखशल्य-एक सामुद्रिक जन्तु का नखाकारमुखरूप शाल्य- 
काण्टा या नख मुख-बडहल ?, शल्य-मेनफल ?, चुम्बक-अयस्कान्त, पा्थिव-रेइ ? शकर- 
पाषाणचूर्ण, धूम-शिलारस या सुरमा १,पारा, प्राणक्षार--नवसादर ? बिल्लोर या फिटकरी ?सीसा, कोडी, 
सोनामाखी, शुद्ध--प्रवाल ? या हाथीशुण्डावृत्त ? रुण्डक--अगर, कुडुप ?, सुत्रचलबीय--सञ्ज्ञीखार, जम्बा- 
लिक--कमलबीज ? या शैवाल ? या केतकी ?, वेडालिकदन्त -गन्धमार्जार के दान्त ? या हरिताल दन्त-- 
द्न्तीह रिताल--गोद्न्ती इरिताल, रञ्जक- शिंगरफ, मञ्चिपक !--मञ्जिष्ठा -मजीठ ?, पात्रणि--हरिए/शङ्क १, 
रुकम--स्त्रणी या धतूर ?, कोशिक्रनख--नेवलेके नख ? या उल्लूके नख ?, वर-सेन्धबलवण, मोक्तिकशुक्कि-- 
मोती की सीपी । इन सब शुद्ध हुए समान भागों को नखमुखमूषामुखमध्य बिल में भरकर महोदर कुण्ड 
में रखकर छः सुख भस्त्रामुख से विधिवत नेत्र तक गलाकर मणियन्त्रमुख में वेग से छोड़ दे फिर सुरद 
श्यामल रुटिकामणि भारयुक्त हो जाती है ॥३४--३७॥ 
शन्द्फेनमुकतं शब्द महोदध्याम्‌ ?-शब्दफेन (मणि) कहा है शब्दमहोद घिग्रन्थ में-- 
बाडवारवमाकाशाज्जलात्‌ प्राणनमेव च । 
वाताग्नि खमुखात्‌ तद्वच्छिलादनुक रध्वनिम्‌ ॥३८॥ 
किरणानां स्फोटनाख्यशक्ति शेवालवल्कलम्‌ । 
समुद्रफेनं ग्रीवाक जल्पाक मालछुलं ठृणाम्‌ ॥३९॥ 
गृभ्णारक रुद्रशल्यं गोकर्णं मुसलि तथा । 
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सप्तद्वाविशतिः पञ्चचत्वारिशत्‌ त्रयोदश ॥॥४०॥। 
द्वात्रिशदेकोनविशद्टत्रिशच्चतुर्देश । 
द्वाविशदष्टत्रिशद्द्विचत्वारिशत्‌ त्रयोदश ॥४१॥ 
पञ्चविशान्नव तथा त्रयोविशद्‌ यथाक्रमस्‌ । 
संगृह्य विधिवच्छब्दफेनं पक्वात्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥४२॥ 
आकाश से वाउवारव गर्जना ७, जल से गीलापन या वेग से बहन श्वास-सेंसें करना २२, 
खमुख--आकाशगोल से वाताग्नि वायु की सनसनाहट करनेवाली अग्निशक्ति ४५ को, उसी प्रकार शिला 
चट्टानपरतो या परस्पर घटनसे अनुकार ध्वनि १३को, किरणों की किरणस्फोटन नामकशाक्ति--विदारण--करने 
वाली एवं अतिसूक्ष्म व्यापकशब्दशवित ३ रको, शेवाल-शेबाल का वल्कल--पद्मकाष्ठ पदमाखकी छाल या 
या शेत्राल--जलकाई का ऊपरिभाग ?, १६ भाग, समुद्रफेन ३८ भाग, ग्रीवाक ? ९४ भाग, कदाचित्‌ बांस ?, 
जल्पाक ? २२ भाग कदाचित्‌ शंख, माछुक्ष ? मञ्जुल--मजीठ ? ३८ भाग, तृण--दर्भ ४२ भाग, या माछुल- 
तृण ३८) भाग ९, गृम्णारक ?, ११ भाग, रुद्रशल्य ? २५ भाग, गोकण--अश्वगन्ध या वाजीवहली ? &भाग, 
मुसलि--तालमूल १३ भाग, इनको विधिवत्‌ लेकर पके रस से-शब्दफेन पकाए हुए से कल्याण 
हो जाए ॥३८--४२॥ 
उक्तं हि तत्रेव-कहा ही वहां -- 
शैवालादिमुसल्यन्तान्‌ वस्तून संशोध्य शास्त्रतः ॥४२॥ 
तत्तत्प्रमाणानुसारात्‌ यन्त्रे फेनाकरे क्रमात्‌ । 
संस्थाप्य पावयेत्‌ सम्यम्यथाविधि दिनत्रयम्‌ ॥४३॥ 
घटिकार्घादेकवारं कीलीं सङ्कलनाभिधाम्‌ । 
भ्रामयेद्द गतो नित्यं फेनवद्‌ भवति क्रमात्‌ ।४४॥ 
यन्त्रात्‌ फेनमाहृत्य शक्तिसम्मेलनामिधे । 
यन्त्रे नियोजयेत्‌ पश्चान्नालषट्कं यथाक्रमस्‌ ॥४५॥ 
शैवाल से आदि कर मुसलीपयेन्त वस्तुओं को शास्त्र से शोधकर उस उसके मान के 
अनुसार फेन करनेवाले यन्तरमें क्रमशः रख तीन दिन तक ठीक पकावे आधी घडीमें एकबार सङ्कलननामक 
कीली को घुमावे, नित्य वेग से घुमावे तो क्रम से फेन जैसा हो जाता है, यन्त्र से फेन लेकर शक्तिः 
सम्मेलन नामकयन्त्र में नियुक्त कर दें पश्चात्‌ छः नालों से यथाक्रम-॥४२-४३॥ 
प्राणनादिस्फोटनाख्यशक्त्यन्तं क्रमशस्सुधीः । 
तत्तत्संख्यानुसारेण शक्तिमेकंकतः क्रमात्‌ ॥४६॥ 
पूर्वोक्ततालतो यन्वस्थितफेनोपरिक्रमात्‌ । 
सम्मेलयेद्‌ यथाशास्त्र सावधानान्मुहुमु हुः ॥४७॥ 
समीकरणाचक्रस्य कीलक पट्टिकान्वितस्‌ । 
पावे यन्त्रस्य विधिवद्‌ भ्रामयेत्‌ कालमानतः ॥ ४८॥ 
मन्दोष्णात्‌ पाचयेत्‌ पश्चादेवं यथाक्रमम्‌ । 
प्राणनादिस्फोटनान्तशकितिसंयोजनं बुधः ॥४९॥ 


रश 
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कुर्यात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ पश्चादातपे सन्निवेशयेत्‌ । 
विद्युच्छक्त संयोज्य पञ्चाशी तिप्रमाणतः ॥५०॥। 
तत्फेनमध्ये यन्त्रस्य नालात्‌ संचोदयेच्छने: । 
तया संपाचयेत्‌ पश्चाद्‌ दिनषट्कं यथाविधि ॥ ५१ ॥ 
ततस्संगृह्य तत्फेनं तद्यन्त्रात्‌ सावधानतः । 
वाजीमुखाख्यलोहस्य पेटिकायां न्यसेद्‌ दृढम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एवं क्रमेण विधिवच्छब्दफेनं विचारतः । 
कृतं चेत्‌ सर्वशब्दापकर्षणं कारयेत्‌ स्वतः ॥ ५३ ॥ 
प्राणन आदि स्फोटनास्य शक्ति तक क्रम से बुद्धिमान्‌ उस उस की संख्या के अनुसार एक 
एक शक्ति को क्रम से पूर्वोक्त नाल से यन्त्र में रखे फेन के ऊपर सावधानी से वार वार मिलावे, समी- 
करण-बराबर करने बाले चक्र की कील को पट्टिकासहित यन्त्र के पास में विधिवत्‌ घुमावे काल के अनु- 
सार मन्दोष्णवा से पावे फिए यथाक्रम इसो प्रकार प्राणन आदि स्फोटनपर्यन्त शक्ति का संयोजन 
बुद्धिमान्‌ प्रथक प्रथक्‌ करे, फिर धूप में रख दे ८५ प्रमाण से विद्युतशक्ति को सुसंयुक्त करके उस फेन के 
मध्य यन्त्र के नाल से धीरे धीरे प्रेरित करे-डाल दे, फिर उस से छः दिन तक यथाविधि परावे, फिर 
यन्त्र से फेन को लेकर बाजीयुखनामक लोहे की पेटिका में बन्द कर रख दे, इस प्रकार क्रम से विधिवत्‌ 
बिचार से शब्दफेन यदि करे सब शब्दों का अपकर्षण आकषण करावे ।। ४६-५३ ॥ 
वाजीमुखलोहमुक्त लोहतन्त्रे-वाजीमुखलोहा कहा है लोइतन्त्र में-- 
शुल्वत्रयगरुडद्यक्ष्वङ्काष्टकवी रद्रयकान्तत्रितयं वरबम्भारिकमेकम्‌ । 
कंसारिकत्रितयं वरपञ्राननषट्कगौरीमुखद्वितयं वरशुण्डालकषट्कम्‌ ।।५४॥ 
एतान्‌ देशवस्तूनतिशुद्धान्‌ परिगृह्य शुण्डालकम्रषामुखमध्ये विनियोज्य । 
ूर्पास्यककुण्डोपरि सं स्थाप्याथ वञ्राननभस्त्रेणविगाल्याकिकवप्त्राननयन्त्रे ॥५५ 
सम्पूर्यं च कीलीं तद्रससंस्करणार्थं वेगेन आमयेदथ शास्त्रोक्तविधानात्‌ । 
- क्रियते यद्येवं वरवाजीमुखलोहं प्रभवेदतिमृदुलं लघु पिंगलवरांम्‌ ॥५६॥ इत्यादि 
तास्वा ३ भाग, सोनामाखी २ भाग, छिवङ्क-लोहाविशेष, कृष्णलोहा २ भाग, अयस्कान्त ३ भाग, 
वरबम्मारिक ? १ भाग, कंसारिक ? ३ भाग, गरपञ्चानन ? ६ भाग, गोरीमुख ? गोरीतेज--अभ्रक २ भाग, 
शुर्डालक ? ६ भाग। इन दश शुद्ध वस्तुओं को शुण्डालमूषामुख के मध्य में भरकर शूपास्य-छाजसहृश 
मुखवाले कुण्ड के ऊपर रखकर वञ्रानन - वञ्रमुखभस्त्रा से गला कर आर्किकबजञानन यन्त्र में भरकर उस 
रस के संस्कारार्थ कीली वेग से घुमावे यदि शास्त्रविधान से ऐसा किया जाता है तो श्रेष्ठ वाज्ीसुखलोहा 
अतिमढु हल्का पिङ्गल रंग बाला हो जाता है ॥ ५४-५६ ॥ 
अथ पटप्रसारणयन्त्रम्‌--अब पटप्रसारणयन्त्र कहते हैं-- 
उक्त्वा झब्दाकर्षणाख्ययन्त्रमद्य यथाविधि । 
पटप्रसारणं यन्त्रं संग्रहेण निरूप्यते ॥ ५७॥ 


की 
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शब्दाकषणनामक यन्त्र यथाविधि कहकर अब पटप्रसारण यन्त्र संक्षेप से निरूपित किया 
जाता है ॥ ५७॥ 


तदुक्त क्रियासारे--वह वृत्त क्रियासार ग्रन्थ में कहा है- 
दिक्‌प्रभेदेन यानस्य गमनार्थं तथैव हि। 
श्र (प्रा?) पायोपायसङ्कृ तविज्ञानार्थं समासतः ॥५८॥। 
पटप्रसारणां यन्त्रं क्रमादु यानभुजे न्यसेत्‌ & इत्यादि ॥ 

दिशाभेद से विमानयान के जाने को तथा संक्षेप से थोड़े में प्रतिकूलबाथक अनुकूलसाधक के 

सङ्क तज्ञानाथ पटप्रसारण यन्त्र कम से विमान की भुजाओं में लगा दे । 

तदुक्क' पटकल्पे--बह बात पटकल्प में कही है-- 
रक्तकृष्णाश्वेतनीलपीतवरादिभिः क्रमात्‌ । 
रञ्जितं पटमेकं तु कुर्याच्छास्त्रविधानतः ॥ ५९ ॥ 
मुञ्जारक्तकल्याणगोमारी शम्बरस्तथा । 
शणराजावतंद्णक्रव्यादान्‌ शास्त्रतः क्रमात्‌ ॥ ६० ॥ 
त्रिवारं शोधयित्वाथ कृत्वा सूर्यपुटत्रयस्‌ । 
पाचनायन्त्रमध्ये तद्वस्तून्‌ संस्थाप्य शाक्तः ।। ६१ ॥ 
पाकमानानुसारेण त्रिदिनं पाचयेत्‌ क्रमात्‌ । 
कुट्रिणीयन्त्रमध्येथ तत्संगृह्य न्यसेत्‌ ततः ॥ ६२॥ 
यामत्रयं कुट्रिणीकीलकचालनतः कमात्‌ । 
समीकृत्य यथाशास्त्रं पाचनेथ पुनः पचेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
पटक्रियायन्त्रमुखे स्थापयित्वा ततः परम्‌। 
कीलीचालनतस्सम्यगोतप्रोतात्मना क्रमात्‌ ॥ ६४॥ 
समीकृत्याथ विधिवत्‌ पटं कुर्यान्मनोहरम्‌ । 
सप्तवर्णादिभिस्सम्यग्र्जितं स्यादु यथा स्वतः ॥ ६५ ॥ 


लाल काले सफेद नीले पीले बण आदि से क्रमशः रंगा एक पट (बस्त्र) शास्त्रविधान से करे । 
मूञ्ज, अरक्त-लाख या आरक्त-लाल चन्दन, कल्याण-राल, गोमारी--गोमरी-लालबंगन ?, शाम्बर- 
लोध या अजु नवत्त की छाल ?, शण--सन, राजावर्त -लाल फिटकरी, तृण-दुर्भ, क्रव्याद--जटामांसी ? 
इन्हें शास्त्र से क्रमशः तीन वार शोधकर तीन सूर्यपुट कर दे, पाचानायन्त्र के मध्य में रखकर पाकप्रमाणा 
नुसार तीन दिन तक पकावे, फिर कुट्टिणी यन्त्र में रख दे ३ प्रहर कुट्टिणीयन्त्र चलाते हुए समान करके 
फिर पाचनयन्त्र में पकावे पुनः पट्टक्रियायन्त्रमुख में रखकर कीली चलाने से सम्यक ओत प्रोत एकीभाव 
दो जाने से बराबर करके विधिवत्‌ मनोहर पट बनावे फिर बह स्वतः सात रंग आदि से रंगा हुआ हो 
जावेगा ॥ ५६-६५ ॥ 
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संगृह्य तत्पटं दीर्घदण्डे संवेष्टय शास्त्रतः । 
तदृण्डं त्रिमुखीनालयन्त्रे सन्धायं यत्नतः ॥ ६६ ॥ 
सकीलक यानभुजे स्थापयेत्‌ सुहढं यथा । 
रक्तादिव्णांसंक्लृप्तपटसन्दशंनात्‌ सुधी: ॥ ६७॥ 
वणँसङ्क ततोपायादीन्‌ विज्ञाय यथाविधि । 
तियेग्गमनतो यानं यन्ता दूरे नियोजयेत्‌ ॥ ६८॥ 
तथेव इवेतपीतादिपटसञ्चालनकूमात्‌ । 
दिवप्रभेदं सुविज्ञाय तत्सङ्क तानुसारतः ॥ ६९ ॥ 
विमानं चोदयेत्‌ प्राज्ञो नानागतिप्रभेदतः । 
विमानरक्षणं तेन प्रभवेन्नात्र संशयः ॥ ७०॥ 
तस्मादेतद्चन्त्रमुक्त समासेन यथाविधि ॥ ७१ ॥ इत्यादि ॥ 
उस पट को लेकर लम्बे दण्डे पर शास्त्रानुसार लपेटकर उस दण्डे को त्रिमुखीनाल यन्त्र में 
जोडकर कीलसहित बिमानयान की भुजा में दृढ़ स्थापित करे, बुद्धिमान्‌ जन रक्त आदि रंग से सम्पन्न 
रंगे पट के देखने से रंग संकेत से बाधक आदि को जानकर यन्ता--चालक तिर्यक गमन से बिमान को 
दूर नियुक्त कर देगा वेसे ही सफेद पीले आदि पट के सञ्चालन क्रम से दिशा भेद को जानकर उस 
संकेतानुसार विमान को नाना गतियो के भेद से विद्वान्‌ प्रेरित करे, इस से बिमानरचण हो जावे, इस 
में संशय नहीं अतः यह यन्त्र संक्षेप से कहा है ॥ ६६-५१ ॥ 
अथ दिशाम्पतियन्त्रः--अब दिशाम्पति यन्त्र का वर्णन करते हैं- 
पटप्रसारणं यन्त्रमेवम्रुक्त्वा यथाविधि । 
संग्रहेण दिशाम्पतियन्त्रमद्य विविच्यते ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार पटप्रसारणयन्त्र यथाविधि कहकर संक्षेप से दिशाम्पति यन्त्र का अब विवेचन 
करते हें ॥ ६२ ॥ 
तदुक्त कियासारे-बह कियासार में कहा है- 
आकाशगमने व्योमयानस्याष्टदिशि कुमात्‌ । 
ग्रहांशुपथसन्धोनामन्तराले  क्रतुकूमातू ॥ ७३ ॥ 
प्रजायन्ते पञ्चदश कीवेराख्याः प्रभञ्जनाः । 
तेविमानप्रयातू शां चर्मसंशोषणं भवेत्‌ ॥ ७४॥ 
पश्चात्‌ का (खा ?) सादयो रोगास्सञ्जायन्तेतिदुःखदाः । 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय विमानस्य यथाविधि ॥ ७५॥ 
दिशाम्पतियन्त्रमपि वामकेन्द्रभुजे न्यसेत्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
विमान के आकाशगमन में आठ दिशाओं में कूम से ग्रह और किरणों के मार्गों की सन्धियों 
के बीच में ऋतु कूम से १५ कोचेरनामक वायुए हें उनसे-उनके स्पशं सेबन से बिमान के यात्रियों 
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का चर्म शोषण हो जावे पश्चात्‌ खांसी आदि अतिदुःखद रोग उत्पन्न हो जावें अतः उसके दूर करने के 
लिये बिमान का दिशाम्पति यन्त्र भी बामकेन्द्र भुजा में यथाविधि रखे || ७३-७५ ॥ 
यन्त्रस्वरूपमुक्त' यन्त्रप्रकरणे-यन्त्रस्वरूप कहा है यन्त्र प्रकरण में 
कौबेरवातविषसंशोषणार्थ' यथाविधि ॥ ७६ ॥ 
दिशाम्पति प्रवक्ष्यामि यन्त्रं लोकोपकारकम्‌ । 
चतुरश्रं वतुंलं वा पीठं कुर्याद्‌ यथाविधि ॥ ७७॥ 
पार्वणीदारुणा द्रावसंस्कृतेन त्रिधा कमात्‌ । 
कौजेर वायु के विष का संशोषण करने के लिये यथाविधि लोकोपकारक दिशाम्पति यन्त्र 
कहूंगा, चौकोन या गोल पीठ यथाविधि करे पार्वणी काष्ठ से जो द्राव से ३ वार संस्कृत की गई 
हो ॥ ७६-७७ ॥ 
पार्वणीदारुस्वरूपमुक्तमगतत्त्वलहर्याम-पार्वणीदारु का स्वरूप कहा है अगतत्त्वलहरी में- 
प्रति पर्वणि पर्वाणि प्रभवेदिक्षुदण्डवत्‌ & || ७८ ॥ 
यस्मिन्नविरलं तत्तु पार्वेणीदावितीरितम्‌ । 
रक्तवर्ण दीर्घपणां रक्तपुष्पविराजितम्‌ ॥ ७६॥ 
सूक्ष्मकण्टकसंथुक्त भुजङ्गविषनाशतम्‌ । 
अत्यन्तकटुसारं च भूतप्रेतविनाशनम्‌ ॥ ८० ॥ 
कृष्णपक्षे मुकुलितं पावशीदारुलक्षणाम्‌ । इत्यादि । 
जिस वृक्ष के प्रतिपर्ष में पर्व - स्वसद्श भाग गन्ने के समान अविच्छिन्न रूप में हों वह 
पावणी दारु कही गई है । लाल रंग वाला लम्बे पत्ते बाला लाल फूलों से विशेष भूषित सूक्ष्म कांटे 
वाला सर्प विष नाशक अत्यन्त कडवे मध्य भाग बाला भूत प्रेत निवारक कृष्णपक्ष में खिलने बाला 
पावणी दारु का लक्षण हे । 
एकोनविशत्संख्याकदर्पणेन यथाविधि ॥ ८१ ॥ 
बाहुमात्रं नालशङ्कु नवद्वारसमन्वितम्‌ । 
नवकीलसंयुक्त नवतन्त्रिभिरन्वितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कृत्वा संस्थापयेत्‌ पीठमध्ये शा्नविधानतः । 
तन्म्ूलदेशतस्सम्यगीशान्यादिक्रमात्‌ ततः ॥ ८३ ॥ 
्रष्टदिक््वष्टकेन्द्राणि कल्पयेत्‌ समसंख्यया । 
विस्तृतास्यं सूक्ष्मसूलं मध्ये वतु लरूपकम्‌ || ८४ ॥ 
वितस्तिद्रयमांयामं षड्वितस्त्युन्नतं तथा । 
वितस्तित्रयमायामवतु लं नालमध्यमे ॥ ८५ ॥ 


*% 'प्रभवेतु' वचनव्यत्ययः । 


पी हुँन 


नाक रा RS SF अह हा. न थी 
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१६ वीं संख्यावाले दर्पण से यथाविधि भुजा के बराबर नालशंकु--पोला शकु नो द्वारों से 
युक्त नौ कील पेंचों बाला नी तारों से युक्त बना कर पीठ के मध्य में शाम्त्रबिधान से स्थापित करे उसके 
मूलस्थान से भली प्रकार ईशानी आदि क्रम से आठ दिशाओं में आठ केन्द्र बनावे, समान संख्या से 
खुले मुख वाला सूक्ष्म मूल बाला बीच में गोल २ बालिश्त लम्बा ६ बालिश्त ऊंचा ३ बालिश्त लम्बा 
चोंड़ा गोल नाल के मध्य में-।। ८१-८५ ॥ 


एवं क्रमेण कर्तब्य नालाष्टकमतः परम्‌ । 
गरितोक्तविधानेन पत्राष्टकविराजितम्‌ ॥ ८६॥ 
पद्ममेकं कल्पयित्वा शङ्कुनोपरि विन्यसेत्‌ । 
शङ्कुरन्ध्र ष्वष्टनालान्‌ सम्यक्‌ सन्धारयेद्‌ हृढम्‌ ।। ८७॥ 
गोभि (वि?) लोक्तप्रकारेणावररां शशचमंणा । 
नालाष्टरकान्तर्बाह्म च कर्तव्यं सप्रमाणातः॥ ८८॥ 
माञ्चूलिकावल्कलं तन्मूलमध्ये नियोजयेत्‌ । 
नालस्थतन्त्रीस्सं गृह्य पद्याष्टदलसन्धिषु ॥ ८६ ॥ 
सन्धारयेदु यथाशास्त्र पद्मोपरि यथाक्रमम्‌ । 


इस प्रकार क्रम से आठ नालें बनानी चाहिए गणितोक्त विधान से आठ पत्रों-पंखडियों से विराजित 
एक कमल बनाना चाहिए, उसे शंकु के ऊपर रखदे, शाकु छिद्रों में = नाले सम्यक्‌ लगावे गोभिल के 
कहे प्रकारानुसार शशचर्म से आवरण आठौं नाला के अन्दर ओर बाहिर सप्रमाण करना चाहिए । माळ्चू- 
लिका वल्कल ? उसके मुखमध्य में लगा दे नालस्य तारों को लेकर आठौं पद्मों की सन्धियों में यथाशाख 


वद्मों के ऊपर जोड दें ॥ ८६-८६ ।) 


माञ्चूलिकावल्कलमुक्तं पटप्रदीपिकायाम्‌-माङचूलिकावल्कल पटप्रदीपिका में कहा है-- 


बासन्तीमृडरख्िकासुररुचिकासंव्तेकी फाल्गुणी, 
चञ्नोरारुणकान्तक कुदलनी मण्डूरिकामारिका । 

लङ्कारिकपिवल्लरी विषधरा संवालिकामञ्जरी, 

रुक्माङ्गा वरधुण्डकाकंगरुडागुञ्जावरीजङ्करा ॥ ६० ॥ 

एतेषां वरकाण्डपिञ्जुलिमथ त्वङ्मञ्जरीक क्रमात्‌ , 

संग्राह्य वरपाकयन्त्रमुखतर्सम्पूर्यं सम्पाचयेत्‌ । 

क्रौत्द्रावकसेचनेन च पुनः पाकेन संक्षालनातू, 
तच्छास्रोदितवत्मेना त्रिदिनतः पाकप्रमाणाद्‌ यदि ॥ ६१ ॥ 

कुर्याच्चेदतिशुअवर्राममलं भद्र मनोज्ञमृजु, 

श्रेष्ठाच्छु छतरं भवेत्‌ सुमृदुलं मांजूलिकावल्कलम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
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बासन्ती-पुष्यवृक्ष-जूही फूलवृक्ष, मड ?, रखिका-रख्जिमी--नागबल्ली या मजीठ या हरिद्रा, 

सुर--देवदारु, रुचिका--रुचऋ-कागजी निम्बु, संवतेकी-संवतक--बद्देडा वृक्ष, फाल्गुणी--अजु न वृक्ष, 
चब्चोर चळ्चुर--रक्त एरण्ड, अरुणकान्त-सूयकान्त ? या अरुण-रक्तपुष्प तरु, कान्त--केसर या तूण ?, 
कुदलनी-कुदलि--अश्मन्तक वृत्त, मण्डूरिका- मण्डूर ?-लोहमल, मारिका--मारक--शिंगरफ या मारिच- 
कह्लोल बृत्त, लङ्कारी--लङ्कारिका-असबग, कपिवल्लरी --कपित्रल्ली--गजपिप्पली या केथ, विषधरा (-- 
संबालिका ? संवाटिका-शिंघाडा, मज्ञरी- गन्धतुलसी या तिलबृक्ष या अशोक वृक्ष? रुक्माङ्गा-- 
स्वर्णाज्ञा-महारग्घध वृक्त-अमलतास, वरधुरिडिका--श्रेष्ठ ठिण्डिका ९-जल शिरीष वृक्ष, अर्क-आख, 
गरुडा-गरुडी-गडूची-गिलोय, गु जा-चोंटली, बरी-शताबरी, या अवरी-अवरिका-धन्या १, जब्करा- 
भर्मर-सुगन्ध द्रव्य विशेष ? इनके श्रेष्ठ काण्ड कॉपल छाल बूर को लेकर श्रेष्ठ पाक यन्त्रमुख में भर 
कर पकावे क्रोश्नद्राबक क्रोञ्च पद्मबीज रस ? डालने से फिर पकाने से शोधन से शास्त्रोक्त मार्ग से ३ 
दिन पकाने से शुभ्र बर्ण निर्मल भद्र मनपसन्द कोमल अति श्रेष्ठ सुम्रदु माळजूलिकावल्कल 
हो जावे ॥६०--६१॥ 

वातपामणिमाहृत्य पश्चान्मध्ये प्रकल्पयेत्‌ । 

अशपादर्पणं तस्य पुरोभागे ततो न्यसेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

कोबेरवातसंसर्गो दिकप्रभेदक्रमात्‌ स्वत: । 

सम्भवेद्‌ यदि मातेण्डकिरणेषु मनागपि ॥ ६३॥ 

तदांशुपादर्पणस्य मुखं दिगनुसारतः। 

नीलर्‍क्तप्रभामिश्रवणां भवति नान्यथा ॥ ४॥ 

दर्षेणान्तरसन्धानात्‌ तद्विज्ञाय यथाविधि । 

कीलकान्‌ नवसंस्याकानु श्रामयेदतिवेगतः ॥ ६५ ॥ 

एक ककीलकवेगेन तत्तन्नालान्तरे क्रमात्‌ । 

शक्तिसंयोजनाच्चंव दाशचर्मेशि वेगतः ॥ ६६ ॥ 

जायते सम्माष्णिकास्या काचिच्छक्तिमंहुत्तरा । 

माञ्जूलिकावल्कलं तच्छुक्तिमाहृत्य वेगतः ॥ ६७ ॥ 

चोदयेत्‌ पद्मपत्र षु तत्तत्पत्राण्यपि तन्त्रिभिः । 

तच्छक्ति प्रे रयेदृ वातपामरिण स्वीयशक्तितः ॥ €८ ॥ 

वातपामणिः कोबेरविषवायुमतः परम्‌ । 

सम्माष्णिकासहायेन पिबेदत्यन्तवेगतः ॥ ९ ॥ 

पश्चात्‌ पद्माष्टदलमध्यस्थनालमुखान्तरात्‌ । 

कोवेरवातसम्बन्धविषशक्तयतिवेगतः ॥ १००॥ 

लयमायाति बाह्याकाशस्थवायौ स्वभावतः । 

पश्चात्‌ खेटस्थयन्तू शामारोग्यं भवति ध्वम्‌ ॥ १०१॥ 

तस्माद दिशाम्पतियन्त्रमेतदुक्तं यथाविधि ॥ इत्यादि ॥ 
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फिर बातपा मणिको लेकर मध्य में रखे, अ शुपादर्पण उसके सामने वाले भाग में रखे। 
कौबेर वातसंसग दिशाओं के भेद से स्वतः यदि सूर्यकिरणा में थोडा भी हो जावे तो अ शुपादपेण का 
मुख दिशा के अनुसार नीला लाल प्रभा मिश्रित वणो बाला हो जाता है अन्यथा नहीं । दर्पण के अन्दर 
सन्धान से उसे यथाविधि जानकर नो कीलों को अति वेग से घुमा दे एक एक कील के वेग से ओर 
उस उस नाल के अन्दर शक्तिसंयोजन से शशचर्म में सम्प्रार्ष्यक -टक्कर लेने वाली अतिमहती 
कोई शक्ति उतपन्न हो जाती है उस शक्ति को माञ्जूलिकावल्कल लेकर वेग से पद्मपत्रों पद्मपत्र की पंख- 
डियों में प्रेरित करता है वे पद्मपत्र तारों के द्वारा उस शक्ति को बातपामणि को अपनी शक्ति से प्रेरित 
करे बातपा मणि कोवेरजिष बायु को सम्मार्ष्णिक्रा के सहाय से अतिवेग से पीती हे पश्चात्‌ पद्म के 
आठ दलों में स्थित नालमुख के अन्दर कोवेरवात से सम्बन्ध रखने वाली विषशक्ति बाह्य वायु में लय 
को प्राप्त हो जाती है पश्चात्‌ विमान के चालक यात्रिओं को अरोगता हो जाती है अतः दिशाम्पति 
यन्त्र यथाविधि कहा है ॥ ९२-१०१ ॥ 


एकोनविंशं दर्पणमुक्त॑ दपणप्रकरगो--दर्पण प्रकरण में १६वां दर्पण कहा है-- 


उरगत्वक पञ्चमुखं व्याघ्नदन्तं च सैकतम्‌ । 

लवणां पारदं सीसं चेति निर्यासमृत्तिका ॥ १०२ ॥ 
स्फाटिक रुरुक वीरं मृणालं रविकर्पटिस्‌ । 

चब्वोलं बालजं पञ्चप्राएक्षा (सा?) रं शशोडुपम्‌ ॥ १०३ ॥ 
त्रिसप्तपद्नद्वाविशचतुःपद्नदशस्तया । 
द्विपञ्चविशतिस्सप्तत्रिशत्‌ पञ्चदशस्तथा । 

चत्वारिंशत्‌ त्रयोविशत्‌ सप्तविशत्‌ त्रयोदश ।। १०४॥ 
एकोनविशाष्टदश भागसंख्यानुसारतः । 

त्रिवारं शोधयित्वाष्टादशवस्तून्‌ यथाविधि ॥ १०५ ॥ 
मत्स्यमुघामुखे सम्यगापूर्ये विधिवत्‌ तत: । 
नलिकाकुण्डमध्ये संस्थापयित्वा हढ यथा ॥| १०६ ॥ 
एकोनशतकक्ष्योष्णाप्रमाणेन यथाविधि । 

गालयेद्‌ गोमुखीभस्त्रात्‌ पश्चाद्‌ यन्त्रमुखे न्यसेत्‌ ॥ १०७॥ 
एवं कृते पिङ्गलाख्यदपंणं भवति हढम्‌ । 
एतदेकोनविशत्संझ्याकमिति शास्त्रे भिवशितम्‌ || १०८॥ 


डरगस्बक नागकेसर वृक्ष की छाल या सांप की कंचुली, पञ्चमुख !-घासा ? या जवाकुसुम ? 
या लोहा विशेष, व्याघदन्त ?, सेकत--शिंगरफ, लवण, पारा, सीसा, निर्यास-लाख ?, मृत्तिका-- 
सौराष्ट्र मृत्तिका ? या गेरू ?, स्फाटिक--स्फटिक मणि, रुरुक-वनरोहेडा या हरिण शक्ल, बीर-लोहा ? 
या सिन्दूर, खृणाल-खस ( ठण्डी घासमूल ) या कमलमूल, रविकर्पट !-ताम्बे का पत्तर या आंख की 
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रूई !, चत्लोल--चव्चुलु-लाल एरण्ड ? बालज-सुगन्धषालासत्त्य, पांचों प्राण क्तार-मनुष्य घोडा 
गधा बेल बकरी के मूत्रों का क्षार नवसादर, शशोडुप - लोध काष्ठ । क्रमश: ३, ७, ५, २२, ४, १५, २, 
५, २०, ७, ३०, १५, ४०, २३, २७, १३, १६, १८ भागों के अनुसार इन १२ वस्तुओं को तीन वार 
शोधकरं मत्स्यमूषा मुख बोतल में विधिवत्‌ भर कर नलिकाकुएड के मध्य में रख कर &£ दर्जे की उष्णता 
से यथाविधि गोमुखी भस्त्रा से गलावे पश्चात्‌ यन्त्रमुख में डाल दे ऐसा करने पर पिङ्गलाख्य दर्पण हो 
जावेगा यही १६वीं संख्या वाला दर्पण शास्त्र में वर्णित किया है ॥ १०३-१०८॥ 


य ०98 ‘ब 


इस्तलेख कापी संख्या १५-- 
अथ पट्टिकाञ्रकयन्त्रम्‌--अब पट्टिकाश्रक यन्त्र कहते हैं । 
एवमुवत्वा संग्रहेण दिशाम्पतिमतः परम्‌ । 
पट्टिकाञ्रकयन्त्रस्वरूपमत्र निरूप्यते ॥१॥ 
इस प्रकार “दिशाम्पति' यन्त्र संक्षेप से कहकर अब आरे, 'पट्टिकाञ्नक' यन्त्र के स्वरूप का 
निरूपण किया जाता है! 
तदुक्तं क्रियासारे--वह यह वृत्त 'क्रियासार' ग्रन्थ में कहा है -- 
ग्रहसन्धिसमुदृसूतज्वालामुखविताशने i 
पट्टिकाश्रकयन्त्र च यानावरणामध्यमे ॥२॥ 
स्थांपयेद्विधिवद्‌ धीमान्‌ सबंदुःखविनाशनम्‌ । 
ग्रहों की सन्धि में प्रकट हुए उवालामुख--अति ज्वालनशक्ति के विनाश निमित्त पट्टिकाभ्रक 
यन्त्र को भी यानावरण के मध्य भाग में बुद्धिमान्‌ स्थापित करे जो कि सर्वदुःखों का विनाशसाधन है । 
उक्तं हि यन्त्रसर्वस्वे-यन्त्रसर्वस्व ग्रन्थ में कहा ही है- 
ग्रहसञ्चारमार्गेषु ग्रहाणां तु परस्परम्‌ ॥३॥ 
एकरेखा प्रवेशेन ग्रहसन्धिर्भवेदतः । 
ज्वालामुखाभिधा & काचिद्विषशक्तिः प्रजायते ॥४॥ 
यानारूढास्तया सर्वे मरिष्यन्ति न संशयः । 
तस्मात्तच्छक्तिनाशाय संग्रहेण यथाविधि ॥५॥। 
पट्टिकाश्रकयन्त्रस्वरूपमद्य निरूप्यते । 
तृतीयवर्गाश्रकेषु तृतीया भ्रकतः क्रमात्‌ ॥६॥ 
कारयेत्पट्विका भ्रकयन्त्र शास्त्रविधानतः । 
ग्रहों के सळचरण मार्गों में महो के परस्पर एकरेखाप्रवेश से प्रहसन्धि होती है अतः वहां 
ज्यालामुखनामक कोई विषशक्ति--घातक बिप्रयोगशकि विरुद्ध संयोगशक्ति प्रकट हो जाती है उससे 


+दा (हस्तलेखे) 
१ “विष वित्रयोगे” (क्रपादि०) विरुद्ध संयोग-धषंण या भन्तर्दाहू । 
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यान--व्योमयान या विमानयान पर सवार हुए सब नि:संशय मर जायेंगे। अतः उस विषशक्ति-बिरुद्ध 
योगवाली शक्ति के नाशार्थ संच्षेप से पट्टिकाश्रकयन्त्र का स्वरूप आज-अब विधिवत्‌ निरूपित किया जाता 
है । तृतीयवग के 'अभ्रको में क्रमानुसार तृतीय अभ्रक से शास्त्रविधान से पट्रिकाश्रकयन्त्र करावे-बनवाए 
या करे बनवावे! ॥३--६॥। 
तदुक्त शोनकी ये -यह शौनकीय बचन में कहा है- 
अथ वृतीयवर्गेस्थाश्रकनामान्यनुक्रमिष्यामो + शारदपद्धिलसोममार्जा- 
लिकरक्तमुखविनाशका इति । सोमेनैवैतदिति +- केचित्‌ ॥ 
अब तृतीय वर्गवाले अभ्रक नामों को कहेंगे शारद, पङ्किल, सोममार्जालिक, रक्तमुख, विनाशक 
या रक्तमुखविनाशक । सोम से ही करे ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं । ( सोम की तृतीय संख्या है ) । 
सोमाश्रकलक्षणमुक्त लोहतन्त्रे-सोम नाम के अभ्रक का लक्षण लोहतन्त्र में कहा है-- 
मेघवर्णोऽतिसूक्ष्मशच सुहृढो रसपस्तथा । 
नेत्ररोगहरस्स्पर्शादु देहे शीतलदो भवेत्‌ ॥ ७॥ 
वज्भगर्भो व्रणाहरः मूत्रकृच्छुविनाशकृत्‌ । 
सर्वत्र रक्तरेखाभिः सावरतेस्सुविराजितः ॥ ८ ॥ 
एतल्लक्षणसंयुक्तो सोमाञश्रक इतीरितः । 
मेघ के समाज रंगवाला अत्यन्तसुद्रम-अस्यन्त पतले दलबाला दृढ रसप पारे को अन्दर पीए 
हुए. % नेत्ररोग हर स्पर्श से देह में ठण्ड करनेवाला वजयुक्त घाव को हरनेवाला मूत्रऊच्छुरोगनाशक सब 
ओर गोल लाल रेखाओं से युक्त हो, इन लक्षणों वाला सोम अभ्रक कहा गया है । 
रसमाताबीजतैलादभ्रकं शोधयेद्विधाक्क ॥ € ॥ 
वितस्तिद्वयमायामं बाहुमात्रोन्नतं तथा । 
गालयित्वाश्रकं पश्चात्‌ पट्टिकां कारयेत्‌ ततः ॥ १० ॥ 
आदी कुर्यात्‌ क्मपीठं वारिवृक्षस्य दारुणा । 
षोडशाङ्‌गुलविस्तीर्णं बांहुमात्रोन्नतं क्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
कुर्याच्छङ्कुपट्विकाकारेण शास्त्रविधानतः । 
प्रदक्षिणावतंकीलचक्राणि तदनन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
शौण्डीरमणियुक्तानि तस्मिन्‌ सन्धारयेत्ततः । 
तन्त्रीन्‌ सन्धारयेत्‌ पश्चात्‌ मूलकेन्द्राद्‌ यथाक्रमस्‌ ॥ १३।। 


‡ णिच्‌ प्रयोग सामान्यस्वार्थं में । 
+ उत्वपाठः प्रायोऽव्र मूलग्रन्थे पुरातन प्रयोगो यद्वा ऽऽर्भप्रधोगः । 
+ सोमेनैवेत ? ( मूलपाठे ) 

% इसम्राह्कक नाम भी कृष्णाभ्रक का भेद है । 

$ दूविषा या द्विषा । 


विक... लताला 
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अभ्रक को रसमाताबीजञ तेल रस--हिङगुल और माताबीज--आखुकणीं या इन्द्रवारुणी के 
बीज के तेल से विधि से या दो बार, शोधे फिर अभ्रक को गलाकर दो बितस्ति-बालिश्तमात्र लम्बी 
चौड़ी बाहु-हाथ भर ऊ ची पट्टिका बनावे । प्रथम कूमेपीठ (नीचे का स्थान) वाखित्ष-हीवेर--सुगन्ध 
वाला वरणा ? वृक्ष की लकड़ी से सोलह अङगुल लम्बा बाहुमात्र ऊ चा शङ्कपट्टिकाकार से शास्त्रानुसार 
बनावे, पुनः सीधी घूमनेवाले कीलचक्र विधिवत्‌ शोण्डीर मणि! से युक्त कील चक्र लगावे उस शंकु में 
लगावे, पश्चात्‌ मूलकेन्द्र से तन्त्रियों-तारों को लगावे ॥ ९--१३ ॥ 

आपट्टिकान्तं विधिवत्कीलचक्रानुसारतः । 

पश्चादृभागे दन्तपात्रं स्थापयित्वा ततः परम्‌ ॥ १४॥ 

झैवालद्रावकं तस्मिन्‌ सम्पूर्यं रविचुम्बकम्‌ । 

पारदं च न्यसेत्‌ पश्चात्‌ तन्त्रीनाहृत्य शानतः ॥१५॥ 

तस्मिन्‌ सन्धारयित्वाथ शृ गिण्याच्छाद्य नालतः । 

तन्तालम्ूलमाकाशे हृढं सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १६॥ 

प्रदक्षिणावर्तकीलपञचचक्रंविराजितम्‌ । 

ूर्वोक्ताभूकशुङ्कु तत्पीठमध्ये हढं यथा ॥ १७॥ 


पुनः पट्टिकापर्यन्त चक्रों के अनुसार दन्तपात्र-जिस में दान्ते हो--दान्ते लगे हों चक्रों को 

घुमाने के लिने उसे स्थापित करके पुन: उस दन्तपात्र में शैवालद्रावक को भर के पश्चात्‌ रविचुम्बक-- 
सूयतेज को खींचने वाले सूर्यकान्त और पारा डाले तन्त्रियों--तारों को लेकर शास्त्रानुसार उस में बन्द 
कर शाङ्गी ? में नाल से ढक कए, उस नाल के मूल को आकाश में दृढ लगादे घूमनेवाले पांच कीलचक़ों 
से वह नालमूल युक्त हो, जिस से पूर्व कहा अभ्रक शङ्क पीठ के मध्य दृढ रहे॥ १४--१७॥ 

स्थापयित्वा तस्य मूध्नि पट्टिकां द्रवशोधिताम्‌ । 

सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्रं यानावरणामध्यमे ॥ १८॥ 

यदा सन्ध्यन्तराज्ज्वालामुखशक्तिस्स्वभावतः । 

सम्भूय व्योमयानस्य मार्गान्तं प्रसार्यते ॥ १९ ॥ 

कीलीं सन्धारयेच्छङ्कुसूलकेन्द्रे तदा बुधः। 

तेन तन्त्री मुखाच्छैत्यवेगस्पन्दनसंयुतः ॥ २०॥ 

द्रवपात्रात्समुत्थाय पञ्चचक्रमुखान्तरात्‌ । 

ूर्वोक्तपद्रिकामूलकेन्द्र प्रविशति स्वयम्‌ ॥ २१॥ 

पइ्चात्तन्तुमुखमासाद्य शक्ति ज्वालामुखाभिघाम्‌ । 

समाकृष्यातिवेगेन पट्टिकामूलकेन्द्रतः ॥ २२ ॥ 


था. RN 


‡ शौण्डीर मणि ग्रागे कहीं हुई कृत्रिमणि है । 
† श्रु गिण्या ? ( हस्तलेले पाठः ) 
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उस शङ्क की मूधो में द्रवशोधित अभ्रकपट्टिका को स्थापित करे व्योमयान के आवरण के मध्य 
भाग में शास्त्रानुसार जोड दे । जब प्रहमार्गो के सन्धिरेखास्थान से ज्वालामुख शक्तिस्वभाव से ग्रहमार्गोंसे 
परस्पर मिलकर व्योमयान के मार्ग तक प्रसारित की ज्ञाती है तब बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ शंकुमूल के केन्द्र में 
कीली को लगावे-बन्द करे उस से तन्त्रीमुखतार के सिरे से शीतता का वेग स्पन्दन करता हुआ पांच 
चक्रों के मुख जिस में लगे हैं उस द्रावकपात्र से उठकर पूर्वोक्त पट्टिकामूलकेन्द्र में स्वयं प्रवेशा करता है । 
पश्चात्‌ उस मुख को प्राप्त कर ज्वालामुखनामक शक्ति को पट्टिकामूलकेन्द्र से अतिवेग से खींचकर-। १८-२२। 
प्रदक्षिणावरतकीलमध्यस्थितमणौ क्रमात्‌ । 
सञ्चोदयति वेगेन तर्च्छाक्त तदनन्तरम्‌ ॥२३॥ 
तन्मशिस्स्वीयवेगेन समाकृष्यातिवेगतः । 
सम्पूरयेन्नालमखे तन्मूलात्‌ खे लयं ब्रजेत्‌ ॥२४॥ 
तेन यानस्थयन्तू णामपमृत्युविनाशनस्‌ । 
भवेत्तस्मात्पट्टिका श्रकयन्त्र॒ यथाविधि ॥२५॥ 
यानावरणामध्ये संस्थापयेदतिशी घतः ॥ इत्यादि ॥ 


पुनः क्रम से सीधी घूमनेबाली कील के मध्यस्थित मणि में उस शक्ति को वेग से प्रेरित करता 


है । वह मणि अपने वेग से अतिवेग से खींच कर नाल के मुख में भर देती हे उस नालमुख से वह 
आकाश में लय को प्राप्त हो जाती है नष्ट हो जाती है इससे विमानयान में वेठे चालकयात्रियों के 
घटना से मृत्यु अकाल मृत्यु का नाश--अभाव हो जाता हे । अतः पट्टिकाञ्रकयन्त्र यथाविधि अतिशीघ्र 
विमानयान के आवरण में संस्थापित करे ॥२३--२५॥ 
सूर्यशक्तथपकर्षणयन्त्र-- 
इत्येवमुक्त्वा पट्टिकाभ्रकयन्त्र यथाविधि ॥२६।॥ 
सूयंशक्तचपकर्षणयन्त्रमद्य प्रकीत्येते ॥ 
इस प्रकार पट्रिकाश्रकयन्त्र यथाविधि कहकर अब सूर्यशक्ति को अपकर्षित करनेवाला सूर्य- 
शक्तयपकर्षणयन्त्र कहते हैं । 
तदुक्तं क्रियासारे--बह यह क्रियासार ग्रन्थ में कदा है-- 
शरढमन्तयोश्शैत्यपरिहाराय केवलम्‌ ॥२७॥ 
सूर्यशक्तचपकर्षणयन्त्र यानोपरि न्यसेत्‌ । 
शरद्‌ ओर हेमन्त ऋतु की शीतता के परिहार के लिये ही सूर्यशक्तयपकषणयन्त्र विमानयान 
के ऊपर रखे-जड़े । 
उक्त हि यन्त्रसर्वस्वे-कहा ही है यन्त्रसर्वस्व अन्थ में-- 
शरद्धेमन्तयोश्शैत्यनिवृत््यर्थं यथाविधि ॥२५॥ 
सूर्यशक्तधपकर्षंणयन्त्रमद्य निरूप्यते । 
सप्तविशतिकादर्शात्सूयेशक्तयपकर्षंकम्‌ ॥२६॥ 
यन्त्र कुर्यादु यथादास्त्रमन्यथा निष्फलं भवेत्‌ । 


SO की य की जल. 
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शरद्‌ और हेमन्त ऋतुओं की शीतता की निवृत्ति के अर्थ यथाविधि सूर्यशक्षयपकर्षणयन्त्र 
अब निरूपित किया जाता है । सात्ताईसबें ? आदश से सूर्यशक्रयपकर्षकयन्त्र शास्त्रानुसार करे अन्यथा 
निष्फल हो जावे । 
तदुक्त द्पणप्रकरणे-बह दर्पणप्रकरण में कहा है-- 
स्फाटिकमञ्जुलफेनसुवर्चान्‌ सैकतपारदगरदकिशोरान्‌ । 
गन्धकबु रप्राणक्षारान्‌ रविशशिपञ्चमुखामरपङ्कान्‌ ॥३०॥ 
रविवसुदिङ्नक्षत्रविभागान्‌ वेदानलसागरवसुभागान्‌ । 
सायकपादपस््तविभागान्‌ वसुमुनिनिधिनेत्रविभागांशान्‌ ॥३१॥ 
एतान्‌ शुद्धान्‌ चतुर्दशवस्तून्‌ तत्तद्धागांशानुक्रमेण । 
सम्पूर्यान्तम्‌ खम्रषायां तच्छुकमूखव्यासटिकामध्ये ॥३२॥ 
सङ्गाल्योष्णरसं पश्चारसं गृह्यान्तमु खयन्त्रबिले । 
शीघ्र सम्पुर्योक्तविधानात्कीलकचक्र भूमयेद्‌ वेगात्‌ ॥३३॥ 
स्फटिकमणि या फिटकडी, मजीठ, समुद्रफेन, सज्जी क्षार, हिंगुल-सिंगरक, पारा, गरद-बछुनाग, 
तलपर्णी, गुञ्जा गन्धक, हरिताल, प्राणुक्षार--नवसादरां ? ये सब क्रमशः १२, १, ५, १, १३,...., १२, 
८, १०, २७, ४, ३, ७, 5, ५, १, ५, ८, ३, & २, भागाशों के अनुक्रम से इन १४ शुद्ध वस्तुओं को 
लेकर अन्तमु खमूषा& में भरकर शुकमुखमूषा के मध्य में गलाकर फिर गरम तरल को लेकर भीतर मुख 
बाले छिद्र में शीघ्र भरकर कीलचक्र को वेग से घुमादे । 
सूक्ष्मात्सूक्ष्मं मृदुलं शुद्धं पिङ्गलवर्शं भारविहीनम्‌ । 
भद्र स्पर्ञाच्छीतविमानं मूत्रव्याधिविनाशकरं च ॥३४॥ 
प्रभवेद्‌ रविशक्तथपकषंदपंणमेवं क्रियते यदि सिद्धम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
अतिसूक्ष्म मृढुल शुद्ध पिज्ञलवर्ण भारहीन भद्र स्पर्श से शीत विमान मूत्रव्याधिका नाशक हो 
जावे रविशक्तयपकर्षदर्पण इस प्रकार किया जाता है जब कि सिंद्ध होता है । 
अ्शीत्यङ्गुलमायामं विशत्यड्गुलविस्दृतम्‌ । 
एकाङ्गुलघनादेतदर्पणात्‌ पट्टिकां दृढास्‌ ॥३५॥ 
कृत्वा पञ्चाद्‌ यथाशास्त्रः तस्मिन्‌ केन्द्रत्रये क्रमात्‌ । 
प्रकल्प्य विधिवन्नालद्वयं बाहुसमं ततः ॥३६॥ 
दशाङगुलास्यं तद्दपेणतः कुर्यादु हढं यथा । 
अधंचन्द्राकृति पीठं नालखूपमतः परम्‌ ।।३७॥ 
अस्सी अ'गुल लम्बे बीस अंगुल चौड़े एक अगुल मोटे दर्पण से दद पट्टिका 
बनाकर फिर यथाशास्त्र क्रम से उसमें केन्द्रत्रय में दो नालों को बाहु के समान विधिवत्‌ फिर उस दपण 
से दशांगुल मुख बाले बनावे, अद्धचन्द्राकृतिवाला नालरूप पीठ रचे ॥३४--३७॥ 
वै नुसार नरसार भी कहते हैं प्राणों का या प्राणियों का क्षार प्राणक्षार नौसादर है। ( रसतरङ्गणी ) 
& रेतीली पीली मिट्टी तुषराख शण मिलाकर बनी बोतल ( रसतरज्िणी ) 
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रचयेद्वत्‌ लं पदचाच्चतुरस्रमथापि वा । 
वितस्तिद्वयमायामं षड वितस्त्युन्नतं तथा ॥३८॥ 
पोठान्तरं च तेनेव कृत्वा तस्मिन्तत: परम्‌ । 
अर्धचन्द्राकृति नालपीठं सन्धारयेद्‌ दढम्‌ ॥३६॥ 
पाश्वयोरुभयोस्तस्य नालद्वयमथ क्रमात्‌ । 
सन्धार्य मध्येऽष्टाशीत्यङ्गुलायामं तथैव च ॥४०॥ 
्रङ्गुलत्रयविस्तारं शङ्कुमेकं हृढं न्यसेत्‌ । 
पूर्वोक्तपट्टिकां तस्य शिरोभागे हढं यथा ॥४२॥ 
स्थापयेद्विधिवत्‌ पश्चात्‌ तस्य केन्द्रत्रये क्रमात्‌ । 


उस पीठ को गोल बनावे या चतुष्कोण बनावे, दो बालिश्त लम्बा चौड़ा छः बालिश्त मोटा 


दूसरा पीठ भी उसी से करके उसमें फिर अर्धचन्द्राकृति नाल पीठ दृढ़ रूप से जोड़ दे उसके दोनों पश्वों 
में--दोनों आसपास भागों में दो नाल क्रमसे जोड़कर मध्य में अठास्सी अ गुल लम्बा तीन अ गुल चौड़ा 
मोटा एक श कु हढुरूप में लगादे फिर बह पूर्व कही पट्टिका उसके शिरोभाग अर्थात्‌ सिरे पर विधिवत 
रढ़ स्थापित करदे फिर क्रम से केन्द्रत्रय- तीनों केन्द्रों पर--॥३०--४१॥ 


तदपेणक्ृतान्‌ पद्ददलवदु दलसम्मितान्‌ ॥४२॥ 

मध्ये च (छ ?) षकसंयुक्तान्‌ सच्छिंदान्‌ द्विमुखाकृतीन्‌ । 
पद्माकारान्‌ सुसन्धायावतंकीलशङ्कुमिः ॥४३॥ 
बध्नीयात्‌ सुहढं पश्चाच्छैवालद्वावक तथा । 

श्रुणिद्रवं च संशुद्धं सप्रमाणां यथाविधि ॥४४।: 
नालढद्वयेथ सम्पूर्यं तस्मिन्‌ छायामुखं मणिम्‌ । 
न्यसेत्तच्छङ्कुसूलेऽथ ज्योत्स्नाद्रावं न्यसेत्‌ क्रमात्‌ ॥४५॥ 
शैत्यापहारकान्‌ तन्त्रीन्‌ सकीलान्‌ मञ्जुलाबृतात्‌ । 
ज्योत्स्नाद्रावकमध्ये संस्थापयेदथ बन्धयेत्‌ ॥४६॥ 
तन्त्रीनु पाश्वेस्थनालमध्यादाहृत्य शास्त्रतः । 
पट्टिकापाशवंकमलकेन्द्रयोरभयोः क्रमात्‌ ॥४७॥ 
संवेष्ट्य च पुनस्तत्केन्द्राभ्यामाहृत्य यत्नतः । 
पट्टिकामध्यकमलमावेष्ट्याथ पुनः क्रमात्‌ ॥४८॥ 


पद्मपत्र की भांति पत्ते के आकार में उस दर्पण के बने हुए-बीच में 


पात्रयुक्त सच्छिद्र दो मुखां की आक्तिवाले पझरूप-कमलरूप जैसों को रखकर या 
जडकर घुमानेवाली कीलोंवाले शंकुओं से सुद्रृढ्‌ बान्ध दे पश्चात्‌ शेवालद्रावक-जलकाई का द्रावक 
ओर श्र्‌ णि-शरणि या सणि का द्रव !-नीलाथोथा शुद्ध यथाविथि मापसहित दो नालों में भरकर उस 
छायामुखमणि ! को डालदे क्रम से शंकुमूल में अयोरस्नाद्राव-मालकंगनी का तेल फिर शीतता हटानेबाले 
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कीलसहित तन्त्री तारों को जो मव्जुलों-ञअ जीरा से आवृत हों अजीर यहां गोली हो सकती है उन 
तस्त्रियो --तारो को ज्योस्स्नाद्रावक में रखदे और बान्धदे, उन तारों को शास्त्रानुसार पाश्वेवाले नाल में 
से निकालकर पट्टिकापाश्ों के कमलाकार आले स्थानों के दोनों केन्द्रों मैं लपेटकर पुनः उन केन्द्रों से 
यत्नपूबेक निकालकर पुनः क्रमशः पट्टिकामध्यकमल पर लपेट कर-- 

तत्पश्चाद्धागतस्तन्त्रीनु समाहृत्य यथाविधि । 

शड्कमूलस्थितज्योत्स्नाद्रावके सन्निवेशयेद्‌ ॥४६;॥ 
पर्चान्नालान्तरात्तत्मात्रमाच्छाद्य समग्रत: । 
तन्नालमूलाधोभागे व्योम्नि प्रकल्पयेत्‌ ।।५०॥ 
यदा हेमन्तशिशिरशेत्यव्याप्तिविमानके । 
हश्येत तत्क्षणादेव शङकुमूलस्थितं क्रमात्‌ ॥५१॥ 
बृह्चक्रमुखं कीलं भश्रामयेदतिवेगतः । 
ूर्वोक्तपट्टिकाकेन्द्रस्थिततन्त्रीप्रचालनम्‌ ॥२५॥ 
भवेत्तेनातिवेगेन पारश्वस्थकमलान्तरात्‌ । 
सम्भरयात्यन्तचलनाद्‌ वायुरुशेत्यं प्रकर्षति ॥५३॥ 
तच्छत्यं पुनराहृत्य तद्वायुरतिवेगतः । 
पट्टिकामध्यकमलच (छ? )षके तन्त्रिभिस्स्वयस्‌ ॥५४॥ 


उसके पिछले भाग से तारों को यथाविधि समेटकर या लेकर शांकुमूल में पढ़े ज्योरसनाद्रातरक-- 

मालकंगुनीतेल में डालदे । पुन: दूसरे नाल से पात्र को सब ओर से पूरा ढककर उस नालमूल को यान 
के नीचले भागत्राले आकाश में युक्त करदे । जब हेमन्त शिशिर ऋतुओं की शीतता की व्याप्ति विमान 
में दिखलाई पड़े तो तत्तण ही क्रम से शंकुमूलस्थित बड़े चक्र मुखबाली कील-पेंच को अतिवेग से 
घुमादो तो पूर्वोक्तपट्रिकाकेन्द्रस्थित तार चल पडे उससे अति वेग से पाशो में स्थित 
दूसरे कमल से मिलकर अत्यन्त चलन से वायु शीतता को खींच लेता है फिर उस शीतता को खींचकर 
बह बायु अतिवेग से पट्टिकामध्यकमलवाले चषक पात्र भें स्वयं तारों से-।।४६--५४॥। 

संयोजयति वेगेन पइचान्नालढ्व्यान्तरे । 

प्रविशेत्तच्छेत्यशक्तिः पश्चान्नालसंस्थितौ ॥५५॥ 

शेवालश्ुरिनामानो द्रावकावतिवेगतः । 

तच्छैत्यशक्तिमाहृत्य द्यायामुखमणौ क्रमात्‌ ॥५६॥ 

वेगेन संयोजयतः पश्चादत्यन्तवेगतः । 

तन्मशिस्स्वीयवेगेन तच्छक्ति तन्त्रिमिः क्रमात्‌ ५७॥ 

शङ्क्‌सूलस्थितज्योत्स्नाद्रावके सन्निवेशयेत्‌ । 

द्रावकादु व्योम्नि तन्नालात्तच्छक्तिलयमेधते ॥ ५८॥ 

पृशचात्तच्छैत्यसम्बन्धविषनाशो भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 
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तेन. यानप्रयावू णामत्यन्तसु खदं भवेत्‌ ॥५६॥ 
तस्मात्सवेप्रयव्नेन सुयंशक्तयपकर्षेकम्‌ । 
यन्त्रं संस्थापयेद्‌ यानोपरि शास्त्रविधानतः ॥६०॥ इत्यादि 


दो नालों के अन्दर संयुक्त करता है फिर वह शेत्यशक्ति नालस्थ शेत्राल और सणिनामक 
द्रावकों में अतिवेग से प्रविष्ट हो जाती है, उस शेत्यशक्ति को क्रम से खींचकर छायामुखमणि में वेग से 
संयुक्त करते हैं बह मणि अपने वेगसे उस शक्तिको क्रम से तारों के द्वारा शंकुपूलस्थित ज्योत्स्नाद्रावक 
में डाल दे, द्रावक आकाश में उस नालसे शक्ति लय-नाश को प्राप्त होती है । पश्चात्‌ उस शेत्यसम्बन्ध 
विप्रयोग-घातकप्रभाव का निश्चय नाश हो ज्ञाता है । इससे व्योमयान के यात्रियों के लिये अत्यन्त 
सुखद हो जाता है अतः सर्वश्रयत्न से सूर्यशक्त्यपकर्षक यन्त्र को ब्योमयान के ऊपर शास्त्रविधि से 
संस्थापित करे ॥४४-६०॥ 


अपस्मारधूमप्रसारणयन्त्र-- 
इत्युक्त्वाशास्त्रविधिना सूर्यशक्तथपकर्ष कम्‌ । 
अपस्मारधूमप्रसारणयन्त्रमतः परम्‌ .॥६१॥ 


संग्रहेण प्रवक्ष्यामि यथाशस्त्रं यथामति ॥ 
यह शास्त्रविधि से सूर्यशक्त्यिपकर्षकयन्त्र कहकर अपस्मारधूमप्रसारणयन्त्र यहां से आगे 
शास्त्रानुसार यथामति संक्षेप से कहूंगा । 
उक्तं हि क्रियासारे-कहा ही है क्रियासार ग्रन्थ में- 
स्वकीयव्योमयानस्य विनाशार्थं यदा क्रमात्‌ ॥६२॥ 
परेषां व्योमयानावरणां च प्रभवेद्‌ यदि । 
तन्निवारयितु वेगात्‌ सन्धिनालमुखोत्तरे ॥६३॥ 
यानस्य स्थापयेद्‌ धीमान्‌ यानतत्त्वविदां वरः। 
अपस्मारध्मप्रसारणयन्त्रं दृढ यथा ॥६४॥ इत्यादि 
अपने व्योमयान--विमान के विनाशार्थ जब क्रमश: दूसरों के-शत्रओं के व्योमयानो का 
घेरा यदि प्रबल हो जावे उसे हटाने के लिये वेग से सन्धिनालमुख के उत्तर में:व्योमयान के यानतत्त्व- 
वेत्ताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ अपस्मार धूमप्रसारणयन्त्र को हढरूप में स्थापित करे ॥६२-६४॥ 
उक्त हि यन्त्रसवस्वे- कहा ही है यन्त्रसबेस्ब में-- 
स्वयानरक्षणार्थाय परयानैयंथाविधि । 
ग्रपस्मा रघूम प्रसारणयन्त्र प्रचक्षते ॥ ६५॥ 
क्षौण्डीरलोहात्‌ कतंव्यमेतदृयन्त्रं न चान्यथा । 
कृत्वा चेदन्यलोहेन स्वयानं नाशमेधते ॥ ६६॥ 


अपने विमान के रचणार्थ दूसरों के यानों के द्वारा विधि के अनुसार अपस्मार धूमप्रसारण 


अपस्सारधूमप्रसारणयन्त्र ] [ २२१ 


यन्त्र कहते हैं, क्षौण्डीर लोहे से यह यन्त्र बनाना चाहिए अन्यथा नहीं, अन्य लोहे से करके स्वयान 
नाश को प्राप्त हो जाता है ॥ ६५--६६ ॥ 
क्षौण्डोरलोहमुक्त लोहतन्त्र -- क्षोरडीरलोहा लोहतन्त्र में कहा है-- 
क्ष्विङ्काष्टक पारदपञ्चकं च वीरत्रयं क्रोञ्चिकसप्तकं तथा । 
कान्तत्रयं हंस चतुष्टयं च माध्वीकमेकं रुरुपञ्चक क्रमात्‌ ॥ ६७॥ 
एतान्‌ विशुद्धान्‌ वरमूषिकायां सम्पुयँ छत्रीमुखकुण्डमध्ये । 
संस्थाप्य पञ्चात्सुरसाख्यभस्त्रात्‌ संगालयेत्‌ कक्ष्यशतोष्णावेगात्‌ ॥६८॥ 
पश्चात्समाहृत्य शनेश्शनैः क्रमात्‌ सम्पूरयेद्‌ यन्त्रमुखे च तद्रसम्‌ । 
एवं कृतेऽत्यन्तमनोहरं हढं क्षौण्डी रलोहं प्रभवेद्‌ विशुद्धम्‌ ॥६६॥ इत्यादि । 
छ्वि्ा-लोइविशेष ८ भाग, पारा ५ भाग, लोहा ३ भाग, कोख्िक कृत्रिमलोहा ७ भाग, 
चुम्बक ३ भाग, ह स-रूपाधातु ४ भाग, माध्वीक-लोइभेद १ भाग, रुरु-धातुविशेष इन शुद्ध हुओं को 
बरमूषिकानामक कृत्रिम बोतल में भरकर छत्रीमुखक्कुण्ड के बोच में भरकर पश्चात्‌ सुरसानामक अस्त्रा से 
सौ दर्ज की उष्णता से गलावे, पश्चात्‌ लेकर धीरे धीरे क्रम से उस पिघले द्रत्र को यन्त्रमुख में डालदे, 
ऐसा करने पर अत्यन्त मनोहर दृढ चौण्डीर लोहा अच्छा बन जाता है ॥ ६७-६६ ॥ 


पट्टिकायन्त्रमध्येऽथ क्षौण्डीरं स्थाप्य वेगतः । 
कीलीसञ्चालनात्सम्यक्‌ सन्ताड्य त्रिशतोष्णतः ॥ ७० ॥ 
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरां शुद्धां पट्टिकां कारयेद्‌ दृढाम्‌ । 
एतत्पट्ठिकिया कुर्यात्पञ्चबाहुन्नतं तथा ॥ ७१॥ 
बाहुत्रितयविस्तारं भस्त्राकारं यथाविधि । 
मुखनालेन संयोज्य षड्वितस्तिप्रमाणतः ॥ ७२ ॥ 
पेषिणीयन्त्रवत्‌ कार्यं तन्मुखं सुहढं तथा । 
तन्मुखांच्छादनार्थाय मुखावरणाकीलकस्‌ ॥ ७३ ॥ 
सन्धारयेत्ततस्तस्य सूले कोशत्रयं क्रमात्‌ । 
कल्पयित्वा मध्यभागे सकीलं वतुंलं मृदुम्‌ ॥ ७४ ॥ 


क्षौर्डीर लोहे को पट्टिकायन्त्र के मध्य स्थापित करके वेग से कीली सश्चालनद्वारा ताडन करके 
तीन सौ दर्जे की उष्णता से शुद्ध दृढ पतली से पतली पट्टिका बनावे इस पट्टिका से पांच बाहु उठा हुआ 
तीन बाहु लम्बा भस्त्रा के आकार का करे, उसे मुखनाल से जोडकर छः बालिश्त माप से पेषिणीयन्त्र- 
चक्की के समान वह दृढ मुख करना च।हिए, उस मुख के आच्छनार्थ सुखाबरणकील लगादे, उसके मूल 
मे तीन कोश-कोठे रखकर मध्यभाग में कीलसहित कोमल -॥ ७०-७४ ॥ 
शशचमेसमायुक्त कुर्यादावरणं त्तः । 
छूमपुरककीलीं तन्मूले सन्धारयेद्‌ हृढम्‌ ॥ ७५॥ 
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तदूध्वें चरापात्रं स्थापयेद्‌ विधिवद्‌ हृढम्‌ । 
कीलीमुखं तत्पात्रकुक्षिमूले नियोजयेत्‌ ॥ ७६॥ 
एवं क्रमेण चत्वारि भस्त्रान्‌ कुर्याद्‌ यथाविधि । 
परयानावरणकाले यानावरणकभस्त्रकातु ॥ ७७॥ 
कृत्वा विमानावरणां पश्चात्तदुपरि क्रमात्‌ । 
दिक्पीठोपरि पूर्वोक्तभस्त्रिकान्‌ स्थाप्य सत्वरम्‌ ॥ 
विद्युत्संयोजनं कुर्याच्चूणंपात्रान्तरे क्रमात्‌ । 
तरक्षणादु ध्रूमतां याति तच्चुरंमतिवेगत: ।। ७८ ॥ 


शाशचमे युक्त आवरण करे, उसके मूल में धूम भरनेवाली कीली दृढ लगावे उस के ऊपर चूणपात्र 
विधिवत दृढ रखे, उस पात्र के कुक्तिमूल में कीली का मुख युक्त करे इस प्रकार से चार भस्तरों-घोकनियों 
को यथाविधि लगावे, दूसरे के-शत्रु के यानों के आवरणकाल में यानावरण भस्त्रक--धोकने से 
बिमानावरण करके पश्चात्‌ क्रम से ऊपर दिकरीठ के ऊपर पूर्वोक्त भस्त्रिकों को शीघ्र स्थापित करके चूर्ण 
पात्र में विदयुत का संयोजन करे वह चूण अतिवेग से धूमता को प्राप्न हो जावेगा धू'वा बन जावेगा-- 


भस्त्रिकामुखमुद्घाट्य पदचात्‌ कीलीं प्रचालयेत्‌ । 

तेन प्रसारितो धूमो सूक्ष्मभस्त्रत्रये क्रमात्‌ ॥ ७९ ॥ 
प्रविश्य तन्सुखेभ्योऽथ मध्यकुण्डान्तरे कूमात्‌ । 
प्रविश्यपूरणात्‌ सर्व व्याप्य पश्चाद्‌ यथाकूमम्‌ ॥८०॥ 
भस्त्रिकामुखपर्यन्तमतिवेगेन धावति । 
पश्चातकीलकसन्धानात्परयानोपरि कमात्‌ ॥ ८१ ॥ 
एककाले चतुदिक्षु सर्वतोमुखतः स्वयम्‌ । 
ब्याप्याधापस्मारधुमः परयानान्‌ समग्रतः ॥ ८२ ॥ 
परेषां तत्क्षणात्‌ स्वीयशक्तिप्रधानतः । 
करोत्यपस्मारवशानु सर्वान्‌ शत्रून्न संशयः ॥ 5३ ॥ 
तेन सर्वे विमानाग्रात्‌ पतिष्यन्त्यवनीतले । 
पस्यानविनाशं च स्वयानपरिपालनम्‌॥ ८४॥ 
भवेत्‌ तेन ततस्सर्वे सुखं यान्ति विमानगाः । 
तस्मादेतद्यन्त्रं वरं विमाने स्थापयेत्सुधीः |। ८५॥ इत्यादि ॥ 


भस्त्रिका के सुख को खोलकर फिर कीली चलावे उस से फेलाया हुआ धू आं सूम तीन भस्त्र 


भैं-धोकनों में क्रम से प्रविष्ट होकर उनके मुखों से मध्यकुण्ड के अन्दर प्रविष्ट होकर भर जाने से सर्वत्र 
व्याप्त हो पश्चात्‌ क्रमानुसार भस्त्रिकाझुखपयन्त अत्यन्त वेग से दौड़ता है, फिर कील बन्द करने से-पर 
विमानयानों के ऊपर एक समय में चारों दिशाओं में सबतोमुख हो स्वयं अपस्मार धूवाँ सभी परविमान- 
यानों को व्याप्त हो अपनी विषशरक्ति की प्रधानता से सब शत्रुओं को निःसंशय अपस्मार के वश-अचेव 


स्तम्भनयन्त्र ] [ २२३ 


कर देता है उस से सव विमानस्थान से भूमितल पर गिर जावेंगे परविमानयानविनाश शर स्वविमान- 
यान का परिपालन --बचाव हो जाता है उस से अपने बिमान में चलनेवाले सुख से जाते हैं--यात्रा 
करते हैं अत: इस श्रेष्ठ यन्त्र को बुद्धिमान्‌ स्थापित करे ॥ ७६--८४ ॥ 
स्तम्भनयन्त्र-- 
इत्युवत्वापस्मारधूमयन्त्रं शास्त्रविधानतः । 
इदानीं स्तम्भनयन्त्रै यथाविधि निरूप्यते ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार अपस्मारधूमयन्त्र शास्त्रविधान से कहकर थब स्तम्भनयन्त्र विधि के अनुसार 
निरूपित किया जाता है ॥ ८६॥ 
उक्त हि क्रियासारे--कहा ही है क्रियासार प्रन्थ या प्रकरण में-- 
यदा तु वारिपरिधिरेखामण्डलसन्धिषु । 
शक्त्युद् को यदि भवेन्महाविषसमाकुलः ॥ ८७॥ 
प्रचण्डमारुतोद्र को भवेदत्यन्तदारुण: । 
तत्तत्सन्धिषु वातानां पश्चाद्‌ युद्धं भविष्यति ॥ ८८ ॥ 
तेनाकाशे भवेदु वातप्रवाहस्सवेतोमुखः । 
तत्सम्पर्काद्‌ याननाझस्ततक्षणात्सम्भविष्यति। ८९ ॥ 
तस्मात्तत्परिहाराय यानाघोभागकेन्द्रके । 
संस्थापयेत्स्तम्भनाख्ययन्त्र शास्त्रविधानतः ॥ ९० ॥ इत्यादि । 
जब कभी वारिपरिधि रेखामण्डल सन्धियों में आकाशीयमण्डल शक्ति का उद्र क-उत्थान महाविष 
से पूर्ण हो तब प्रचण्ड मारुतोद्र क--वायव्य उत्थान अत्यन्त दारूण होता है पुनः उन सन्धियों में बायुओं 
का युद्ध हो जावेगा, उस से आकाश में सब ओर वायु का प्रवाह चलने लगे, उस के सम्पर्क से तुरन्त 
बिमानयान का नाश हो जावेगा, अतः उसके परिहार के लिये विमान के नीचे के भागवाले केन्द्र में 
शास्त्रानुसार स्तम्भननामकयन्त्र स्थापित करे || ८५--६०॥ 
तदुक्त यन्त्रसवरवे--वह यह यन्त्रसवेर ग्रन्थ में कहा है-- 
वातप्रवाहसंसर्गपरिहाराय केवलम्‌ । 
विमानस्तम्भनयन्त्रं यथामति निरूप्यते ॥ ६१ ॥ 
चतुरस्र वर्तुलं वा वक्रतुण्डाल्यलोहतः । 
विमानपीठश्रामणो चतुर्थाशप्रमाणतः ॥ ६२॥ 
घने वितस्तित्रितयं पीठमन्यतप्रकल्पयेत्‌ । 
ईशानादिक्रमात्तस्मिन्नष्टदिक्षु यथाक्रमस्‌ ॥ ६३ ॥ 
केन्द्राणि विधिवत्‌ कुर्यात्सच्छिद्रावरणां यथा । 
आवतंदन्तसंयुक्तचक्रारि विधिवत्क्रमात्‌ ॥ ६४॥ 
भ्रनुलोमविलोमेशच कुर्यात्तेनेव लोहेतः । 


२२४ ] | | चद्‌ विमानशांलि 


आ्रावतंकीलसंयुक्ताब्क्रदण्डान्‌_यथाविधि ॥ ६५ ॥ 
त्रिवृत्क रणतो लोहरज्जुञ्छिद्रानुसा रत; । 
कुर्यात्तेनेव लोहेन शङ्कुकीलादयः क्रमात्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्तञ्चक्रयुतान्नालस्तम्भाम्तन्त्रीसमाकुलात्‌ । 
ईशान्यादिक्रमात्केन्द्रस्थानेषु स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ६७॥ 


बायुप्रबाहोँ के संसर्ग -संघषंण के हटाने या प्रतीकार के लिये ही विमानस्तम्भन यन्त्र यथा- 
मति निरूपित किया जाता है । वक्रतुण्ड नामक लोह से चतुष्कोगश-चोकोर या गोल. विमान पीठ के 
भ्रमण में चतुर्थाश प्रमाण से, घन में मोटाई में तीन बालिश्त अन्य पीठ बनावे ईशान आदि के क्रम से 
उसमें आठ दिशाओं में यथाक्रम केन्द्र बनावे तथा छिद्रसहित आवरण भी बूमनेबाले दान्तों से युक्त चक्र 
विधिवत्‌ क्रमशः अनुलोम और विलोमों से करे उसी लोह से, घूमने बाली कीला से संयुक्त चक्रदणडों 
को यथाविधि तीन लपेट बाली लोहे की रस्सियों को छिद्र के अनुसार बनावे । उसी लोहे से शांकु कोल 
आदि भी क्रम से बनावे । भीतरी चक्रयुक्त तारों से घिरे हुए नालस्तम्भों को क्रम से ईशानी आदि 
केन्द्रस्थानों में स्थापित करे ॥ ६१-६७ ॥ 


विमाना ङ्गोपसंहारस्थाननालमुखान्तरात्‌ । 
सकीलतन्त्रीनाहृत्य नालस्तम्भान्तरात्पुनः ॥ ९८ ॥ 
अ्न्तर्नालँस्समाकृष्य मध्यकेन्द्रावधि क्रमात । 
पीठमध्यावतेकीलस्तम्भसूलान्तरे क्रमात्‌ ॥ ९९ ॥ 
तच्छिद्रमुखे कीलशङ्कुभिर्बेन्धयेदु हृढम्‌ । 
आवर्तेकीलस्तम्भस्तु पीठमध्ये निवेशयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
पूर्वोक्तवातप्रवाहो यदा सन्हश्यते क्रमात्‌ । 
तदा यानाङ्गोपसंहारकीलकं प्रचालयेत्‌ ॥ १०१॥ 
तेन यानस्सङ्कुचितो भवेत्पश्चात्तथैव हि। 
पश्चादष्टाङ्ककीलचक्राणि ्रामयेद्‌ हृढस्‌ ॥ १०२॥ 
तेन वेगोपसंहारो विमानस्य भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
पश्चात्‌ पीठस्थाष्टनालस्तम्भकीलाम्‌ प्रचालयेत्‌ ॥ १०३॥ 


बिमानाङ्गों के उपसंहारस्थान में बर्तमान नालमुखों के अन्दर से कीलसहित तारों को निकाल 
कर फिर नालस्तम्भ के अन्दर से भी भीतरी नालों से खींच कर मध्य केन्द्र की अवधि के क्रम से ओर 
पीठ में लगी घूमने वाले कीलस्तम्मों में उस उस छिद्र मुख में कीलशंकुओं द्वारा दृढ बांध दे और घूमने 
बाले कीलस्तम्भों को पीठ में लगा दे । पूर्वोक्त बातप्रवाइ जव दिखलाई पडे तब विमानयानाज्ञों का 
उपसंहार करने वाली कील को चलावे, उससे फिर विमानयान संकुचित हो जावे पश्चात्‌ अष्टाङ्ग-्आठ 
अज्ञों से सम्बन्ध रखने वाले कील चक्रों को हढरूप से घुमा दे उस बिमान का वेगोपसंहार क्रमशः हो 
जावे पश्चात्‌ पीठ में स्थित अष्टनाल स्तम्भ की कीला को चलावे ॥ ६८-१०३ ॥ 


५ -८*-:५*-- 0 णशा - हीण तः 
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विमानवेगसवंस्वं तेन संशान्तिमेघते । 
पीठमध्यस्थितदण्डकीलं तदनन्तरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
आमयेदतिवेगेन तेन स्तम्भो हढी भवेत्‌ । 
स्तम्भप्रतिष्ठा यानान्तःपीठे यदि भवेद्‌ हढम्‌ ॥ १०५ ॥ 
तत्क्षणादेव यानस्य स्तम्भनं प्रभवेद्‌ हढम्‌ । 
पक्षाघातककीलकं च ्रामयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वायूत्पत्तिभंवेत्‌ तेन तद्वातः सरवंतोम्रखात्‌ । 
विमानमूलमावृत्य मण्डलाकारतस्स्वयम्‌ ॥ १०७॥ 
विमानं घारयेत्पश्चाद्‌ विद्युत्स्थानाद्‌ यथाविधि । 
पृथिव्यन्तं शक्तिनालशलाकं कीलचालनात्‌ ।। १०८॥ 
स्थापयेत्‌ सुइढं तेन यानस्त्वचलतां ब्रजेत्‌ । 

तस्माद्‌ वातप्रवाहेण (न?) यानसं रक्षणां भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
श्रतस्सर्वे प्रयत्नेन यानाधो भागकेन्द्रके । 
यानस्तम्भनयन्त्रं च स्थापयेत्सुहढं यथा ॥| ११० ॥ इत्यादि ॥ 


उससे विमान वेग का सर्व बल या कल पुरजा शान्ति को प्राप्त हो जाता है पुनः पीठ के मध्य 


में स्थित दण्ड की कील को अतिवेग से घुमावे उससे स्तम्भ दृढ हो जावे--स्थिर हो जावे, यदि स्तम्भ 
प्रतिष्ठा - स्तम्भ की स्थिरता यान के भीतर पीठ में हो जावे तो उसी समय या तुरन्त यानस्तम्भन हो 
जावे । पश्चात्‌ पक्ताघातक-एक ओर को ठोकर देने बाली कील को घुमावे तो उससे वायु की उत्पत्ति 
हो जावे वह वायु सब ओर से विमान के मूल को चक्राकार से स्वयं घेर कर विमान को धारण कर ले 
सम्भाल ले थाम ले फिर विद्युत्‌ के स्थान से यथाविधि प्रथिवीपर्यन्त शक्तिनाल शलाका को कीलचालन 
से सुद्दढ स्थापित करे उससे विमान यान अचलता को प्राप्त हो जावे उससे बातप्रवाह से यान का संरक्षण 
हो जावे अतः सर्व प्रयत्न से बिमान के नीचले भाग बाले केन्द्र में यानस्तम्भ यन्त्र सुदृढ स्थापित 


करे ॥ १०४-११०॥ 


वेशवानरनाल यन्त्र 


एवमुक्त्वा स्तम्भनाख्ययन्त्रं शास्त्रानुसारतः । 
बेस्वानरनालयन्त्रमिदानीं सम्प्रचक्षते ॥ १११॥ 


इस प्रकार स्तम्भन नामक यन्त्र शास्त्रानुसार कहकर वेश्वानर नाल यन्त्र अब कहते हैं ॥१११॥ 
उक्त हि क्रियासारे--कहा ही है क्रियासार प्रन्थ में- 


खेटयानप्रयाठ शामग्निहोत्रार्थमादरात्‌ | 
पाकार्थ च विशेषेण अग्निरावश्यको भवेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
तस्मात्‌ पावकदानार्थं यानाभिमुखान्तरे । 
वेश्वानरनालयन्त्रमपि संस्थापयेद्‌ बुधः ॥ ११३ ॥ 


२२६ ] [ बृहदू बिमानशास्त्र 


खेटयान-विमान के यात्रियों के अग्निहोत्राथ आदर से तथा विशेषतः पाकाथ अग्नि 
झावश्यक हे उससे अग्नि देने के लिये विमान के सामने अन्दर वेश्वानरनालयन्त्र बुद्धिमान्‌ स्थापित 
करे ॥ ११२-११३॥ 
तदुक्तं यन्त्रसबस्दे-वह्‌ यन्त्रसवस्व में कहा है-- 
खेटयानप्रयाठू णामरिनिसिद्धय्थेमेव हि । 
वंश्वानरनालयन्त्रमिदानीं सम्प्रचक्षते ॥ ११४॥। 
वितस्तिद्वयमायामं द्वादशाङ्गुलविस्वृतस्‌ । 
चतुरस्र वतुलं वा नागलोहेन शास्त्रतः ॥ ११५॥ 
पीठं कृत्वा ततस्तस्मिन्‌ कुर्यात्‌ केन्द्रत्रयं क्रमात्‌ । 
ताम्रखर्परसम्मिश्रलोहात्‌ पात्राणि कारयेत्‌ ॥ ११६॥ 
गन्धकद्रावकं शुद्धमेकपात्रे प्रपूरयेत्‌ । 
रूक्षाकद्रावमेकस्मित्‌ पात्रे तद्विनियोजयेत्‌ ॥ ११७॥ | 
माझ्जिष्ठिकाद्रावकं च न्यसेत्‌ पात्रान्तरे तथा । 
एतानि द्रवपात्राणि पीठकेन्द्र षु स्थापायेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
मणि प्रज्वलकं नाम गन्धकद्रावके न्यसेत्‌ । 
तथेव धुमास्यमाण रूक्षाकद्रावके ततः॥ ११६॥ 
माञ्जिष्ठिकाद्रावके तु महोष्णिकमरि न्यसेत्‌ । 
विमाने पाकशालाइच यत्र यत्राग्निहोत्रिणाः ॥ १२० ॥ 


विमान के यात्रियों के अग्निहोत्रार्थ वैश्वानर नालयन्त्र- अग्नि प्रज्वालन यन्त्र अब कहते हैं। 

दो वालिश्त लम्बा बारह अंगुल चौडा अर्थात्‌ मोटा चतुष्कोण या चारों ओर से गोल शास्त्रानुसार नाग 
लोहे से पीठ करके उसमें क्रम से तीन केन्द्र ( मीटर ? ) करे ताम्बे खपरिये-जस्ते ? से मिले लोहे 
से पात्र बनाए, शुद्ध गम्ध कद्रावक--गन्धक रस ( तेजाब ) एक पात्र में भर दे, एक पात्र में रूक्षाद्रावक 
दन्तीतेल या रस ? नियुक्त करदे डाल दे, तीसरे पात्र में माश्जिष्ठिकाद्रावक--मजीठ का तेल ? रस 
डाल दे, इन दवभरे पात्रों को पीठ के केन्द्रों में रखे प्रबलक मणि गन्धकद्रावक में डाल दे ऐसे ही 
धूमास्म मणि रूक्षाद्रावक में ओर माञ्जिष्ठिकाद्रावक में तो महोष्णिक मणि डाल दे। विमान में जहां 
जहां पाकशालाए' ओर अग्निहोत्री हों--॥११४-१२०॥ 

स्थापयेत्कीलकस्तम्भान्‌ तत्र तत्र हढं यथा । 

द्रवपात्रान्तरे तन्त्रीन्‌ भद्रसुष्ट्याख्यकीलके ॥ १२१ ॥ 

त्रिसंख्याकांनु प्रबध्नीयाद्‌ यथाशाखमत: परम्‌ । 

मूलस्तम्भं समारभ्य द्रवपात्रान्तमेव हि ॥ १२२॥ 

तन्त्रीत्रयं समाहृय मण्यग्रे योजयेत्क्रमात्‌ । 

स्तम्भाग्रे चुबुकीकीलमध्ये ज्वालामुखीमणिम्‌ ॥ १२३ ॥ 


बश्‍वानरनालयन्त्र ] [ २२७ 


: काचावरणातस्स्थाप्य पश्चात्तत्पाइवयो: क्रमात्‌ ।' 
सिञ्जीरकर्माश तद्वद्र टि (हडि? ) काख्यमणि क्रमात्‌ ॥ १२४ ॥ 
सन्धाये पश्चादेकंकमरिमूलाद्‌ यथाविधि । 
एकैकतन्त्रीमाहत्य मध्यस्तम्भाग्रकीलकात्‌ ॥ १२५ ॥। 
स्तम्भमूले ग्रन्थिकोलमुखान्तं सन्नियोजयेत्‌ । 
तदारभ्य यथाशास्त्रं चुल्लिकान्तं तथेव हि॥ १२६॥ 
अग्निहोत्रस्य कुण्डाग्रावधि याने ऋ (२? ) जुर्यथा । 
बतुलं कुल्यवस्कृत्वा लोहनालान्ततः परम्‌ ॥ १२७ ॥ 
तस्मिन्‌ सन्धाय विधिवत्‌ पश्चात्तन्त्रीन्‌ यथाक्रमम्‌ । 
तत्तन्नालेषु संयोज्य चुल्लिकासु तथैव हि॥ १२८॥ 
वहां वहां कीलस्तम्भों को दृढ स्थापित करे, द्रबपात्रों के अन्दर तीन तारों को भद्रमुष्टिनामक 
कील में शास्त्रानुसार बान्ध दे पुनः मूलस्तम्भ से लेकर द्रबपात्रपर्यन्त तीन तारों को निकालकर मशियों 
के आगे क्रमश: युक्त कर दे - फिट करदे । स्तम्भाग्र में चुम्बककील में ज्वालामुखी मणि को कांच के 
ढकने में स्थापित करके दोनों पाश्वों में सिञ्जोरकमणि उप्ती भांति ऋडिकार्यमणि को! क्रम से लगाकर 
एक एक. मणिमूल से एक एक तार लेकर मध्यस्तम्भ की अग्रकील से स्तम्भमूल में ्रन्थिकील के मुख तक 
नियुक्त करे । उसे यथाशास्त्र अङ्गीठी ( हीटर) तक लावे अग्निहोत्र के कुण्डाम तक यान में 
आवे । गोल कुल्य की भांति बनाकर लोहनाल के अन्त से परे उस में विधिवत्‌ तारों को यथाक्रम जोडकर 
उस उसके नाल में संयुक्त कर-जोड़कर तथा अङ्गीठी (हीटर) में जोड़कर-- 
श्रग्निहोत्रस्य कुण्डेषु समाहृत्य यथाविधि । 
तत्रत्यखर्पे रक्रतपट्टिकां सुन्यसेद्‌ दृढम्‌ ॥ १२६॥ 
रादौ श्रामयेद्‌ भद्रमुष्टिकीलकमद्भुतम्‌ । 
्रवप्रात्रस्थितद्रावकोऽत्यन्तोष्णात्वतामियात्‌ ।॥ १३० ॥ 
रूक्ष्णद्रावकसञ्चातोष्णो माञ्जिष्टिकामणो । 
संग्याप्य धुम जनयेन्महोष्णिकमणौ तथा॥ १३१॥ 
तद्द्रावकोष्णवेगेन महोष्णास्सम्प्रजायते । 
पश्चादु गन्धकद्रावकस्थमणौ प्रज्वलिकाभिधे ॥ १३२ ॥ 
ज्वालोत्पतिर्भेवेत्तदृद्रावकोष्णाव्याप्तितस्तथा । 
धमोष्णज्वालकाः पञ्चात्तत्तत्तन्त्रीमुखास्स्वतः ।। १३३ ॥ 
सिञ्जीर रुटि (ऋषि? ) काज्वालामुखीमशिषु वेगतः । 
व्याप्तुवन्ति ततश्चुम्बकीकीलं च यथाविधि ॥ १३४ ॥ 
अग्निहोत्र के कुण्डों में यथाविधि सञ्चित कर वहां की खपरिया-जस्ते की पट्टिकाओं में रढ 


| ये मणियां कृत्रिम हैं बनाई जाती हैं । ( देखो पीछे मणिप्रकरण ) 
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रूप में जोड दे, आदि में अद्भुत भद्रमुष्टिकील को घुमावे तो द्रवपात्रस्थित द्रावक अत्यन्त उष्णता को 
प्राप्त हो जावे रूचाद्रावक से उत्पन्न उष्णत्व मञ्चिष्ठिकामर में भली भांति व्याप्त होकर धूवां उत्पन्न करदे 
आर महोष्णिकामणि में उस द्रावक के उष्णवेग से महोष्णता प्रकट हो जावे पश्चात्‌ गन्धकद्रावकस्थ 
प्रजवलिकानामक मणि में ज्वाला की उत्पत्ति हो जावे उस द्रावक की उष्णता की व्याप्ति से धूमोष्णञ्बालक 
तारमुखरूप सिञ्जीररुटिका ज्वालामुखीमणियों में वेग से व्याप्त हो जाती हैं। फिर चुम्बकीकील को 
यथाबिधि--॥ १२६-१३४ ॥ 

भ्रामयेदतिवेगेन पश्चाद्‌ धूमोष्णज्वांलकाः । 

तन्त्रीमुखात्स्वभावेन धूमस्तम्भाग्रकीलकम्‌ ॥ १३५॥ 

व्याप्तुवन्त्यतिवेगेन तत्कीलं भ्रामयेत्‌ ततः । 

स्तम्भमूलग्रन्थिकीलीं तद्व गात्संविशन्ति हि ॥ १३६ ॥ 

तत्कीलश्रमणादेव चुल्लिका पट्विकान्तरे । 

धूमोष्णज्वाला विशिखाः प्रविशन्ति यथाकूमम्‌ ॥ १३७॥। 

तथाग्निहोत्रकुण्डस्थपट्टिकास्वपि वेगतः । 

पश्चाद्‌ वेश्वानरोत्पत्तिस्तत्र तत्र भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥१३८॥ 

तस्मात्स्वेप्रयत्नेन विमानाभिमुखे कमात्‌ । 

वेरवानरनालयन्त्रमपि संस्थापयेत्सुधीः ॥ १३६ ॥ 

एवमुक्त्वाङ्गयन्त्रारिण इदानीं शाख्रत: कमात्‌ । 

व्योमयानं प्रवक्ष्यामि संग्रहेण यथामति ॥ १४० ॥ इत्यादि । 

--अति वेग से घुमादे पश्चात्‌ धूमोष्णज्वालाए' स्वभावतः तारों के मुख से धूमस्तम्भाग्रकील को 
अतिवेग से व्याप्त हो जाती हैँ, पुनः उस कील को घुमादें फिर स्तम्भमूलम्रन्थिकीली को वे ज्वालाए' 
प्रविष्ट हो जाती हैं, उस कीली के भ्रमण से ही अङ्गीठी ( हीटर ) की पट्टिका के अन्दर धूमोष्णज्वालाओं 
की विविध लहरें यथाक्रम प्रविष्ट हो जाती हैं इसी प्रकार अग्निहोत्रकुण्ड की पट्टिकाओं में भी वेग से 
प्रविष्ट हो जाती हैं पुनः वहां वेश्‍वानर-अग्नि की उत्पत्ति उस उस स्थान में निश्चित हो जावे। अतः 
सर्वप्रयत्त से विमान के सामने क्रम से वेश्वानरनालयन्त्र भी बुद्धिमान्‌ संस्थापित करे इस प्रकार 
अज्लयन्त्रों को कहकर शास्त्रानुसार क्रम से व्योमयान को संक्षेप से यथामति कहूंगा ॥ १३५-१४० ॥ 
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हस्तलेख कापी संख्या १६-- 


अथ जात्यधिकरणम्‌ 


जातित्रैविध्यं युगमेदाद्‌ विमानानाम्‌ (अ० २ सून १)! 
बो० EK) 

एवमुक्त्वा विमानाङ्गयन्त्रार विधिवत्क्रमात्‌ । 

अथेदानीं व्योमयानस्वरूपं जातितोच्यते ॥१॥ 

विमानजातिभेदप्रबोधकानि यथाक्रमम्‌ । 

पदानि त्रीणि सूत्रेऽस्मिन्‌ वशितानि स्फुटं यथा ॥२॥ 

तत्रादिमपदादु यानजातिभेदो निरूपितः । 

तेषां संख्याविभागस्त्‌ द्वितीयपदतस्स्मृतः ॥३॥ 

जातिसंस्याविभागेन पुष्पकाद्या यथाक्रमम्‌ । 

तृतीयपदतस्सम्यग्विमानाः परिकीर्तिताः ॥४॥ 

एवं सामान्यतस्सूत्रपदार्थस्सम्प्रकीतितः । 

इदानीं तद्विशेषार्थस्सम्यगत्र विविच्यते ॥५॥ 

इस प्रकार बिमानाङ्ग यन्त्रों को क्रम से विधिवत्‌ कहकर अनन्तर अब व्योमयान विमान का 

स्वरूप जातिरूप कहा जाता हे । विमान के जातिभेदबोधक यथाक्रम तीन पद इस सूत्र में स्पष्ट 
बर्शित हें । उनमें आदि पद से विमानयान का जातिभेद निरूपित किया गया है उनका संख्या- 
विभाग तो द्वितीयपद से स्मरण किया-कहा, जातिसंख्या के विभाग से पुष्पक आदि यथाक्रम 
तृतीयपद से सम्यक्‌ विमान कहे गये हैं। इस प्रकार सामान्यतः सुत्रपदों का अर्थ कहा अब उसका 
विशेष अर्थ का भली प्रकार विवेचन किया जाता है ॥१--५॥ 

यतञ्चतुष्पादु धर्मोऽभूत्कृते सर्वजनास्ततः । 

योगमन्त्राद्नुष्ठातं विना धर्मंप्रभावतः ॥६॥ 

अभूवन्‌ सिद्धपुरुषास्सात्तविका ज्ञानवित्तमाः । ` 

आकाशगमनं तेषां वायुवेगादयस्तथा ॥७॥ 


_+ जातिठ उच्यते, विसगे्ोपानन्तरमेकादेशसन्धिरार्णः । 


२३० ] [ बृहदू विमानशास्त्र 


भ्रणिमाद्यास्सिद्धयो5ष्टी स्वतस्सिद्धा बञ्चुवत्‌ः । 
तस्मात्‌ कृतयुगे व्योमयानानि त्रिविधान्यपि ॥८॥ 
नास्तीत्येव प्रवक्ष्यामि यानतत्तवार्थपारगाः । 

ते तायामेकोनपादधर्मोभुत्का लमेदतः ॥ ९॥ 
त्रिपादधर्मप्रकारत्वात्सवेषां प्राणिनां क्रमात्‌ । 
बुद्धिमान्यमभूत्‌ तेन वेदतत्त्वार्थनिशंयः ॥।१०॥ 

—_क्योंकि कृतयुग में धर्म चतुष्पाद होता है सारे मनुष्य योग मन्त्रादि अनुष्ठान के 
विना धर्मप्रभाव से सिद्धपुरुष सास्तत्रिक विशेषज्ञातवेत्ता हुए उनका आकाशगमन बायु के समान वेग 
भी, अणिमा आदि आठ सिद्धियां भी स्वत: सिद्ध थीं अतः कृतयुग में व्योमयान विमान के भी तीन 
प्रकार थे । ऐसा नहीं है विमानयान तच्वार्थ के पारङ्गत विद्ठान्‌ कहेंगे त्रेतायुग में धर्म कालभेद से 
एकापद्‌ से कम हो गया । त्रेता में धर्म के त्रिपाद प्रचारित होने से सब मलुध्यों की बुद्धिमन्दता हो गई 
इससे वेदतत्त्वाथे का निणय-।।६-१८।। 

ग्रशिमाद्यास्सिद्धयोष्टावपि मालिम्यतां गता: । 
तस्मादाकाशगमनवायुवेगादिषु क्रमात्‌ ॥११॥ 
शक्तिर्नाभ्ूत्स्वभावेन धर्सविप्लवहेतुतः । 
एतद्‌ विज्ञाय भगवान्‌ महादेवो महेश्वरः ॥।१२॥ 
सवेवेदार्थविज्ञानप्रदानार्थ द्विजन्मनाम्‌ । 
श्रवातरत्स्वयं साक्षाद्‌ दक्षिणामूतिरूपतः ॥१३॥ 
सनकादिमुनीन्‌ पश्चान्निमित्तीकृत्य हर्षतः । 
मन्त्द्रष्टृत्वसिद्धचर्थं वेदमन्त्रान्‌ यथाविधि ॥१४॥ 
विभज्यानुष्ठानकल्पप्रभेदानक रोहि भुः । 
पश्चान्मुनीन्‌ समालोक्य गुरुश्चाक्षृषदीक्षया ॥१५॥ 
मन्त्रानुष्ठानकल्पादीनुपदेशं चकार हि । 
पश्चात्तन्मन्त्रदरष्टुत्वसिद्धयर्थ जगदीश्वरः ॥१६॥ 
अत्यन्तकृपया सर्वानालिङ्गध मुनिपुङ्गवान्‌ । 
प्रविश्य हृदयं तेषां ज्ञप्तिरूपमनीनयन्‌ ॥१७॥ 


--और अणिमा आदि आठ सिद्धियां भी मलिनता को प्राप्त होगई अतः आकाश में उड़ने वायुबल 
प्राप्त करने में धर्म के विचलित हो जाने से शक्ति न रही, यह बात भगवान्‌ महादेव महेश्वर मानो 
दक्षिणामूर्ति के रूप में ब्राह्मणो-ऋषियों को सर्ववेदार्थ विज्ञान के प्रदानार्थ साक्षात अवतरित हुए 
पश्चात्‌ सनक आदि मुनिर्या को हर्ष से निमित्त बनाकर उनके लिये न्त्दरष्टूत्वसिद्धि के 
अर्थ वेदमन्त्रों को यथाविधि विभक्त कर अनुष्ठान और विधान के भेदों को किया पश्चात्‌ मुनियों को 
देखकर गुरुदेव ने नेत्रपातरूप दीक्षा से मन्त्र, कर्मकाण्ड, और विधि का उपदेश किया पनः मन्त्रद्रष्ट्त्व- 
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सिद्धि के लिए (योगविधि से साक्षात्‌ हुए) जगदीश्बर ने ? अत्यन्त कृपा से सब श्रेष्ठ सुनियों का 


आलिङ्गन करके उनके हृदय में प्रविष्ट होकर ज्ञापन पहुंचाया-सूम दी ॥११--१७॥ 
` ततस्ते मुनयस्सर्वे पुलकाद्धूतविग्रहा: । 


तदनुग्रहे संलब्धज्ञप्तिमाश्रित्य केवलम्‌ ॥१८॥ 
गदुगदस्वरतो भक्तया त्रिलोकी गुरुमव्ययम्‌ । 


शतरुद्रीयमन्ताद्यस्तृष्टुवुहुषे माश्रितः ॥१९॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ दक्षिणामूतिरव्यय :। 
मन्त्रस्वरूपद्रष्टृत्वे तद्रहस्यप्रबो धने ॥२०॥ 


ग्रनुश्भति ददौ तेषां ज्ञप्तिपूर्वंकमदुभुतस्‌ । 
पुनः समालोक्य मुनीन्‌ प्रहसन्‌ परमेश्वरः ॥२१॥ 
उवाच परमानन्दरसपूरितवाक्यतः i 
एतावन्तमभूत्‌ कालं युष्माकं मुनिनामतः ॥२२॥ 
इदनीं मत्प्रभावेन मन्त्रद्रष्टुत्वकारणात्‌ । 
स्वतो मद्भावमाश्रित्य ऋषयो भवत स्वयम्‌ ॥२३॥ 
इत्युक्त्वा तान्‌ पुनः प्राहसद्‌ गुरुः करुणानिधिः । 
भो भो महर्षयस्सवं वेदमन्त्रान्‌ यथाविधि ॥२४॥ 
मदनुग्र हसंलब्धकल्पानुष्ठानमागेतः ] 
अनुष्ठाय यथाशास्त्र ब्रह्मचर्य समाश्चिता: ॥२५॥ 
ईशाज्ञारूपिणीं चित्प्रबोधरूपां माहेश्व रीम्‌ । 
समाराध्यैकाक्षरेण शाङ्करी वेदमातरम्‌ ॥२६॥ 


पाश्चात्‌ वे सब मुनियियों ने पुलकितशरीर हुए उसकी कृपा से -प्राप्त सूक को आश्रित कर 
पाकर गदूगद स्वर से भक्ति से त्रिलोकी के अमर गुरु को शतरुद्रीयसन्त्र आदि “नमस्ते रुद्र मन्यव"? 
(यजु० अ० १६ । १) से हर्षित हो स्तुति की तब भगवान्‌ दक्षिणामूर्ति प्रसन्न हो मन्त्रस्वरूप के द्रष्टा 
होने में उसके रहस्यप्रबोधन में उहें सूक के साथ अनुभवशक्ति--ज्ञानशक्ति दी। फिर परमेश्वर ? 
मुनियों को देखकर हंसता हुआ (आलङ्कारिक कथन) परमानन्दरसपूरितवाक्य बोला कि तुम मुनिवियों 
का इतना काल हो गया अब मेरे प्रभाव से मन्त्रद्रष्टृत्वकारण से स्वतः मेरे प्रति समर्पण करके ऋषि 
हो जाओ यह कहकर करुणानिधि गुरु फिर हंसे हे हे महर्षियो ! यथाविधि वेदमन्त्रो को मेरी कृपा से 
प्राप्त विधान और अनुष्ठान के मार्ग से सेवन कर शास्त्रानुसार ब्रह्मचय को आश्रित हुए ईश्वराज्ञारूपी 
चेतन आत्मा को प्रबुद्ध करनेवाली महेश्‍वर सेप्राप्त हुई कल्याणकर ईश्वखाणी वेदमाता की एकवार 
आम्‌ से आराधन करके--॥१८-२६॥ 


तदनुग्रहमासाद्य ज्ञात्वा मन्त्ररहस्यकान्‌ । 
तदधिष्ठानरूपस्य महोदेवस्य केवलम्‌ ॥२७॥ 


| 
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विज्ञाय हृदयं भक्तया समाधिबलतस्तथा । 
ईश्वरानुग्रहात्‌ तद्वन्मदनुग्रहतः क्रमात्‌ ॥२८॥ 
प्रज्ञानघनमाविइय प्रञ्ञानेत्रेण केवलम्‌ । 
सर्ववेदाथेतात्पर्यरहस्यं स्वानुभूतितः ॥२६॥ 
अनुभूय विचार्याथ प्रसन्नेन्द्रियमानसाः । 
धर्मेशास्त्रपुराणेतिहासादींश्च ततः परम्‌ ॥३०॥ 
भ्ूतभौतिकशास्त्राश वेदतत्त्वानुसारतः । 
सवंलोकोपकाराय कल्पयित्वा यथाक्रमम्‌ ॥ ३१॥ 
संस्थापयत लोकेस्मिन्‌ सर्वेषां भुक्तिमुक्तये । 
आकाशगमनार्थ व्योमयानानि तथैव च॥ ३२॥ 
वायुवेगादिसिद्धयर्थं घुटिकापादुकाविधिम्‌ । 
रचयित्वा कल्पशास्त्रेलोके स्थापयत क्रमात्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्यादिदेश भगवान्‌ दक्षिणामूतिरव्ययः । 

ततस्ते मुनयस्सर्वे दक्षिणामूतिरूपिणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

--उसकी कृपा को प्राप्त कर मन्त्ररहस्यों को जान कर उस आश्रयरूप महादेव के हृदय को जान 
कर भक्ति से ओर समाधि बल से, ईश्‍वरकूपा से उसी भांति मेरे अनुप्रह से प्रज्ञानेत्र से प्रज्ञानघन में 
आविष्ट हो अपनी अनुभवशक्ति से सर्व वेदार्थ तातर्य-रहस्य को अनुभव करके विचार कर पवित्र इन्द्रियः 
मन बाले हुए धर्मशाख, पुराण-अलङ्कार इतिहास -इतिवृत्त को भूतशाख्रों भौतिक शास्त्रों वेदतत्त्वानुसार 
सवेलोकोपकार के लिये यथाक्रम रच कर सब के भोग मोक्ष के लिए स्थापित करो-प्रचार करो । 
आकाशगमनार्थ व्योमयानों को भी वायु के बल साधने आदि के निमित्त गुटिका ( घुटिका) और 
पादुका को भी कल्पशास्त्रों से रच कर लोक में क्रम स्थापित करो । इस प्रकार भगवान्‌ द्क्षिणामूतिं ने 
आदेशा दिया तब सब मुनि दक्षिणामूर्तिरूपी-॥२७-३४॥ 

हृदि कृत्वा महादेवं सद्गुरु करुणालयम्‌ । 
धर्मशास्त्रपुराणोतिहासादीन्‌ वेदमार्गतः ॥ ३५ ॥ 
तथैव भोतिकादीनि शास्त्राणि विविधान्यपि । 
कल्पशास्त्रारि सर्वाणि श्रौतस्मार्तपराणि च ॥ ३६॥ 
चक्रतु दहृ दयमनु सृत्य यथाविधि । 
पश्चातु प्रतिष्ठां चक्रतुर्लोके तानि यथाक्रमम्‌ ॥ ३७॥ 
तेष्वन्तरिक्षविमानबोधकानि यथाविधि । 
षट्‌ शास्त्राणीति कीत्येन्ते पूर्वाचार्यकृतानि हि ॥ ३८॥ 
यान्त्रिक्ास्तान्त्रिकास्तद्वत्कृतका इति च क्रमात्‌ । 
तेषु सम्यङ्‌ निरूप्यन्ते विमानाः सवंतोमुखाः ॥ ३९ ॥ 
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__करुणालय सद्गुरु महादेव को हृदयमें करके बेदमागै से-वेदानुसार धर्मशास्त्र, पुराण-अलझार 
प्रन्य, बस्तु का इतिवृत्त आदि तथा भौतिक आदि विविध शाख्चो को एवं विधिशाख्नों सब श्रौत स्मातेपरक 
शाख को भी वेदरूप हृदय का अनुसरण करके बनाया। पश्चात्‌ लोक में उनकी प्रतिष्ठा--व्यवहार प्रचार 
परम्परा को यथाक्रम किया । उनमें उन अन्तरिक्षविमान के बोधक शाखा को भी यथाविधि किया, दे छः 
शास्र कहे जाते हैं । यान्त्रिक, तान्त्रिक और कृतक क्रम से विमान हैं. उनमें से प्रत्येक सब प्रकार से 
निरूपित किये जाते हैँ ॥ ३४-३६ ॥ 

उक्त हि विमानचन्द्रिकायाम--कहा ही हे विमानचन्द्रिका में-- 
व्योमयानप्रभेदानि प्रवक्ष्यम्यद्य शास्त्रतः । 
मन्त्रप्रभावाधिक्यतवात्‌ त्रेतायां केवलं नृणास्‌ ।। ४० ॥ 
विमाना प्रपि मन्त्रप्रभावादेव विनिमिता: । 
तस्माद्‌ विमानाइशास्त्रेण मान्त्रिका इति निशिताः ॥४१॥ 
तत्त्रप्रभावाधिक्यत्वादु. द्वापरे सर्वदेहिनाम्‌ । 
तन्त्रप्रभावादेव सर्वे विमानास्सम्प्रकल्पिताः ॥ ४२ ॥ 
विमाना द्वापरे तस्मात्तान्त्रिका इति वणिता: । 
मन्त्रतन्त्रविहीनत्वादु विमानां: कृतका इति ॥ ४३ ॥ 
प्रोक्ता: कलियुगे व्योमयानशास्त्रविशारदैः । 
त्रैविध्यं व्योमयानातां घर्मेव्यत्ययकारणात्‌ ॥ ४४ ॥। 
ूर्वाचाये विशेषेण शास्त्रेष्वेवं प्रकीतितम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
व्योमयान के भेदों को अब शाखानुसार कहूँगा, मन्त्रप्रभाव की अधिकता से त्रेता में मनुष्यों 
के होने से विमान भी मन्त्रप्रभाव से ही बनाये गये । अतः विमान शाख द्वार माम्त्रिक निश्चित किये 
गये । द्वापर में मनुष्यों के तन्त्रश्रभाव --बस्तुयोग प्रभाव की अधिकता से सव विमान तत्त्रप्रभाव से 
सम्पन्न किये गये अतः द्वापर में तान्त्रिक कहे गये । कलियुग में मन्त्रतन्त्रविद्दीन होने से विमान कृतक 
( यान्त्रिक यन्त्रवाले ) कहे गये व्योमयान शाख के कुशल जनों द्वारा । धर्म के व्यतिक्रम-उलटफेर से 
व्योमयानो के तीन प्रकार पूर्वाचायों द्वारा विशेषतः शाक में कहे गये हैं ॥ ४०-४४ ॥ 
व्योमयानतन्त्रेपि-व्योमयानतन्त्र में भी 
मन्त्रप्रभावात्‌ त्रेतायां विमाना मान्त्रिका इति । 
द्वापरे तन्त्रप्रधानत्वादु विमावास्तान्त्रिकाः स्मृताः ॥ ४५ । । 
मन्त्रतन्त्रविहीनत्वात्‌ तिष्ये तु कृतका इति । 
त्रैविध्यं व्योमयानानामेवं जात्यनुसारतः ।। ४६ ॥ 
उक्तं शास्त्रेयु सर्वत्र पूर्वाचायेमतं यथा ॥ इति ॥ 
रेता में मन्त्रप्रभाव से विमान मान्त्रिक, द्वापर में वन्त्र के प्रधान होने खे विमान तान्त्रिक, 
कलियुग में मन्त्र तन्त्र विहीन होने से कृतक ( यान्त्रिक ) कदे जाते हें । इस प्रकार जाति के अनुसार 
विमानी की त्रिविधता शाखों में सर्वत्र आचायों ने मानी है ॥ 
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यन्त्रकत्पे5पि--यन्त्रकल्प में भी-- 
जातिभेदो विमानानां मान्त्रिकादिप्रभेदत: । 
उगशक्तचनुसारेण प्रोक्त थानविदां वरे: || ४७ ॥ इत्यादि ॥ 


विमानों का जातिभेद मान्त्रिक आदि प्रकार से युगशक्ति के अनुसार यानवेत्ताओं में श्रे ष्ठ- 
जनों ने कहा है ॥ ४७॥ 


मान्त्रिको तान्त्रिकश्चैव कृतकश्चेति शास्त्रतः । 
जातिमेदास्त्रिधा प्रोक्ता विमानानां बुधैः क्रमात्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति यानविन्दौ 
मान्त्रिक तान्त्रिक और कृतक गाखाचुसार जातिभेद तीन प्रकार के बिमानों के 
विद्वानों ने कहे हैं ॥ ४८ |। यह यानविन्दु में कहा है ! .. 
युगभेदाज्जातिभेदों विमानानां महृषिभिः । 
सान्त्रिकादिप्रभेदेन त्रिधा शास्त्रेषु वणितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ड्ति खेट्यानप्रदीपिकायाम्‌ । 
युगभेद से जातिभेद विमानों का महर्षियो ने मान्त्रिक आदि प्रकार से तीन प्रकार शास्रों में 
कहा है ॥४६॥ यह खेटयान प्रदीपिका में कहा || 
त्रेविध्यं व्योमयानानां युगभेदानुसारत: । 
उक्त हि शास्त्रतस्सम्यग्यानशास्त्रविदां वरे: ॥ ५० ॥ 
इति व्योमयानार्कप्रकाशिकायाम्‌ ॥। 
युगभेद के अनुसार व्योमयानों की त्रिबिधता शाखसम्मत ठीक यानशाखञ्च श्र ष्ठ विद्वानों ने कही 
है ॥५०॥ यह व्योमयानाकप्रकाशिका में कहा है। 
एवं शास्त्रानुसारेण सूत्र स्मित्‌ जातिभेदतः । 
त्रैविध्यं व्योमयानान।मुक्तं सम्यग्यथाविधि ॥ ५१ ॥ इत्यादि ॥ 
इस भकार शाल्लानुसार इस सूत्र में जातिभेद से विमानों की त्रिविधता यथाविध्ि सम्यक्‌ 
कही है ॥५१॥ 
पश्चविशन्मान्त्रिका; पुष्पकादिप्रमेदेन । अ० २। घ्रु० २॥? 
बो० EC) 
पूर्वेसूत्र विमानानां त्रं विध्यं जातिभेदतः । 
युगरूपानुसारेण शातं सप्रमाणातः ॥ ५२॥ 
मान्त्रिका इति ये प्रोक्ता विमांनास्तेषु शास्त्रतः । 
पुष्पकादिप्रमेदेन तेषां संख्याविनिणयः ॥ ५ ३॥ 
विशदी क्रियते सम्यक्‌ सुत्न स्मिन्‌ शास्त्रतः । 
पदानि त्रीणि शास्त्रे स्मिन्‌ यानसंख्याविनिराये ।। ५४ || 


RE SIE". ` 
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तत्रादिमपदाद्‌ यानसंख्या सम्यक्‌ प्रदशिता । 

द्वितीयपदतो व्योमयानजातिनिरूपिता ।। ५५ ॥ 
वृतीयपदतस्तेषां नाममेदा निरूपिताः । 

एवं सूत्रस्थपदानां सामान्यार्थो निरूपितः | ५६ ॥ 
इदानीं सप्रमाणोन ? विशेषार्थो विविच्यते । 

ये तु मन्त्रप्रभावेण (न? ) व्योम्नि संचरति ? स्वयम्‌ ।।५७॥। 
तेष्वेकँकविमानस्य पुष्पकादिप्रभेदतः । 
पद्चविशतिनामानि शौनकीये यथाक्रमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
निरूपितानि तान्येव क्रमादत्र प्रचक्षते । 


पूर्व सूत्र में जातिभेद से विमानों की त्रिविधता युगरूपानुसार सप्रमाण वर्णित की है, उसमें 
जो शास में मान्त्रिक विमान कहे हैं पुष्पक आदि भेद से उनकी संख्या का निशंय स्पष्ट इस सूत्र में 
शाखमान से सम्यक किया जाता है, यानसंख्या निणेय के सम्बन्ध में इस शाम्र-सूत्र में तोन पद हैं । 
आदि पद से यानसंख्या सम्यक्‌ दिखलाई है द्वितीय पद से व्योमयान जाति कही हे तृतीय पद से 
उनके नाम निरूपित किये हैं । इस प्रकार सूत्रस्थ पदों का सामान्य अर्थ निरूपित किया हे । अब 


सप्रमाण विशेष अर्था का विवेचन करते हैं, जो तो मन्त्रप्रभाव से आकाश में स्वयं सञ्चार करते हैं उनमें 


एक एक विमान का पुष्पक आदि प्रभेद से पच्चीस नाम शौनकीय सूत्र में यथाक्रम निरूपित किये हैं 
उन्हें ही क्रम से कहते हैं ॥ ५२-५८ ॥ 
तत्र ताबच्छौनक सूत्रम्‌--उस विषय में शौनक सूत्र कथन-- 


ग्रथ विमानेषु त्र तायां पद्चविशतिस्ते मान्त्रिकास्तेषां नामान्यनुक्र- 
मिष्यामः । पुष्पकाजमुखभ्राजस्वज्योतिमु खकौ शिक भीष्मशेषवज्राङ्गदेवत- 
ज्वलको लाहला चिषभूष्णुमो मांकपञ्चवरांषण्मुखपञ्चबाणमयूरश ङ्कु रत्रिपुरवसुहा र- 
पञचाननाम्बरीषत्रिणोत्र भेरुण्डा इति ॥ 


्रेतायुग में विमानों में मान्त्रिक विमान हैं उनके नामों का वर्णन करेंगे-पुष्पक, अजमुख, 
भ्राज, खज्योतिमु ख, कौ शिक, भीष्म, शेष, बजाज, देवत; ज्वल, कोलाहल, आचिष, भूष्णु, सोमाङ्, 
पञ्च वर्ण, षण्मुख, पञ्चबाण, मयूर, शङ्कर, त्रिपुर, वसुर, पञ्चानन, अम्बरीष, त्रिणत्र, भेरुण्ड ॥ 
माणिभट्रकारिका-इस विषय में माणिभद्रकारिका कथन-- 


त्रेतायुगविमानास्स्युर्दात्रिशन्मान्त्रिका इति। 
गोतमोक्तानि नामानि तेषामत्र यथाक्रममु ॥ ५६ ॥ 
विविच्यन्ते समालोडध मुलसूत्र यथामति । 
पुष्पकोऽजमुखो श्राजस्स्वयंज्योतिशच कौशिकः ॥ ६० ॥ 
भीष्मकश्शेषवज्ताङ्गो दैवतो ज्वल एव च। 
कोलाहुलोचिषो भूष्णुस्सोमाड्रो वरणंपञ्चकः ।। ६१ ॥ 
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षण्मुखः पञ्चबाणशच मयूरो शङ्खुरप्रियः । 

त्रिपुरोवसुहा रश्च पन्चाननोंबरीषक: ॥ ६२॥ 

त्रिणोत्रो मैरुण्ड इति मान्त्रिकाणां यथाक्रमम्‌ ।- 

एतान्युक्तानि नामानि पञ्चविशन्महषिणा ॥ ६३ ।। इत्यादि ॥ 

त्रेतायुग कै मान्त्रिक विमान बत्तीस हैं गौतम के कहे हुए उनके नामों का यहां मूल सूत्र का 

यथामति आलोडन करके करते हैं । पुष्पक, अजमुख, भ्राज, स्वयंज्यो ति, कोशिक, भीष्मक, शेष, वजाज्ञ, 
दैवत, जवल, कोलाहल, थाचिष, भूष्णु, सोमाङ्क, वर्णश्च क, षण्मुख, पञ्चवाण, मयूर, शङ्करप्रिय, त्रिपुर, 
_ पञ्चानन, अम्बरीषक, त्रिणेत्र, भेरुण्ड, ये मान्त्रिक विमानों के नाम यथाक्रम महर्षि ने पच्चीस 
कृ ॥ 


RT RT 


काय 


हस्तलेख कापी नं १७-- 


आ 
मैरवादिभेदात्‌ तान्त्रिकाष्षट्पञ्चाशत्‌ ॥ अ० रे, सू८ ३ ॥ ? 
बो० चू० 


पूर्वसूत्रे मान्त्रिकाणां नामसंख्यादिनिणँयः । 

कृतो यथा तान्त्रिकव्योमयानानां तथेव हि॥ १॥ 

नामसंख्यानिणेयांथं सूत्रोयं परिकीतितः । 

तान्त्रिकाणां नामसंख्याबोधकानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २ ॥ 

पदानि त्रीणि सूत्रेस्मित्‌ वशितानि यथाक्रमम्‌ । 

तत्रादिमपदाद्‌ याननामभेदो निरूपितः ॥ ३॥ 

द्वितीयपदतस्तेषां जातिभेदः प्रदर्शित: । 

तृतीयपदतस्संख्यानिणेयस्समुदीरितः ॥४॥ 

एवं सामान्यतस्सूत्रपदार्थ: परिकीर्तित: । 

इदानीं तहिशेषार्थस्संग्रहेण निरूप्यते ॥ ५॥ 

आकारगतिवेगाद्या मान्त्रतार्त्रिकयोः क्रमात्‌ । 

समानमिति वर्ण्यन्ते यानशास्त्रविदां वरैः ॥ ६॥ 

तथापि तान्त्रिकेष्वेकप्रमेदः परिकीर्यते । 

द्यावापृथिव्योरसन्ध्यस्थशक्तिसम्मेलनक्रमः ॥ ७॥ 

एकप्रभेद इत्याहुस्तान्त्रिकेछु मनीषिणः । 

पूतँ सूत्र में मान्त्रिक विमानों के नाम और संख्या आदि का निर्णय जैसे कर दिया वैसे ही 

तान्त्रिक व्योमयानों के भी नाम ओर संख्या के निर्णयार्थ यह सूत्र कहा गया है । तान्त्रिको के नाम ओर 
संख्या के बोधक प्रथक प्रथक्‌ तीन पद इस सूत्र में यथाक्रम वर्णित हैँ । आदिपद्‌ से नाम भेद निरूपित 
किया है, द्वितीय पद से उनका जातिभेद दिखलाया है, तृतीय पद से संख्या निर्णय प्रकट किया है! 
इस प्रकार सामान्य से सूत्र का पदार्थ--सूत्र पदों का अर्थ कहा गया है. अब उसका विशेष अर्थ संक्षेप से 
निरूपित किया जाता है । आकार गति वेग आदि मान्त्रिक ओर तान्त्रिक में क्रम से यानशास्त्रवेत्ताओं 
द्वारा समान कहे जाते हैं तथापि तान्त्रिकों में एक प्रभेद कहा गया है, द्यावाएथिवी की सन्धि में स्थित 
शक्ति का सम्मेलनक्रम ही भेद मनीषी तान्त्रिको में कहते हैं ॥ १--७॥ EN 
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लल्लोऽपि-लल्ल आचार्य भी कहते हैं-- 
एक एव प्रभेदस्स्यान्मान्त्रिकादपि ता्त्रिके || ८ ॥ 
द्यावाृथिव्योर्यच्छक्तिः तस्यास्सम्मेलनक्रमः । 
आकारगतिवेचित्र्यादिषु सर्वत्र हि क्रमात्‌ ॥ & ॥ 
एतद्विना समानत्वमुभयोरपि वशितम्‌(:?) । 
तान्त्रिकाणां प्रभेदस्तु षट्पञ्चाशदिति क्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
सूत्रे यदुक्त तच्छौनकोक्तरीत्या निरूप्यते । 
मान्त्रिक विमान से तान्त्रिक विमान में एक ही भेद है बह यह कि द्यावाप्रथिबी की जो शक्ति 
हे उसका सम्मेसन क्रम विना इसके आकार गति वैचित्र्य आदि में कम से सर्वत्र ही दोनों में समानत्व 
है तान्त्रिकों का भेद ५६ निर्णय किया है । जो कि शौनक की कही रीति के अनुसार निरूपित किए 
जाते हैं ॥ ८--१० ॥ 
तत्र तावच्छीनकसूत्रम्‌--उस विषय में अब शौनक सूत्र कथन है-- 
दवापरे तान्त्रिकाष्षट्पञ्चाशत्ते रां नामान्यनुक्रमिष्याम: । भेरवनन्दनवटुक- 
विरिद्वितुम्बरवेनतेयभेरुण्डमकरध्वजशूज्ञाटकाम्बरीषशेषास्यसेहिकमातृक- 
भ्राजपैद्धलटिट्रिमप्रमथभ्रुष्णिचम्पकद्रौरिकरुक्मपुद्धुभ्रामणिककुभकालभैरव 
जम्बरुकगिरीशगरुडास्यगजास्यवसुदेवशूरसेनवीरबाहु बृसुण्डगण्डकशुकतुण्ड- 
कुमुदकौश्चिकाजग रपञ्चदलबुम्बु कदुन्दुभिरम्बरास्यमाग्रुरक भीर्नलिककाम- 
पालगण्डक्षंपारियात्रशकुन्त रविमण्डनव्याघ्मुखविष्णुरथसौवशिकमृड- 
दम्भोलिबृहत्कुञ्जमहानट इति । 
द्वापर युग में तान्त्रिक विमान ५६ हैं उनके नाम कहेंगे । भैरव, नन्दन, बटुक, विरिश्ि, तुम्बर, 
वनतेय, भेरुएड, मकरध्वज, शृङ्गाटक, अम्बरीष, शेषास्य, सहिक, मातृक, आज, पेङ्गल, टिट्टिभ, प्रमथ, 
भूष्णि, चम्पक, द्रोणिक, रुक्मपुङ्ख, भ्रामणि, ककुभ, कालभेरव, जम्बुक, गिरीश, गरुडास्य, गजास्य, 
वसुदेव, शूरसेन, बीरबाहु, बृसुण्ड, गणडक, शुकतुण्ड, कुमुद, क्राश्चिक, अजगर, पञ्चदल, चुम्बुक, दुन्दुभि, 
अन्बरास्य, मायूरक, भीरु, नलिक, कामपाल, गर्डक्षे, पारियात्र, शाकुन्त, रविमण्डन, व्याप्रमुख, विष्णुरथ, 


सौवर्णिक, सड, दम्भोलि, बृहत्कुञ्ज, महानट ॥ 
माणिमद्रकारिका-इस विषय में माणिभद्रकारिका कथन है--- 


षट्पश्चाशदिति प्रोक्तास्तान्त्रिका द्वापरे युगे । 
तेषां नामानि विधिवद्‌ गौतमोक्तप्रकारतः ॥ ११ ॥ 
निरूप्यन्तेऽत्र विधिवदु यथाशास्त्रं समासतः । 
भैरवो नन्दकस्तद्वद्टुकोथ विरिञ्भिकः ॥ १२॥ 
तुम्बरो वैनतेयश्च भेरुण्डो मकरध्वजः । 
शृङ्खाटकोम्बरीषश्च शेषास्यो सैंहिकस्तथा ॥ १३॥ 


$ तायां ( हस्तषाठे ) लेखक प्रमादत: । 
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मातृको श्राजकश्चेव पैङ्गलो टिट्विभस्ततः । 
प्रमथो भूष्णिकस्तद्वच्चम्पको द्रौरिकस्तथा ॥ १४॥ 
रुक्मपुङ्घो श्रामणिकः ककुभः कालभैरवः । 
जम्बुकाख्यो गिरीशइच गरुडास्यो गजास्यकः ॥१५॥ 
वसुदेवश्शूरसेनो वी रबाहुभ्ृसुण्डकः । 
गण्डको जुकतुण्डश्च कुमुद: क्रौञ्चिकस्ततः ॥ १६॥ 
ग्रजगरः पञ्चदलश्चूम्बको दुन्दुभिस्तथा । 
ग्रम्बरास्यो मग्मुरुश्च भीरुश्च नलिकाह्वयः ॥ १७॥ 
कामपालोऽथगण्डक्ष : पारियात्रो शक्न्तक; । 
रविमण्डनो व्याघ्रमुखः पश्चाद्‌ विष्णुरथस्तथा ॥१८॥ 
सौर्वाणको मृडश्चंव दम्मोल्याख्यस्तथेव च । 
बृहत्कुञजविमानश्च महानट इति ॥१६॥ 
एते षट्पञ्चाशतिकास्तान्त्रिका इति द्वापरे । इति 


द्वापर युग में तान्त्रिक विमान ५६ कहे हैं उनके नाम गोतम के कहे प्रकार से यथाशास्त्र 

चञेप से निरूपित किए जाते हैं । भैरव, नन्दक, बटुक, विरिङिचक, तुम्बर, वेनतेय, भेरुएड, मकरध्व, 
शङ्गाटक, अम्बरीष, शेषास्य, संहिक, मातृक, भ्राजक, पेङ्गल, टिट्टिभ, प्रमथ, भूष्णि, चम्पक, द्रोणिक, 
रुक्मपुङ्ख, श्रामणिक, ककुभ, कालभेरव, जम्बुकनामक, गिरीश, गरुडास्य, गजास्यक, वसुदेव, शूरसेन 
वीरबाहु, भ्रसुण्डक, गण्डक, शुकतुण्ड, कुमुद, क्रोळिचक, अजगर, पञ्चदल, चुम्बक, दुन्दुभि, अम्बरास्य, 
मयूर, भीरु, नलिकनामक, कामपाल, गण्डक) पारियात्र, शकुन्तक, रविमण्डन, व्याघ्रमुख, विष्णुरथ, 
सोवि, मड, दम्भोलिनामक, बृहत्कुळ्ज, महानट क्रम से ये ५६ तान्त्रिक बिमान हैं द्वापर में ।।११-१६॥ 


शङुनाद्याः पञ्चविंशत्‌ कृतका} ।। भ० ३ सूज ४॥ १ 
॥ बो० वृ० ॥ 


एवमुक्त्वा तान्त्रिकाणां नामभेदादिनिणायः। 
कृतकानां नामभेदनिांयार्थं तथेव हि ॥२०॥ 
क्रमेण शास्त्रतस्सम्यक्‌ सूत्रोऽयं परिकीतितः । 
कृतकानां यानसंख्याबोधकानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२१॥ 
पदानि त्रीणि सूत्र स्मिन्‌ वशितानि यथाक्रमम्‌ । 
तत्रादिमपदाद्‌ याननामभेदो निरूपितः ॥२२॥। 
तेषां संख्याविभागस्तु द्वितीयपदतस्स्मृतः । 
तृतीयपदतस्तद्वज्जातिभेदः प्रकीतितः ॥२३॥ 
एवं सामान्यतस्सूत्रपदार्थस्सन्निरूपितः । 
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इदानीं तद्विशेषार्थस्संग्रहेण विविच्यते ॥२४॥ 
्राकारगतिवैचित्रचादिषु शास्त्रान्मरह्षिभिः । 
समानमिति हि प्रोक्तं मन्त्रतन्त्रादिकं विना ॥२५॥ 
कृतकानां प्रभेदस्तु पञ्चविशादिति क्रमात्‌। 
सुत्रे निरूपितं यत्तच्छौनकोक्तप्रकारतः ॥२६॥ 
समालोड्य विशेषेणा यथामति निरूप्यते । 
इस प्रकार तान्त्रिकबिमान का नाम भेद आदि निर्णय कहकर कृतकविमानों के नामभेद आदि 
के निर्णयार्थ भी वेसे ही क्रम से शास्त्ररीति से सम्यक यह सूत्र कहा गया है। कृतकविमानों के नाम 
संख्याबोधक प्रथक प्रथक्‌ तीन पद इस सूत्र में यथाक्रम बित हैं, उनमें आदिमपद से यान के नाम 
ओर भेद निरूपित किये हें, उनका संस्याविभाग तो द्वितीयपद से जानना ठृतीयपद्‌ से जातिभेद कहा 
गया है । इस प्रकार सामान्य से सूत्र का पदार्थ निरूपित कर दिया, अब उसके विशेषाथ का संक्षेप से 
विवेचन किया जाता है । शास्त्र से आकार विचित्रगति आदियों में समान है मन्त्रतन्त्र आदि के विना 
ऐसा महर्षियों ने कहा हे । कृतको के भेद पच्चीस हैं, यहां सूत्र में शोनक में कहे प्रकार से निरूपित 
किया हे उसे यथामति सम्यक्‌ मन्थन करके विशेषरूप से निरूपित किया जाता हवै ॥ 
तत्र ताबच्छौनकसूत्रम्‌ - उसमें शौनक सूत्र कथन है-- 
अथ तिष्ये कृतकभेदाः पञ्चविशतिस्तेषां नामान्यमुकूमिष्यामः ॥ 
शकुनसुन्दररुक्ममण्डलवक्रतृण्ड भद्रकरुचकवै राजभास्क रगजावर्तपौष्कलविरञ्िनन्दककुमुद- 
मन्दरहसशुकास्यसौमककोञ्चकपद्मकसेहिकपञ्चबाण ओऔर्यायणापुष्क रकोदण्डा इति ॥ 
कलियुग में कृतकविमान के भेद पच्चीस हैं उनके नाम कहेंगे । शकुन, सुन्दर, रुक्म, मण्डल, 
वक्रतुण्ड, भद्रक, रुचक, वेराज, भास्कर, गज, आवतं, पौष्कल, विरडिच, नम्दक,कुमुद, मन्दर,हंस, शुकस्य, 
सोम, क्रोऊचक, पद्मक, सेंहिक, पळ्चबाण, ओर्यायण, पुष्कर, कोदण्ड || 
माणिभद्रकारिका-माणिभद्रकारिका कथन है-- 
पञ्चविशदिति प्रोक्ताः कृतकास्तु कली युगे । 
तेषां नामानि विधिवद्‌ गौतमोक्तविधानतः ॥२७॥ 
विविच्यन्तेऽत्र विधिवत्संग्रहेश यथाकुमम्‌ । 
` शकूनो सुन्दरशवंव रुक्मको मण्डलस्तथा ॥२८॥ 
वकूतुण्डो भद्रकश्च रुचकश्च विराजकः । 
भास्करश्च गजावतंपौष्कलोथ विरश्चकः ॥ २६॥ 
नन्दकः कुमुदस्तद्वन्मन्दरो हंस एवच । 
शुकास्यस्सोम्यकदचेव क्रौद्धको पद्मकस्तत: ॥ ३० ॥ 
सैहिको पश्चवाणश्च श्रौर्यायणस्तथैव हि। 
पुष्करः कोदण्ड इति कृतकाः पञ्चविशातिः ॥ ३१ ॥ इति 
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कलियुग में कृतकविमान पच्चीस कहे हैं उनके नामों का गौतम के कहे विधान से विवेचन 
विधिवत्‌ संक्षेप से करते हैं । शकुन, सुन्दर, रुकमक, मण्डल, वक्रतुण्ड, भद्रक, रुचक, विराजक, भास्कर, 
गज, आवर्त, पौष्कल, विरक्निक, नन्दक, कुमुद, मन्दर, हंस, शुकास्य, सौस्यक, क्रोख़क, पद्मक, सेंहिक, 
पञ्चत्राण, ओर्यायण, पुष्कर, कोदण्ड । ये कृतकविमान पञ्चीस हैं ॥ २६--३१॥ 
राजलोहादेतेषामाकररचना ॥ अ० ३, सू० ४ ॥ ९ 
बो० वठ 
एवमुक्त्वा कृतकयानप्रभेदाना] शास्त्रतः क्रमात्‌ । 
शकुनादिविमानानामाकाररचनादयः ॥ ३२॥ 
ग्रथैदानीं राजलोहादेवेत्यस्मिन्निरूप्यन्ते (ते?) ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार कृतकबिमानयान के भेदों को शास्त्र से क्रमशः कहकर राजलोहे से शकुन आदि 
विमानों के आकाररचना आदि हों अब इस में निरूपित किए जाते हैं ॥ ३२-३३ || 
तदुक्त क्रियासारे-वह क्रियासार अन्थ में कहा है-- 
कृतकव्योमयानानामाकाररचनाविघौ । 
उक्तषु स्वलोहेषृष्मपास्सुप्रशस्तकाः ॥ ३४ ॥ 
तेषु राजाख्यलोहोत्र शुकनस्य प्रशस्तक: ॥। 
क्ृतकव्योमयानों के आकार रचनाविधि में कहे सारे लोहों में उष्मपा प्रशस्त लोहे हैं उनमें 
भी राजनामक लोहा यहां शकुनविमान का प्रशस्त है॥ ३४॥ 
तदुक्त लोहप्रकरणे--बह कहा है लोहप्रकरण में-- 
सोमसौण्डालमौत्विकलोहवर्गत्रये. क्रमात्‌ । 
त्र्यष्टद्विलोहभागांशान टङ्कणेन समन्वितान्‌ ॥ ३५ ॥ 
मृषायां पूरयित्वाग्नौ न्यसेद्‌ व्यासटिकान्तरे । 
द्वासप्तद्युत्तरद्विशतकक्ष्योष्णप्रमाणतः ॥ ३६ ॥ 
सङ्गालयेत्‌ ततो राजलोहो भवति नान्यथा । इत्यादि ॥ 
सोम, सौण्डाल, मौसिक तीनों लोहबर्ग-जाति में क्रम से तीन आठ दो लोहभाग मात्राओं 
को टङ्कण- सुहागा के साथ मूषा (कृत्रिम बोतल) में भरकर अग्नि में रखदे व्यासटिका कुण्ड के अन्दर 
दो सौ बहत्तर कध्य-दर्जें की उष्णता से गलावे फिर बह राजलोहा बन जाता है ॥ ३५--३६॥ 
विश्वम्भरो पि-विश्वम्भर आचार्य ने भी कहा है- 
लोहाधिकरणे सम्यग्विमानरचनाविधो । 
ऊष्मपाष्षोडश प्रो क्ताइरेष्ठाच्छ्र ष्ठतरा इति ॥ ३७ ॥ 
चतुर्थलोहस्तेषु राजाख्यलोह इतीरितः । 
तेनैव कुर्याच्छकुनविमान इति वशितः ॥ ३८ ॥ इत्यादि ॥ 


१ प्रमेदाइशास्त्रतः ( हस्तलेखे? ) 
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सम्यक विमानरचनाविधि में लोहाधिकरण में--लोहप्रसड़ में सोलह ऊष्मप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 
लोहे हैं उनमें चतुर्थ लोहा राजनामकलोहा कहा हे उसी से शकुनविमान बनावे यह वर्शित किया है 
आदौ पोठस्ततो नालस्तम्भः पश्चाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
त्रिचक्रकीलकान्यस्य सरन्धरारि ततः परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
चतुरौष्म्यकयन्त्राश्च वातनालास्तथेव हि । 
ततो जलावरणनालस्तैलपात्रमतः परम्‌ ॥ ४० ॥ 
वातपाचकतन्त्रीनालोथच्चुल्ली तथेव च । 
विद्युद्यन्त्रश्चाथ वातचोदनायन्च एव च ॥ ४१ ॥ 
तथैव वातपायन्त्रो दिवप्रदर्शध्वजस्तथा । 
पश्‍चाच्छकुनयन्त्रश्न  तत्पक्षद्रयमेव च ॥ ४२ ॥ 
विमानोत्क्षेपणार्थ तत्पुच्छभागस्तथेव हि । 
ततो विमानसब्चारकारणौष्म्यकयन्त्रकः ॥ ४३ ।| 
किरणाकषेणमणिरित्यष्टाविशतिः क्रमात्‌ । 
अङ्गान्युक्तानि शकुनविमानस्य यथाक्रमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रथम पीठ भूमिका-नीचे का ढांचा फिर नालस्तम्भ, पश्चात्‌ यथाक्रम तीन कीलचक्र छिद्र- 
सहित, चार ओष्म्यकयन्त्र कदाचित्‌ ऐञ्जिन, बातनाल, फिर जलावरणनाल, पुनः तेलपात्र, वातपाचक 
तन्त्रीनाल -वायु को गरम करने वाला तारों का नाल, चुल्ली -अगींठी (होटर), बिद्युद्यन्त्र, वातचोदना- 
यन्त्र--वायु को फेंकने बाला यन्त्र, दिशाप्रदर्शक ध्वजा, शकुनयन्त्र उस विमान के दो पंख, बिमान के 
ऊपर उठाने को पुच्छमाग, विमान गति का कारण औष्म्यक यन्त्र—ए जिन, किरणों का आकर्षण करने 
बाली मणि | ये अठाईस २८ शकुनविमान के अङ्ग यथाक्रम कहे हें ॥ ३६-४४ ॥ 
अथ यानरचनाविधिरुच्यते-अव विमानयान रचना की विधि कही जाती है-- 
पट्टिकायन्त्रतो लोहं समीकृत्य यथाविधि । 
चतुरश्रं वतु ल॑ वा दोछलाकारमथापि वा ॥ ४५ ॥ 
विमानाकारो!भारस्तु भारवाणां शतं यदि । 
. कुर्यात्‌ पीठं विमानस्य तदर्धेन यथाविधि ॥ ४६ ॥ 
यानमानानुसारेण पीठमेवं प्रकल्पयेत्‌ । 
तन्मध्ये स्थापयेन्नालस्तम्भमावर्तकीलकैः ।। ४७ ॥ 


पट्टिकायन्त्र से लोहे को यथाविधि एकसा करके--चराबर करके चतुष्कोण--चौकोण या गोल 
या दोला के आकारवाला- लम्बा गोलाकार कूलनासा विमानाकार हो भार तो भारवों-भारबालों-भार ले 


ॐ डोला ( हस्तलेखे ) 
† विमानकारभारस्तु ( हस्तलेखे ) 
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जाने बालों / विमानों ) का शतांश हो इस प्रकार विमान का पीठभाग बनावे, बिमानयान के ऊ चाई के 
माप के आधे माप से पीठ बनावे, उसके मध्य में नालस्तम्भ को धूमनेवाली कीलो के साथ स्थापित 
करे ॥ ४५-४७ ॥ 
नालस्तम्भलक्षणं लल्लेनोक्तम-नालस्तम्मलक्षण लल्ल आचार्य ने कहा है 
लल्लेनोक्त यथा शास्त्रे यन्त्रकल्पतरौ क्रमात्‌ । 
तदेवात्र प्रवक्ष्यामि नालस्तम्भस्य लक्षणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हाटकास्येन लोहेन नालस्तम्भं प्रकल्पयेत्‌ । 
न कुर्यादन्यलोहेन कृतश्च न्नाशमेधते ॥ ४९ ॥ 
लल्ल आचार्य ने यन्त्रकल्पतरू शास्त्र में जेसे कम से कहा है वह ही यहां नालस्तम्भ का 
लक्षण कहूंगा । हाटकास्य लोहे से नालस्तम्भ बनाना चाहिए अन्य से किया तो नाश को प्राम हो 
जाता है ॥ ४८-४६ ॥ 
ह।टकास्यलोहमुक्त लोइतन्त्रे-हवाटकास्य लोहा कहा है लोहतन्त्र में-- 
सवर्चलस्याष्टमभागान्‌ लघुक्ष्विङ्कुस्य षोडश । 
लघुबम्भारिकस्याष्टादशभागान्‌ रवेस्तथा ॥ ५० ॥ 
शतभागान्‌ सुसंयोज्य मूषायां सन्निवेश्य च । 
कृर्मेव्यासटिकामध्ये संस्थाप्य सुहढं यथा ॥ ५१॥ 
सप्तोत्तरत्रिशतकक्ष्यप्रमाणोन वेगतः । 
महोमिभस्त्रिकात्सम्यक्‌ तन्नेत्रोन्मीलनावधि ॥ ५२ ॥ 
गालयेद विधिवत्‌ पश्चाद्धाटकास्यं भविष्यति । इत्यादि ॥ 
सुदचल-सञ्ीक्तार आठ भाग, लघुहिबङ्क हल्का लोहा-जस्ती टीन! सोल भाग, लघुम्बभारिक ? 
अठारह भाग, रवि-ताम्बा सौ भाग, इन्हे मिलाकर मूषिका (कृत्रिम बोतल)में भरकर कूर्मव्यासटिका-कूर्मा- 
कार कुण्ड के मध्य में रखकर तीन सौसात दर्जे की उष्णता से वेग से महोर्मिनामक भस्त्रिक-धोकनी से 
भली भांति नेत्रोन्मीलन अवधि तक गलावे फिर हाटकास्यलोहा हो जावेगा ॥ ५०-५२ ॥ 
पीठनिर्णय:--पीठ--भूमिका-नीचे के ढांचे का निर्णय कहते हैं-- 
पीठौन्नत्यं वितस्तीनामशीतिरिति वशितम्‌ । 
षट्पद्ाशद्वितस्तीनामाथामं च तथेव हि ॥ ५३ ॥ 
वितस्तिसप्तत्यौन्नत्यं दक्षिणोत्तरभागयोः । 
ह्वस्वो भूत्वान्त्यभागे तु त्रिकोणाकारसंयुतस्‌ ।।५४।। 
शकुनाख्यविमानस्य पीठाकारमितीरितस्‌ ॥ ५५ ॥ 
पीठ की ऊ'चाई अस्सी बालिश्त कही, छप्पन बालिश्त लम्बाई चौड़ाई, दक्षिण और उत्तर 
भागों में ऊ चाई सत्तर बालिश्त, अन्तवाले भाग में छोटा होकर त्रिकोण आकारयुक्त पीठ का आकार 
शकुनविमान का कहा है ॥ ५३-५५ ॥ 
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अथनालस्तम्भनिणयः-अत्र नालस्तम्भ का निर्णय कहते हें -- 
स्तम्भमूलं वितस्तीनां पञ्चत्रिशदिती रितम्‌ । 
प्रदक्षिणावृतौन्नत्यवतु लाकारतो बहिः ॥ ५६ ॥ 
ग्रन्तवेलयमानन्तु त्रिशद्वितस्तय: क्रमात्‌ । 
स्तम्भमध्यप्रमाणं तु वतु लाकारतो बहिः ॥ ५७॥ 
वशितं शाख्तः सम्यक्‌ पञ्चविशद्वितस्तयः । 
तदन्तर्वलयाकारो वितस्तीनां हि विशतिः ॥ ५८ ,॥ 
स्तम्भान्त्यस्य बहिर्गात्रो वतु लाकारतः क्रमात्‌ । 
विशद्वितस्तयः प्रोक्ताः ( ]) तदन्तर्वलयाकृतिः ॥ ५६ ॥ 
वितस्तीनां पञ्चदश त्युक्त शास्त्रे मनीषिभिः । 
एवं प्रमाणतोशीतिवितस्त्यौन्नत्यतः क्रमात्‌ ॥ ६० ॥ 
नालस्तम्भो राजलोहात्कारयेद्‌ यानकर्मरि । 
तन्मूले पञ्चदशाङगुलप्रमाणावधिक्रमात्‌ ॥ ६१॥ 
पीठे स्तम्भप्रतिष्ठार्थं कुर्यादावतंकीलकम्‌ । 
कतुः न्यूनाधिकं वायुवेगं कालोचितं यथा ॥ ६२ ॥ 
स्तम्भान्तरे हृढं चक्र षट्कं संस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 
पीठ के मध्य जो नालस्तम्भ लगता है उसका मूल--नीचलाभाग ३५ बालिश्त कहा है, घूम के 
साथ उठकर बाहिर से गोल हो । पीठ के अन्दर गोलाई में ३३ बालिश्त रहे स्तम्भ के बीच का प्रमाण 
तो बाहिर गोलाकार २५ बालिश्त शास्त्र से वर्णित किया है, उसके अन्दर बलयाकार २० बालिश्त स्तम्भ 
का अन्त्य-सिरा हो बाहिरी अङ्ग गोल हो। उसके अन्दर २० बालिश्त फिर उसके अन्दर अन्य भाग 
१७ बालिश्त शास्त्र में मनीषियों ने कहा है, इस प्रकार प्रमाण से पांच भागों की ८० बालिशत ऊ चाई 
होनी चाहिए । नालस्तम्भ राजलोहे से करावे विमानयानकर्म में, उसके मूल में १५ अ गुल स्तम्भ के 
प्रतिष्ठार्थ घूमनेत्राली कील पीठ में करे अथवा वायुवेग समय के अनुसार न्यूनाधिक करे । स्तम्भ के 
अन्दर छः दृढ चक्र क्रम से स्थापित करे ॥५६-६२॥ 
चक्रनियीय:--चक्र का निणय कहते हैं-- 
पीठाच्चतुर्थबितस्तीनामूर्ध्वं स्तम्भान्तरे क्रमात्‌ ॥६३॥ 
, सरन्ध वत्‌ ल॑ चक्रत्रयं सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । 
चक्रावतँ वितस्तीनां सार्घपञ्चदश स्मृतम्‌ ॥६४॥ 
पीठाच्चतृश्चत्वारिशद्वितस्त्यो्ध्वे तथैव हि । 
सरन्श्र वत्‌ंलं चक्रत्रयं सम्यक्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥६५॥ 
एतेषु्ध्चाधस्थचक्रट्रयं हढमचञ्चलम्‌ । 
यथा भवेत्‌ तथा सम्यग्बध्नीयाच्छङ्कुभिः क्रमात्‌ ॥६६॥ 
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कालानुसारतो मध्यचक्रसम्श्रमणाय हि । 
नालस्तम्भस्य बाह्य कीलकास्सम्यक्‌ प्रतिष्ठिताः ॥६७।। 
चक्रेषु रन्ध्रस्थितत्वादचलत्वाद्‌ द्विचक्रयोः । 
मध्यचक्रश्रमात्‌ सम्यक्‌ चक्रत्रयसमूहतः ॥६८॥ 
वायुसञच रणार्थाय सम्यक्‌ मागे कृतं भवेत्‌ । 
एतेन वायुसञ्चारस्तिरोघानोप्यथाक्रमम्‌ ॥६६॥ 
श्रनुलोमाद्विलोमाच्च बाह्मकीलकचालनात्‌ । 
भवेत्कालानुसारेण सप्रमाणं यथाविधि ॥७०॥ 
पीठ से चार बालिश्त ऊपर स्तस्म में कम से छिंद्रसहित गोलाकार तोन चक्र लगादे, 
चक्रों का घेरा साढे पन्द्रह बालिशत हो । उसी प्रकार पीठ से ४४ बालिश्त ऊपर छिद्रसाहत गोलाकार 
तीन चक्र प्रतिष्ठित हों इनमें ऊपर नीचे दो अचल चक्र हों इस प्रकार उन्हें शंकुओं से बान्ये, कालानुसार 
मध्यचक्र के घूमने के लिये नालस्तम्भ के बाहिर कीलें लगादे, चक्रों में छिद्र होने से और दो चक्रां के 
अचल होने से मध्यचक्र के घूमने से तीनों चक्ों के समूह-तीनों के होने से वायु सञ्चार के लिये 
सम्यक मार्ग हो जाता है इस वायु का सञ्चार ओर उसका तिरोधान- बन्द हो जाना समयानुसार यथाः 
विधि क्रम से कोल के सीधा उल्टा चलाने से हो ज्ञाता है-होता रहेगा ॥६४३-७५॥ 
गवाक्तशिखरनिर्णयः-गवाच्ञ शिखर का निर्णय 
बाह्यावृत्तं गोपुरस्य सार्धपञ्चदराक्रमात्‌ । 
बितस्तिप्रमाणमिति शास्त्रैः प्रोक्तं महषिभिः ॥७१॥ 
दन्तवेलयं पञ्चवितस्तय इतीरितम्‌ । 
वितस्तिद्वयमौन्नत्यं सु हढ च मनोहरम्‌ ॥७२॥ 
गवाक्षशिखरं सम्यङ्‌ नालस्तम्भोपरि न्यसेत्‌ । 
गोपुर-सूयंकिरण द्वार का बाहिरी घेरा साढ़े पन्द्रह बालिश्त माप का शास्त्रों से महर्षियों ने 
कहा है उसके अन्दर का घेरा पांच बालिश्त कहा है दो बालिश्त उठाव आडेपन का सुन्दर गवाक्षशिखर- 
भरोके की ऊ चाई नालस्तम्भ के ऊपर रखे । 
अथ रविचुम्बकमशिनिर्णय:--अब सूर्यकान्तमणि का निर्शय-- 
प्रदक्षिणावृतस्सप्तवितस्तिस्स्यान्मणोस्तथा ॥७३॥ 
वितस्तिद्वयमायामं वितस्तिद्वयगात्रकस्‌ । 
आदित्यचुम्बकमरिण शिखरस्योपरि न्यसेत्‌ ।।७४॥ 
सूर्यकाम्तमणि का घेरा ७ बालिश्त दो बालिश्त लम्बा चौड़ा दो बालिश्त मोटाईवाला हो 
उस सूर्यचुम्बकमरिए को गवाक्ष की चोटी पर रखे--ऊपरिभाग पर रखे जडदे । 
चतुरौष्मिकयन्त्रागि--चार औष्मिकयन्त्र- 
पीठस्योपरिभागे तु वितस्तीनां चतुर्देश । 
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ततस्त्रथङ्गुलमानेन सोघत्रयं मनोहरम्‌ ॥७५॥ 
वितस्तीनां दशोन्नत्ये गात्रे त्रचङ्गुलसंयुतम्‌ । 
एतदाकारसंयुक्तं स्तम्भोपरि यथाविधि ॥७६॥ 
संस्थापितं कीलशङ्कुबन्धनात्सुहृढं यथा । 
प्रतिस्तम्भान्त रायस्तु वितस्तिदशक स्मृतम्‌ ॥७७॥ 
प्रतिस्तम्भाग्रभागान्ते चकावतंप्रकल्पनात्‌ । 
परस्पर मिलित्वाथान्योन्यं सम्परिगृह्यते ।।७८॥ 
एतत्पीठे चतुदिक्षु तत्तत्केन्द्रोपरि कूमात्‌ । 
वितस्तिदशकायामं विस्त्यष्टौन्नत्यं तथा ॥७६॥ 
सुदृढं स्थापयेत्‌ सम्यगीष्म्ययन्त्रचतृष्टयस्‌ । 
यन्त्रप्रदक्षिणावृत्तो वितस्तिदशक स्मृतम्‌ ॥८०॥ 


पीठ के ऊपरिभाग पर तीन सुन्दर भवन १४ बालिश्त और ३ अ गुल माप प्रसार से तथा 


१० बालिश्त ऊ चाई में और ३ अ गुल मोटाई में बनावे । इस आकार से युक्त स्तम्भ के ऊपर यथा- 
विधि संस्थापित कील शंकुबन्धनो से सुटृढ करे, स्तम्भ को दूरी १० बालिश्त कही है । स्तम्भ के अमरभाग 
के अन्त में चक्र आवते--घेर बनाने से परस्पर मिलकर एक दूसरेसे संयुक्त किया जाता है । यह पीठमें 
चारों दिशाओं में उस उस केन्द्र के ऊपर क्रम से १० बालिश्त लम्बाई ८ बालिश्त ऊ चाई पर सुट्टढ चार 
म्य यन्त्र (ए जिन) हों, ओष्म्ययन्त्र का घेरा १० बालिश्त कहा गया हे-॥।५५-८०॥ 


वितस्त्यष्टकमोन्नत्यमिति शास्त्रविनिणांयः । 
एतन्मध्यस्थितस्तम्भपंक्तिमार्गानुसारतः ॥८१॥ 
व्योमयानं प्रयाठू णामुपवेष्दु यथाविधि । 
गृहान्‌ प्रकल्पयेच्छिल्पशास्त्ररीत्या पृथक्‌ पृथक्‌ ।॥।८२॥ 
एवमुक्त्वा प्रथमसौधप्रदेशे गृहकल्पनास्‌ । 
विमानस्याङ्कयन्त्राणां स्थापनार्थमतः परम्‌ ॥८३॥ 
द्वितीयसौधप्रमाणमुक्त्वा तस्मिन्‌ यथाविधि । 
स्तम्भपक्तंचनुसारेण गृहान्‌ सम्यक्‌ पृथक, पृथक ।।८४॥ 
अङ्कयन्त्रप्रमाणानुसारतः परिकल्पयेत्‌ । 
ग्रथेकेकगृहे सिद्धान्यङ्गयन्त्राण्ययाविधि ॥८५॥। 
एकेक' स्थापयेत्सम्यग्हढं कीलैः पृथक पृथक । 
वितस्तीनां षष्टितमौन्नत्यमुक्तं तथैव हि॥८६॥ 


ओर ऊ चाई ८ बालिश्त हो यह शास्त्र का निणय है । इसके मध्य में स्थित स्तम्भपंक्तिमार्ग 


के अनुसार व्योमयान के यात्रियों के बैठने को यथाविधि घर--शास्त्ररीति से प्रथक्‌ प्रथक्‌ बनावे । 
इस प्रकार प्रथम सोध-महल घेरे प्रदेश में ग्रह(कम्पार्टमेण्ट) बनाना । विमानके अ'गयन्त्रों के स्थापनार्थ 
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दूसरे सौध-महल घेरे में यथाविधि कहकर स्तम्भपंक्ति के अनुसार घरों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ अ गयन्तरों के 
प्रमाणानुसार बनावे, एक एक घर में सिद्ध अ गयन्त्रों को यथाविधि एक एक को कीलों से स्थापित करे, 
६० बालिश्त ऊ चाई कही है-॥।८१-८६९॥ 


वितस्तिषोडशायाममूध्वौ न्नत्यमतः परम्‌ । 


चतु्दशवितस्त्योपर्यड्गुलत्रयमेव च ॥5७॥ 
द्वितीयसौधप्रमाणमुक्त (खलु?) महषिभिः । 
चत्वारिशद्वितस्तिप्रमाणमुन्नतमद्भुतम्‌॒. ॥८८॥ 
बितस्त्यष्टमायामं तदृध्वौं न्नत्यक' तथा । 
चतुदेशवितस्त्योपर्यंङ्गुलत्रयमेव हि ॥८९॥ 


बृतीयसौधप्रमाणमेवं शास्त्रेण वर्शितस्‌ । 
अज्भयन्त्रस्थापनाथ तत्रत्यस्तम्भपंक्तिभि: ॥६०॥ 
जनोपवेशानार्थ च गृहान्‌ सम्यक, प्रकल्पयेत्‌ । 

पीठात त्र्यावरणान्तं च तदारभ्य पुनः कमात्‌ ॥१॥ 
नालस्तम्भान्तपर्यंन्तं चतुदिक्षु पृथक पृथक । 
रज्वाकारादु रन्ध्रनालादेकेकस्य परस्परम्‌ । ९ २।॥। 
विना बन्धं योजितं स्यात्‌ सुहढं कमात्‌ । 
पीठावरणातस्तद्वत्सार्ध सप्तवितस्तचधः ॥९३॥ 
यावत्पीठप्रमाणं स्यातु तावदेव यथाविधि । 
एकमावरणां कुर्यात्सुद्ढं सुमनोहरम्‌ ॥६४॥ 

१६ बालिश्त लम्बा ऊपर उन्नत हुआ १४ बालिश्त ३ अ'गुल अधिक दूसरे सोध--महल का 
प्रमाण महर्षियों ने कहा है । ४० वालिश्त प्रमाण का उन्नत ८ बालिश्त लम्बा उससे ऊपर, १४ बालिश्त 
३ अ गुल तीसरा सौध--महल का प्रमाण शास्त्र में कहा है । अ'गयन्त्रों के स्थापनार्थ वहां की स्तम्भ. 
पंक्तियों से तथा मनुष्यों के बैठने के लिये घर सम्यक्‌ बनावे । पीठ से आवरणपर्यन्त और पुनः आवरण 
से आरम्भ करके चारों दिशाओं में नालस्तम्भपयन्त रस्सी के आकार छिद्रवाली नाल से एक एक का 
परस्पर विनाबन्धन के स्थान सुट्टढयुक्त किया हो। पीठावरण से साढेसात बालिश्त नीचे पीठ के माप का 
एक आवरण मनोहर करे । 

यानोपयुक्तयन्त्राण्येतस्मित्‌ संरचितानि हि। 
तन्मध्यकेन्द्रनालस्तम्भमूलोस्ति हृढं यथा ॥६५॥ 
एतन्नालस्तम्भमूले चतुदिक्षु यथाकूमम्‌ । 
वाताकर्षणग्रन्त्राणि चत्वारि स्थापितानि हि ।।९६॥ 
तत्प्रेरकाणि चत्वारि ग्रौष्म्ययन्त्राण्यपि कूमात्‌ । 
पइ्चादुभागे विमानस्य पूर्वंभागेऽपि च स्थिते ॥ ९७॥ 
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वातापकरषणयन्त्रद्वयमध्यस्थकेन्द्रके । 

वातपाचकयन्त्रै च सुहढं स्थापितं भवेत्‌ ।॥ ६८॥ 

एतद्यन्त्रमुखे वातपाचनार्थ यथाविधि । 

बाह्यवायु पूरियित्‌ प्रथग्यन्त्रद्ययं कमात्‌ ॥&&॥ 

यानस्य पूर्वपश्चाद्भागयोस्सम्यक, प्रतिष्ठितम्‌ । 

विमानोभयपा्वंस्थपक्षयोरुभयोरपि ।।१००॥ 

प्रसारणाघातक्षक्रियासिद्गयर्थे च तथैव हि। 

तिर्यङन्यग्गुलरूपेणोपसंहाराय शास्त्रतः ॥ १०१ ॥ 

स्वानुकूलं यथा तत्र कीलकास्स्थापितास्तथा । 

विमानस्य पुरोभागस्थितपङ्कुञ्रमाय हि॥ १०२ ॥ 

शलाकानालमध्यस्था योजिताइचौषम्ययन्त्रके । 

विसानयान के उपयुक्त यन्त्र इसमें रचे हैं उसके मध्यकेन्द्र मै नालस्तम्भ मूल दृढ करें, इस 
नालस्तम्भ मूल में चारों दिशाओं में यथाक्रम चार बाताकर्षण यन्त्र--बायु का आकषण करने बाले यन्त्र 
स्थापित हों, उनके प्रेरक चार ओष्म्य यन्त्र ताप देने बाले यन्त्र ( ऐ जिन ) भी रखे हों। बिमान के 
पिछले भाग और पूर्व भाग में दोनों यन्त्रों के मध्यकेन्द्र में वातापकर्षश यन्त्र--वात को फेंकने बाले यन्त्र 
हों और वातपाचक यन्त्र भी सुदृढ लगावे । इस यन्त्रसुख में यथाविधि बातपाचनाथ बाह्य वायु को अन्दर 
भरने को क्रम से प्रथक्‌ दो यन्त्र होने चाहिए वे विमान यान के पूर्व पश्चात्‌ के भागों में ठीक रखे हों । 
विमान के दोनों पारवा में स्थित पंखों को प्रसारण के आघात या प्रसारण ओर आधानक्रिया सिद्धि के 
लिए तियक्‌तिरछा नीचे समेटनेरूप से उपसंहार के लिये भी शास्र से अनुकूल कीलें वहां लगानी 
चाहिए । बिमान के सम्मुख भाग स्थित बातव्यक्तिकरण चक्रां भ्रमण के लिए ओष्म्यक यन्त्र ( ऐस्जिन ) 
में शलाकाए' नाल के मध्य में युक्त हों | ६५-१०२ ॥ 
अथ पत्षनिर्णय:-अब पंखों का निर्णय करते हैं-- 

विशद्वितस्त्युन्ततं तदायामोऽष्टवितस्तिकः ।। १०३ ॥ 

गात्रे सार्धवितस्तीति निशितं पक्षमूलयोः । 

तन्मूलौ कीलके सम्यक्‌ सुदृढं योजितं क्रमात्‌ ॥ १०४ ।। 

पक्षयोः पर्चिमभागे रेखावत्परिहश्यते । 

तत्पुरोभागविस्तारो वितस्तिदशकं भवेत्‌ ॥ १०५॥ 

पश्चाड्भागस्य विस्तारो चत्वारिशद्वितस्तयः । 

पक्षौन्नत्यं वितस्तीनां भवेत्‌ षष्टितमः क्रमात्‌ ॥ १०६ ॥ 

एतदाकारसंयुक्तं पक्षद्वयमितीरितम्‌ । 


# घात ( हस्तलेले ) RE |... 
† पचि व्यक्तिकरणों ( भ्वादि० ) 
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उसकी ऊ चाई लम्बाई २० बालिश्त ८ बालिश्त चौडाई पंखों के मूल में डेढ बालिश्त मोटा, 
उनके अपने मूल कील में हढ युक्त हों । पंखों के पिछले भाग में रेखा की भांति दिखलाई पडता है, 
उसके सामने के भाग का विस्तार १० बालिश्त हो पिछले भाग का विस्तार लम्बाई ४० चालिश्त पंखों का 
उन्नतिपथ ६० वालिश्त हो । इस आकार के दो पंख हों ॥ १०३-१०६ ॥ 
अथ पुच्छप्रमाणम्‌ अब पुच्छ का प्रमाण कहते हैं-- 
पुच्छौन्नत्यं वितस्तीनां विशतिस्स्यात्तथेव हि।; १०७॥ 
तत्पुरोभागविस्तारस्साधंत्रयवितस्तिकः 
तत्पश्‍्चाऱद्धागविस्तारो वितस्तीनाँ तु विशतिः ॥ १०८ ॥ 
एतत्पूच्छाकारमिति प्रवदन्ति मनीषिणः । 
पुच्छ का ऊपर उठाव २० बालिश्त, सामने चराले भाग की मोटाई साढे तीन बालिश्त उसके | 
पिछले भाग की लम्बाई २० बालिश्त यह पुच्छ का आकार मनीषी कहते हैं ॥ १०७-१०८॥ 
वाताक्रषक यन्त्रं तदोष्म्यक यन्त्र च--बाताकर्षक यन्त्र और उसका औध्म्यक यन्त्र भी-- 
यन्त्रौन्नत्यं वितस्तीनामुकतं पञ्चदश क्रमात्‌ ।। १०६ ॥ 
वितस्तित्रयमायाममिति शास्त्रे निरूपितम्‌ । 
यन्त्र की ऊ चाई १५ बालिश्त मोटाई ३ बालिश्त शास्त्र में कही है ! १०६॥ 
नालप्रमाणम्‌-नाल का प्रमाणु-- 
वितस्तित्रयमौन्तत्यं तन्नालातां तथैव हि॥ ११०॥ 
बाह्यावृत्तं वितस्तीनां चत्वारीति विनिशितम्‌। 
एतद्‌ यन्त्रशलाकाशच कीलकाद्यास्तरथैव हि ॥ १११॥ 
कृतास्तदनुसारेणा शास्त्रोक्तेनैव वत्मंना । 
इसी प्रकार उनके नालों की ऊ चाई मोटाई तीन बालिश्त हो, बाहिरी आवृत्त -- मूठ की मोटाई 
चार बालिशत हो ऐसे ही यन्त्र की शलाकाए' कील आदि भी अपने माप के अनुसार शास्त्र में कहे मार्ग 
से हों ॥ ११०-१११॥ 
अथ वातपायन्त्रनिणेयः- अब बातपा-वायुरक्षकयन्त्र का निर्णय 
वितस्तिद्वादशौन्नत्यं वतुं लावरणां तथा ॥ ११२॥ 
वितस्तिसार्घेनवक्प्रमाणोनामिवशितम्‌ । 
इत्युक्त वातपायन्त्रप्रमाणं शास्त्रतः क्रमात्‌ ।| ११३ ॥ 
ग्रन्तःप्रदक्षिणावृत्ततन्त्रिभिः परिवेष्टितम्‌ । 
एतदन्तमु खे नालमेकं सन्धारितं भवेत्‌ ॥ ११४॥ 
ग्राबृत्ततन्त्रीनालेऽन्तर्वातसब्ा रतस्तथा । 
तदृबहिः पक्‍वतेलस्य ज्वालसन्धारवेगतः ॥ ११५ ॥ 
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१२ वालिश्त उठा हुआ गोल आवरण भी साढे नौ बालिश्त प्रमाण से कहा है। शाख से 
बातपा यन्त्र का प्रमाण कह दिया है । अन्दर घूमने बाले तारों से लपेटा हुआ हो उसके भीतरी मुख में 
एक नाल लगाई हो । घूमने वाले तारों के नाल में अन्दर बातसञ्चार होगा, उसके बाहिर गरमतेल उवलन- 
शक्ति वेग से--॥ ११२-११५ ॥ 

भवेत्सन्तापितो वायुइशतकक्ष्यप्रमाशातः । 
एतत्सन्तापितं वायुमौष्म्ययन्त्रे नियोजितुम्‌ ॥ ११६ ॥ 
बाह्यस्थरीतवायो रा कषेणाय तदन्तरे । 

नालाइच कीलका एतचन्त्रे सन्धारिताः क्रमात्‌ ॥ ११७ ॥ 
तैलज्वालासमुत्पन्नघूमं वेगान्मुहुमु हु: । 

बाह्य नियोजितु' यन्वात्स्तम्भसूलावधि क्रमात्‌ ॥ ११८ ॥। 
षडडगुलगात्रनाला यन्त्र स्मिन्‌ सम्प्रतिष्ठिताः । 

बाह्यस्थं पूर्वोक्तशीतवायु यन्त्रान्तरे क्रमात्‌ ॥ ११९ ॥ 
नियोजितु' पुनर्वातयन्त्राणि स्थापितानि हि । 
वितस्तिदशकावृत्तचक्राकाराशि शास्त्रतः ॥ १२० ॥ 

बायु सो दर्जे के प्रमाण से तपाया जावे, इस तपाए वायु को ओषम्ययन्त्र में नियुक्त करे 
उसके अन्दर बाहिरी शीत वायु के आकर्षण करने के लिए, इस यन्त्र में नाल और कील क्रम से लगाए 
हुए हों, तेलाला से उत्पन्न धू आ वेग से पुनः पुन:--निरन्तर यन्त्र से बाहिर नियुक्त करने को-- 
निकालने को स्तम्भमूल तक छ: अ'गुल नाल इस यन्त्र में लगाई गई हो, पूर्वोक्क बाहिरी शीतवायु को 
यन्त्र के अन्दर नियुक्त करने को- लाने को फिर बातयन्त्र स्थापित हों, तथा १० बालिश्त घुमने बाले 
चक्राकार हों ॥ ११६-१२० || 

अथ चुल्ली--अब अड्डीठी (हीटर) कहते हैं-- 

वातपाचक्रयन्त्रस्य पूर्वभागे यथाविधि । 
तैलप्रज्वलनार्थाय दीपचुल्ली प्रतिष्ठिता ॥ १२१ ॥ 
तस्मिन्‌ दीपप्रतिष्ठाथं मग्न्युत्पत्त्यथमेव तु। 
विद्युद्यन्त्र स्थापितं स्यात्कीलकैस्सुहढं यथा ॥ १२२ ॥ 
एतेनार्नि ज्वलयितु भवेत्‌ कालानुसारतः । 
दीपोसंहारकाले तैलसंरक्षणाय हि ॥ १२३॥ 
प्रतिष्ठितं भवेदेककीलकं च यथाविधि । 
पृच्छान्तरप्रदेशान्ते कतु स्याद्‌ रज्जुबन्धनम्‌ ॥ १२४॥ 
यन्छुरणा कृतरज्वाकर्षणतस्त्‌ मुहुमुहुः । 

पुच्छो श्राम्यति वेगेनो्ध्वाधोभागदेशयोः ॥ १२५॥ 
एतेनारोहणे तद्वद्विमानस्यावरोहणे । 
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प्रयाणकाले सर्वत्र सहायो भवति ध्रवम्‌ ॥ १२६ ॥ 
तथैव व्योमयानस्य पाइ्वयोरुभयोरपि । 
न्यग्गुलीकरणार्थाय पक्षयोरुभयोः क्रमात्‌ ॥ १२७॥ 
पक्षाघातककीलेपि कतू' स्याद्‌ रज्जुबन्धनस्‌ । 
एतद्रज्वाकर्षेणेन पक्षयोरुभयोः क्रमात्‌ ॥ १२८॥ 
विस्वृतत्वे च न्यग्भावं क्रमाद्‌ भवति नान्यथा । 
प्रथमावरणादस्ति वितस्तिदशकादधः ॥ १२६ ॥ 
सार्घद्यवितस्त्यूध्वौ  न्नत्यमात्र' मनोहरम्‌ । 
अन्यदाबररां पीठात्‌ किञ्भ्िन्त्यूनं प्रमाणतः ॥ १३० ॥ 
वातनालस्तम्भसूलमेकस्मिन्‌ शास्त्रतो हढभ्‌ । 
प्रदक्षिणावृत्तभागात्सम्यक संयोजितं भवेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
वातपा चक्र यन्त्र के पूर्व भाग में यथाविधि तेलभ्रज्बलन के लिए दीपचुल्ली लगी हो, उसमें 
दीप प्रतिष्ठार्थं अग्नि की उत्पत्ति के निमित्त ही कीलो से विद्युद्यन्त्र हृढ स्थापित हो । इससे समयानुसार 
अग्नि जल जाते, दीप के उपसंहार समय--बुकाने के समय तेल संरक्षण के लिए एक कील यथाबिधि 
लगी हो। पुच्छ के भीतरी प्रदेश के सिरे पर करने को रञ्जुबन्धन हो, यन्त्रनियन्ता चालक द्वारा रञ्जु के 
खींचने से बार बार निरन्तर पुच्छ वेग से ऊपर नीचेत्राले भागों में घूमती है इससे विमान के आरोइण- 
ऊपर उठने बैसे ही अवरोहण--तीचे आने और प्रयाणक्ाल--उडते हुए सवत्र सहायक होता है । ऐसे 
ही व्योमयान के दोनों पंखों को क्रम से नीचे ऊपर झुाने को पंखों को आघात करने--प्ररित करने 
वाली कील में रञ्जुबन्धन हो । इस डोरी के खींचने से दोनों पंखा का विस्तार गमन--अप्रगमन अध्वे- 
गमन और पश्चाद्‌ गमन नीचे गमन कम से होता है । प्रथम आवरण से १० बालिश्त नीचे तथा पीठ से 
अढाई बालिश्त उठा हुआ अन्य आवरण हो, कुछ न्यून बातनाल मूल एक में घूमने वाले भाग से भली 
प्रकार लगी हो--फिट हो ॥ १२१-१३१॥ 
तैलपात्रनिसोय:--तेलपात्र का निणंय करते हैं-- 


एतस्मित्नेवे विधिवज्जलावरणासंयुतम्‌ । 
वितस्तीनां सार्धेनवप्रमाणौन्नत्यकं तथा ॥ १३२ ॥ 
चतूवितस्त्याबृत्त चायामे नववितस्तयः । 
षडङ्गुलं तदुपरिप्रमारोनाभिवशातम्‌ ॥ १३३ ॥ 
वितस्तीनां पञ्चदशविस्वृताकारसंयुतम्‌ । 
तैलपात्रद्वयं सम्यक्‌ स्थापितं सुहढं यथा ॥ १३४ ॥ 
इसी में विधिवत्‌ जलावरण से युक्त साढे नौ बालिश्‍त ऊ चाई में तथा चार बालिश्त घेरेवाला 


या गोलाई में और नव बालिश्त छ: अङ्गुल विस्तार में नाभि कही है पन्द्रह वालिश्त विस्तृत आकारवाला 
लम्बे दो तेलपात्र सुदृढ़ सम्यक्‌ स्थापित करे || १३२-१३४ ॥ 
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अथ वातनालनिणंय:--अब वातनाल का निर्णय दर्शाते हैँ-- 
वितस्तीनां पञ्चदशप्रमाणौन्नत्यसम्मितम्‌ । 


वितस्तिद्वयगात्रं च वर्णितं तदनन्तरम्‌ ॥ १३५॥ 


` सार्धषट्कवितस्तीनां विस्तारं सुमनोहरम्‌ । 


वाताकरषण भस्त्राणां चतृष्टयमुदाहृतम्‌ ॥ १३६ ॥ 


वाताकर्षणायन्त्रैस्सम्भूतवायु यथाविधि । 


एतस्मिन्‌ सन्नियोज्याथ यावदिच्छानुसारतः ।। १३७॥ 


बाह्य प्रेरयितु' नालं कीलकं च सुशोधितम्‌ । 


सन्धारितं भवेदस्मिन्‌ शास्त्रोक्तेनैव वत्मंना ॥ १३८ ॥ 


एतदावरणाधस्ताञ्चतु दिक्षु यथाविधि । 


वितस्तिसप्तवलयाकारारिण सुहृढान्यपि ॥ १३६॥ 


चकारि भूसञ्ारयोग्यानि सन्धारितानि हि। 


एवं  शकुनयन्त्रस्य रचनाविधिरीरितस्‌ ॥ १४०॥ 
१५ बालिश्त प्रमाण ऊ चाई-ऊ ची लम्बाई २ वालिशत मोटाई कहा है, साढे छः वालिशत 
बिस्तार वात को खींचने वाले चार भस्त्राओं को कहा है, बाताकर्षण यन्त्रों से प्रकट या संग्रहीत बायु को 
यथाविधि इसमें जितनी इच्छा हो उतनी बाहिर फेंकने को नाल और कील भी इस में शास्त्रोक्त मागे 
से ठीक शोधित लगाई गई हो इस आवरण की चारों दिशाओं में यथाविधि ७ बालिश्त गोल आकार 
बाले सुदृढ चक्र भूमि में सञ्चार करने योग्य लगाए हों, इस प्रकार शकुनयन्त्र-शकुनविमान की 


रचनाविधि कही है ॥ १३५-१४० ॥ 
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त 


हस्तलेख कापी संख्या १८-- 


सुन्दरोथ ॥ अ० ३, सून ६॥ ? 
एवमुक्त्वा हाकुनविमान शास्त्रानुसारतः । 
अथेदानीं सुन्दरविमानं सम्यक्‌ प्रचक्षते ॥ १॥ ढी 
यानप्रबोधकपदद्वयमस्मिन्निरूपितम्‌ । 
तत्रादिमपदाद्‌ याननाम सम्यक्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ २ ॥ 
आनन्तर्यवाची स्याद्‌ द्वितीयपदमत्र (हि) तु । 
एवं पदद्वयस्यार्थस्सामान्येन निरूपितः ॥ ३॥ 
इदानीं तहिशेषार्थ संग्रहेण प्रचक्षते । 
अष्टाङ्गान्यस्य शास्त्रेस्मिन्रिशितानि यथाक्रमस्‌ ॥४॥ 
तेषां स्वरूपं विधिवद्‌ विचार्याथ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
विलिख्यते यथाशास्त्रं संग्रहेण यथामति ॥ ५॥ 
ग्रादौ पीठस्ततो धूमनालस्तम्भस्तथैव हि। 
पश्चाद्‌ ध्रूमोदुगमयन्त्रपद्चकं च ततः परम्‌ ॥ ६॥ 
भुज्युलोहकनालश्च ततो वातप्रसारणम्‌ । 
विदयदयन्त्रं ततो चातुमुं खोष्मकमतः परम्‌ ॥ ७॥ 
विमाननिरायश्चैतान्यष्टाङ्गानि भवन्ति हि । 
तेष्वादौ यानपीठस्य रचनाविधिरुच्यते ॥ ८॥ 


इस प्रकार शकुनविमान शास्त्रानुसार कहकर अब सुन्दरविमान कहते हैं। यान के प्रबोध 
करानेवाले दो पद यहां निरूपित किए हैं, उनमें आदि पद से विमान यान का नाम सम्यक प्रकाशित 
किया है द्वितीय पद अनन्तर अर्थ का वाचक यहां हे । इस परकार दोनों पदों का सामान्य अर्थ निरूपित 
कर दिया । अब संक्षेप से इसका विशेष अर्थ कहते हैं । इस शास्त्र में इसके आठ अङ्ग निश्चित किए 
हैं इनका विधिवत्‌ स्वरूप बिचार कर यथाशास्त्र संक्षेप से प्रथक्‌ प्रथक लिखा जाता है । प्रथम पीठ फिर 
धूमनालस्तम्भ पश्चात्‌ पांच धूमोदूगमयन्त्र, भुज्य लोहे की नाल, फिर वातप्रसारण फिर विद्युद्यन्त्र पश्चात्‌ 
चातुमु खोष्मक यन्त्र । ये आठ अङ्ग विमाननिर्णय प्रसङ्ग में हैं जिनमें आदि में विमानयान के पीठ की 
रचनाविधि कही जाती है ॥ १-८॥ 


किम 
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अथ पीठनिर्णयः-अब पीठ का निर्णय कहते हैं -- 
चतुरश्रं वतुलं वा वितस्तिशतकावरृतम्‌ । 
ग्रथवा यन्मनोदिष्ट $ तत्प्रमाणेन शास्त्रतः ॥ & ॥ 
राजलोहादेव पीठं वितस्त्यष्टकगात्रकम्‌ । 
कृत्वाथ पाचयेत्सप्तवारं मञ्चक्तैलतः ॥ १०॥ 
लतः पीठं समाहृत्य तस्मिन्‌ केन्द्राणि कारयेत्‌ । 
नद्रयोरुभयोर्मध्ये वितस्तिदशकान्तरम्‌ ॥ ११॥ 
विहायेकंकपाइवे च प्रत्येकं दश संख्यया । 
आहत्य चत्वारिशत्केन्द्राणि कुर्याद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
केन्द्रमानं पञ्चदशवितस्तिरिति निशितम्‌ । 
तन्मध्ये द्वादशवितस्त्यायामेन यथाविधि ॥ १३॥ 
धमप्रसारणानालस्तम्भकेन्द्र च कल्पयेत्‌ । 
चौकोर या गोल १०० बालिश्त से घिरा हुआ अथवा मनोऽनुकूल यथेच्छ प्रमाण से शास्त्रा 
नुसार राजलोहे से ही ८ बालिश्त मोटा पोठ बनाकर ७ बार मञ्चक तैल--मंजीठतैल ? में पकाने फिर उस 
में से पीठ को निकालकर उसमें केन्द्र बनावे, दोनों केन्द्रों के मध्य में १० बालिश्त अन्तर छोडकर एक 
एक पार्श्व में प्रत्येक १० संख्या से जडकर ४० केन्द्र करे केन्द्र का माप १५ बालिश्त हो उनके मध्य में 
१२ बालिश्त लम्बाई रहे धूमप्रसारणनालस्तम्भ का केन्द्र भी बनावे || --१३॥ 
अथ नालस्तम्भनिणयः--अब नालस्तम्भ का निर्णय कहते हैं- 
षट्पञ्चाशद्ितस्त्यौन्नत्यं तथैव यथाविधि ॥ १४ ॥ 
चतुवितस्त्यायामं च नालस्तम्भं प्रकल्पयेतु । 
क्वमसम्पूरणार्थाय तन्मूले वत्‌ लाकृतिम्‌ ॥ १५॥ 
वितस्त्यष्टकमायाममन्तवं्तु लविस्तृतम्‌ । 
चतुवितस्त्युन्नतं कारयेत्‌ कुम्भवत्‌ ततः ॥ १६ ॥ 
स्थापयेत्‌ तन्मध्यकेन्द्रे सुहृढं शाल्नमानतः । 
षड्वितस्त्यन्तरायामं जलपात्रमतः परम्‌ ॥ १७॥ 
तन्मूले कल्पयित्वाथ तेंलपात्रं यथाविधि । 
चतुवितस्त्यायमं तन्मध्ये संस्थापयेद्‌ हृढम्‌ ॥ १८ ॥ 
तन्मुलेथ यथाशाख्र वितस्त्येकप्रमःणकम्‌ । 
विद्युत्संघषेणमरिणकीलक स्थापयेद्‌ हृढम्‌ ॥ १९ ॥ 
पात्रे ब्रमाञ्जनतँलं द्वादशांशं प्रपूरयेत्‌ । 
शुकतुण्डिकतैलस्य विशत्यंशस्तथैव हि ॥ २०॥ 


के मनः-उद्दिष्टय, मन उद्दिष्ठम्‌, प्रत्र सन्धिराषंः । 
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५६ वितस्ति ऊ चाई यथाविधि ४ बालिश्त चौडाई में नालस्तम्भ बनावे । और धूम भरने के लिये 
उसके मूल में गोलाकार ८ बालिश्त मोटा अन्दर से गोल ४ बालिश्त ऊ चा घड़े जेसा बनावे फिर मध्य 
केन्द्र में शास्त्रानुसार सुदृढ स्थापित करे । इस से आगे जलपात्र ६ बालिश्त लम्बा बड़ा उसके मूल में 
बनाकर तैलपात्र ४ बालिश्त बडा मध्य रखदे । फिर उसके मूल में शाख्जानुसार १ बालिश्त विद्युत्संघर्षण- 
मणि की कील को स्थापित करे, पात्र में धूमाञ्जनतेल ९ १२ भाग भरदे शुकुतुण्डिकातेल--शुकतुण्ड-- 
हिङ्गुलतेल ? के २० अश भरे ॥ १४-२० ॥ 

नवांशकुलटीतैलं पूरयेत्सप्रमाणतः । 

यथेष्ट पूरयेद्‌ यद्वा एवं भागक्रमात्सृधोः ॥ २१॥ 
विद्युत्संयोजनार्थाय मरिकीलान्तरे क्रमात्‌ । 
सन्धारयेन्नालमार्गात्‌ तन्त्रीद्वयमतः परम्‌ ॥ २२॥ 
नालस्तम्भान्तरे धूमस्तम्भनार्थं तथेव हि । 
प्रसारणार्थ च वेगादनुकूलं यथाभवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
आवृत्तचक्रत्रितयं सरन्ध्रं च हढं यथा । 
स्थापयेत्सरलं कीलकद्ठयेन यथाविधि ॥ २४॥ 
एतत्सद््नालनार्थाय॒ त्रिचक्रकीलको तथा । 
्नुलोमविलोमाभ्यां स्तम्भवाह्य नियोजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
स्तम्भान्तरस्थत्रिचक्रकीलकानां तथैव हि। 
बाह्यस्थत्रिचक्रकीलकेषु संयोजनं यथा ॥ २६ ॥ 
तथा नालान्तरात्‌ तन्त्र्यस्समाहूत्य यथाक्रमम्‌ । 

आदौ मध्ये तथा चान्ते क्रमात्‌ संख्यानुसारतः ।॥।२७॥ 
सन्धारयेदु यथाशाख्न स्तम्भे स्थानत्रये कमात्‌ । 

इति धूमप्रसारणानालस्तम्भविनिणंयः ॥ २८॥ 

& अ श कुलटीतेल-मनःशिला तेल सप्रमाण भरदे अथवा जितना चाहे इस प्रकार भागानु- 
सार बुद्धिमान। विद्य त्‌ के संयोजन ( फिट ) करने के लिये मणिकील के अन्दर क्रम से नाल के मार्ग 
से दो तारों को लगावे | तथा नालस्तम्भ के अन्दर धूम को रोकने के निमित्त और वेग से फेलाने-छोडने 
के निमित्त जैसे अनुकूल हो छिट्रसहित घूमनेवाले तीन चक्र दो सरल कीलों से स्थापित करे इन चक्रों 
के सञ्चालनार्थ तीन चक्रोंवाली दो कोलों को सीधे और उलटे ढंग से स्तम्भ के बाहिर नियुक्त करे स्तम्भ 
के अन्दर स्थित त्रिचक्रकीलों का बाहिर स्थित तीन चक्रों में संयोजन करे, तथा नाल के अन्दर से तीन 
तारों को यथाक्रम निकालकर आदि मध्य तथा अन्त में यथासंख्य स्तम्भ में तीन स्थानों में जोडदे बस 
धूमप्रसारणनालस्तम्भ का निर्णय है ॥ २१--२८॥ 

अथ धूमोदूगमयन्त्रम्‌ अ घूमोद्गमयन्त्र ( धूम को निकालने का यन्त्र ) कहते हैं-- 

वेगादूध्वंमुखे ध्रूमोतक्षेपणां कुर्ते यतः । 
अतो ध्रूमोदृगम इति नाम यन्त्रस्य वशितम्‌ ॥ २६ ॥ 
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हिमसंवर्धकस्सोमस्सृण्डालशच यथाकूमम्‌ । 

द्वात्रिशत्पञ्चविशाष्टत्रिशद्धागानु कूमेण तू ॥ ३०॥ 

सम्पूर्य नलिकामूषामुखे पश्चाद्‌ हढं यथा । 

स्थापयित्वा चकमुखकुण्डेऽजामुखभस्त्रतः ॥ ३१॥ 

इादशोत्तरसप्तशतकक्ष्योष्णप्रमारातः । 

संगालयेद्‌ यथाशाख्नमामेत्रोन्मीलनावधि ॥ ३२ ॥ 

ततो भवेद्‌ धूमगर्भलोहस्सूक्ष्मो मृदुट ढः । 

कुर्यादु ध्वमोद्गमं यन्त्रमेतेनैव यथाविधि ॥ ३३ ॥ 

प्रदक्षिणावृत्तकीलवितस्तिदशकोन्नतम्‌ । 

पीठस्याधो भागमध्यकेन्द्रस्थाने यथा भवेत्‌ ॥ ३४ ॥। 

पीठ मुर्यात्पञ्चदशवितस्त्यायामतस्त्था । 

धूमोष्म्यकप्रसारणार्थाय पश्चाद्‌ यथाविधि ॥ ३५ ॥ 

वेग से ऊपर मुख की ओर घूम को ऊपर फेंकता हे अतः धूमोद्गमनामयन्त्र को वर्णित किया 

है । हिमसंबर्धक सोम सुण्डाल इन तीनों के यथाक्रम ३२, २५, ३८, भागों को मूषामुख नलिका में 
भरकर चक्रमुख कुण्ड में टह रखकर अजमुखभस्त्रा से आंख खुलज्ञाने तक शास्त्रानुसार गलावे तब धूम- 
गर्भ लोहा सू&्म कोमल दृढ हो जावे । इस लोहे से धूमोद्गम (धूम को फेंकनेवाला) यन्त्र करे। घूमने 
बाली कील १० बालिश्त उठी हो पीठ के नीचले भाग के मध्य केन्द्र स्थान में हो, पीठ १५ बालिश्त चौडी 
हो धूमोष्म्यक को प्रसारणार्थ पश्चात्‌ यथाविधि--॥२६--३५॥ 

जलोष्म्यकधूमनालद्वयं तस्योभयपाश्वेयोः । 

स्थापयेत्सुहढं सम्यग्दक्षिणोत्तरतः क्रमात्‌ ॥ ३६ ॥ 

धुमसम्प्रणार्थाय तन्न।लद्वयमुलयो: । 

चतृवितस्त्यायामं च वितस्तित्रयमुन्नतस्‌ ।। ३७ ॥ 

कुम्भवत्कारयेदु वत्‌ लाकारं सूहढं यथा । 

वितस्त्यायामकं चाष्टरवितस्त्युन्नतमेव च ॥ ३८ ॥ 

तदन्ते चषकाकारं वितस्तित्रयविस्तृतम्‌ । 

एवं कुमेण विधिवत्‌ कृत्वा नालक्वयं ततः ॥ ३९ ॥ 

घूमपुरकनालोध्वंभागे संयोजयेदु हढम्‌ । 

तन्मूले जलपात्रं च तन्मध्ये तैलपात्रकम्‌ ॥ ४० ॥ 

जलोष्म्यक--दो धूमनाल उसके दोनों पार्श्व में दक्षिण उत्तर भागों में क्रमश: स्थापित करे । 

धूम को भरने के लिये उन दोनों नालों के मूलों में ४ वालिश्त लम्बा ३ बालिशत उठा हुआ घड़े के समान 
गोलाकार सुदृढ स्थान बनादे उसके अन्त में ८ बालिश्त लम्बा और ऊ चा ३ बालिश्त चौडा पात्र विधि- 
वत्‌ क्रम से बनाकर दो नाल जोड दे जिनमें धूम भरने वाले नाल के ऊपरि भाग में उसके मूल में जल- 
पात्र मध्य में तेलपात्र लगावे ॥ ३६-४० ॥ 
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तत्पुरस्ताहिद्युदुघषेकमण्यो: कीलकद्वयम्‌ । 
धृमप्रसारणनालस्तम्भवत्स्थापयेत्क्रमात्‌ ॥ ४१ ॥ 
पाश्वेयोरुभयोरौष्म्यनालस्य च यथाविधि। 
जलकोशाद्टयं पश्चात्‌ कारयेत्सुदढं यथा ॥ ४२॥ 
बिदयदन्त्रान्तालमेक समाहृत्य सतन्त्रिकम्‌ । 
विद्युद्घर्षकमशिकीलके सन्नियोजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
लिङ्काशीतिप्रमाणेन विदुच्छक्तिं यथाविधि । 
पूर्वोक्ततालस्थतन्त्रीमार्गात्‌ संचोदयेद्‌ यदि ॥ ४४॥ 
तच्छक्तिवेगान्मणिसंघर्षणां प्रभवेत्स्वतः । 
शतकक्ष्यप्रमाणोष्णं तेन संजायते क्रमात्‌ ॥ ४५ ॥ 


उसके सामने विद्य त्‌ को घर्षित करनेत्राली मशियों की दो कीले धूम को फेलाने वाले नालः 


| स्तम्भ की भांति स्थापित करे, ओष्म्यनाल के दोनों पाश्वों में यथाविधि दो जलकोश पीछे करावे, विद्यू_- 
यन्त्र से एक नाल तारसहित लेकर विद्य दघर्षकमणि कील में नियुक्त करे, ८० लिङ्क (डिग्री) माप से 
चिद्य त्‌ शक्ति को पूर्वोक्तनाल के लल्त्रीमार्ग से प्रेरित करे उस शक्ति के वेग से स्वतः मणि का घर्षण 
होगा उससे सौ दर्जे प्रमाण की उष्णता प्रकट हो जावेगी ॥ ४१--४५॥ 


go 


ts तासन 


तस्मात्‌ पात्रस्थितं तैलं पाचितं स्याद्विशेषतः । 
तेनश्ूमो भवेत्‌ तैलं पश्चात्‌ सम्यक शनेशशने:।। ४६ ॥ 
विद्युर्च्छाक्त च तद्धूमं नालमार्गाद्‌ यथाक्रमस्‌ । 
संगृह्य वेगाद्विधिवत्पश्चात्कीलकमार्गतः ॥ ४७ ॥ 
संचोदयेद्‌ वारिकोशद्टयमध्ये प्रमाणतः । 
एतद्वेगादौष्म्यश््माकारं भवति तज्जलम्‌ ॥ ४८ ॥। 
तेलधूम घूमनाले जलधूम तथेव हि । 
जलौष्म्यनाले विधिवत्पूरयेत्सप्रमाणातः ॥ ४९ ॥ 
एतद्‌ ध्रुमद्वयं पश्चाद्‌ यथोध्वंमुखतः क्रमात्‌ । 
निर्गच्छेद्‌ वेगतः पञ्चशतकक्ष्योष्शमानतः ।। ५० ॥ 


उस से पात्रस्थित तेल विशेषत: पकाया हुआ शनेः शने: धूम हो जावेगा । चह धूम यथाक्रम 
नालमार्ग से एकत्र होकर कीलमाग में वेग से विद्य तशक्ति को दो जलकोशों में प्रेरित कर देवे-धक्का 
दे दे, इसके वेग से वह जल उषण धूमाकार हो जावेगा। तेलधूम तेलधूमनाल में जलधूम जलीष्म्यनाल 
में प्रमाण से भरदे, ये दोनों भूम पीछे यथोचित ऊपर से वेग से १०० दर्जे की उष्णता से निकल 
जावेगा ॥ ४६-५० ॥ 


तथा कीलकं सन्धानं कुर्यात्‌ कालानुसारतः । 
धूमसंरोधनार्थ च चोदनार्थ तथैव हि ॥५१॥ 
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संयोजयेत्‌ कीलकाभ्यां सम्यक्‌ सम्भ्रामयेद्‌ यथा ॥ 
धुमबन्धप्रसरणौ पश्चात्‌ कालानुसारतः ॥५२॥ 
भवेतू& कीलकसच्वालनेन सम्यग्यथाविधि । 
एवं क्रमेणा यन्त्राणि चत्वारिशद्ययाविधि ॥ ५३॥ 
रचयित्वा पीठकेन्द्रस्थानेष्वथ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
संस्थापयेत्‌ ततस्तेषां चतुदिक्षु यथाक्रमम्‌ ।।५४।। 
एकेकयन्त्रो ( 7? ) ष्म्यश्रुमनालमूलद्वये क्रमात्‌ । 
वितस्त्येकावृतं चेव वितस्तिद्ठादशोन्नतम्‌ ॥॥ ५४॥ 
सन्धा रयेत्कील केभ्यर्शुण्डालद्वयमदुभुतम्‌ । 
एतत्सहायतो व्योमयानं वेगात्‌ प्रधावति ॥५६॥ ; 
इस प्रकार कील लगावे काल के अनुसार धूमके रोकलेने फेंकने -छोड़ने के लिये दो कीलो 
से युक्त करे घुमावे । भूमका रुकजाना और फैलजाना कालानुसार कील चलाने से सम्यक्‌ यथाविधि 
हो । इस प्रकार क्रम से ४० यन्त्र रचकर पीठ केन्द्रस्थानो में प्रथक्‌ प्रथक स्थापित करे उनके चारों ओर 
यथाक्रम एक एक यन्त्र औष्म्यधूमनालमूल दोनों में १ बालिश्त गोल १२ वालिश्त ऊंचाई कीलों से दो 
अ गुल शुण्डाल इसकी सहायता से व्योमयान वेगसे दौड़ता है ।।५१-५६। 
शण्डालस्व रूपमुक्तं लल्लेन-- शुण्डाल का स्वरूप ललल ने कहा है-- 
तैलस्य श्रुमसंयोगाज्जलस्यौ (7? )ष्म्यकयोगतः । 
विमानमाकर्षयिलु' शुण्डालान्‌ कल्पयेत्सुधीः ॥५७॥ 
वटमञ्जूषमातङ्गाः पञ्चशाखी शिखाबली । 
ताम्रशीर्ष्णी बृहत्कुम्भी महिषी क्षीरवल्लरी ।।५८॥। 
शेणपर्णी वज्त्रमुखी क्षीरणी च यथाक्रमम्‌ । 
एते द्वादश शास्त्रेषु क्षोरवृक्षा इतीरिताः ॥५६॥ 
एतेराहृत्य विधिवन्निर्यासं क्षीरमेव वा । 
अग्निवाणाद्विदिग्न द्रवसुदेवमुनिस्तथा ॥६०॥ 
तेल के धूम सम्पर्क से जल के औष्म्यकयोग से बिमान के खीचने को शुणडालों को बनावे । 
वट, मञजूष-मञ्जीठ, मातङ्ग-गूलर या पीपल, पञचशाखी, शिखावली-चित्रकवृक्ष, ताम्रर्शीष्णी-जटा १, 
बृहत्कुम्भी-कायफल ?, महिषी, क्षीरवल्ली-क्षीरविदारी ? शेणपर्णी?, बज्नमुखी ?, क्षीरणी-कुम्भेर-दूधिया- 
वृक्ष, यथाक्रम वे १२ ज्ञीखृक्ष शास्त्रों में कहे हैं इनसे विधिवत्‌ गोन्द या दूध लेकर ३, ५, ७, १०, ११, 
८, ७ ॥।५७-६०॥ 
गजाब्धिराइयादित्यांश प्रका रेण यथाक्रमस्‌ । 
तोलयित्वा बृहद्धाण्डे विनिक्षिप्य ततः परम्‌ ॥६१॥ 
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ग्रन्थिलोहं च नागं च वज्र बम्भारिक तथा । | 
वैनतेयं कन्दुरं च कुडुपं कुण्डलोत्पलम्‌ ॥६२॥ 
एतान्‌ सन्तोल्य विधिवत्समभागान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
भाण्डस्थनिर्याससमं ` तद्भाण्डे सन्नियोजयेत्‌ ॥६३॥ 
पाचयेत्‌ पाचनायन्त्राच्छास्त्रोक्तेनेव वर्त्मना । 
डादशोत्त राश्ोतिकक्ष्योष्सावेगाच्छनैश्शनैः ॥६४॥। 
पश्चान्निर्यांसपटयन्त्रमुखे सम्प्रपूरयेत्‌ । 
ततः सम्ञ्रामयेद्‌ वेगात्‌ समीक रणकीलकान्‌ ॥६५॥ 
एतेन तत्समीभ्रूय कार्पासपटवत्क्रमात्‌ । 
सुदृढं धुम्रवण च सूक्ष्मं मृदु सुशीतलम्‌ ।।६६॥ 
अच्छेद्यं छेदनायन्त्रेरुष्णावेगापहारकम्‌ । 
निर्यासपटमुत्कृष्ट भवेदत्यन्तनिमेलम्‌ ॥६७॥ 
¬ ४, ४, ३०, १२, अश रोतिप्रमाण से यथाक्रम तोलकर बड़े पात्र में डालकर पुन: ग्रन्थि- 
लोहा--गठीलालोहमल, सीसाधातु, वञ्ज--विशेषलोहा, बम्भारिक ?, वैनतेय ? कन्दुर ? कुडुप ! कुण्ड- 
लोत्पल ?, इनको प्रथक्‌ प्रथक्‌ समभाग तोलकर पात्र में रखे निर्यास - गोन्द में मिलादे फिर पकाने के 
यन्त्र से शास्त्रानुसार &२ दर्जे की उष्णता से धीरे धीरे पकावे पश्चात्‌ निर्यासपट यन्त्र के मुख में भादे 
फिर समीकरण - बराबर करनेवाली कीलो को धूमादे इससे समान होकर रूई के पट-तह के समान 
रूई के वस्त्र की भांति सुदृढ़ धूए' के रंगत्राला सूक्ष्म सुदु ठण्डा काटने के साधनों से अच्छेद्य-न कट 
सकनेवाला उष्णता के वेग को हटानेवाला निर्यासपट अत्यस्तनिर्मल बन जावेगा ।६१--६७॥ 
एतत्पटं समाहृत्य रौहिणीतैलतः क्रमात्‌ । 
यामत्रयं पाचयित्वा पश्चात्‌ सङ्गृह्य वारिणा ॥६८॥ 
क्षालयित्वाकसीतेले पूर्ववत्पाचयेत्पुनः । 
पश्चादजामूत्रमध्ये दिनमेक न्यसेत्क्रमान्‌ ॥६६॥ 
दद्यात्सूर्यपुटे पश्चात्‌ क्षालयित्वा यथाविधि । 
शोषयित्वातपेनाथ कनकाञ्जनात्‌ (तत्तथा) ।॥७०॥। 
सुवर्णंवद्‌ भाति रुचा तत्पटं सुमनोहरम्‌ । 
एतत्पटेनैव कुर्याच्छ्ुण्डालान्‌ सुहढं यथा ॥७१॥ 
वितस्त्यैकात्रृतं चैव वितस्तिद्वादशोन्नतम्‌ । 
गजास्यवत्‌ प्रकतेव्यमन्तश्छिद्र यथा तथा ॥७२॥ 
इस निर्यासपट को लेकर क्रमसे रोहिणीतेल से तीन प्रहर तक पकाकर पश्चात लेकर जल से 
त्रक्षालन कर--साधारण धोकर झकसीतेल--अलसीतेल में पूर्व की भांति पकावे पीछे बकरी के मूत्र में 
एक दिन तक छोड़ रखे फिर सूर्यपुट में देदे-धूप में रखदे और धोकर धूप में सुखाकर कनकाङजन 
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सुहागे या रक्तपलाश पुष्प के रंग से लेप करदे फिर चमक से सोने जेसा बह पट मनोहर लगता है, 
इस पट से ही शुण्डालों को बनावे १ चालिश्त गोल १२ बालिश्त उम्नत-ऊपर लम्बा हाथी की शूएड की 
भांति अन्दर छिद्रवाला करना चाहिए । 

प्रसारणोपसंहारकीलको दौ यथाक्रमम्‌ । 

सन्धारयेदावृत्तक़्ीलशङ्कुभिस्सुहृढं यथा ॥।७३॥ 

उपसंहारकीलेन शुण्डालश्चक्रवक्रमात्‌ । 

भवेत्संकुचित यन्त्रभूले झष्कुलवत्पुन: ।।७४।। 

ततः प्रसारणाकोल वालनात्‌ सरलं यथा । 

बाहुवल्लम्बमानं च भवेत्सम्यक्‌ स्वभावतः ॥।७५॥ 

शुण्डालमध्ये धूमप्रसारणार्थ यथाविधि । 

यन्त्राणां मूलतस्स्पष्ट कीलकान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥७६॥ 

यन्त्रस्य धुमइशुण्डालमुखाद्‌ बहिः प्रसारणो । 

पुनव्शुण्डालमुखतो बाह्यवातापकर्षंरे ॥७७॥ 

यथा भवेत्‌ तथा चक्रद्वयं कीलकसंयुतम्‌ । 

सन्धारयेत्‌ सप्रमाणं शुण्डाले सरलं यथा ॥७८॥ 

फेलाने-खोलने और संकोच करने में उपयुक्त दो कीले भी घूमनेबाले कील शंकुओं से 

सुदृढ़ लगादे । उपसंहार कील से शुण्डालक्रम से चक्र की भांति यन्त्रमूल में संकुचित हो जाता है पुनः 
शष्कुल--गोलपूए की भांति फिर प्रसारणकील चलाने से सरल-सीधा भुजा के समान लम्बा स्वभावतः 
हो जाता है । शुण्डाल के बीचमें धूम भरने-सञचरित करनेके लिये यथाविधि यन्त्रोंके मूलसे छुई हुई 
कीलें बनाबें, यन्त्र का धूम शुण्डालमुख से बाहिर फैलाने पुन: शुण्डालसुख से बाहिरी वायु को खीचने में 
जैसे हो सके वैसे चक्र कीलो से युक्त ठोक शुण्डाल में लगादे ।।७३--७८॥ 

यथा जलापकर्षणयन्त्रकीलं तथेव हि। 

तच्चक्रश्रमणार्थाय योजयेत्कीलकत्रयस्‌ ॥७६॥। 

एतत्सम्भ्रमरौनैव वेगाद्ध्रमः प्रधावति । 

एतत्संयोजनाञ्चक्र्योः शुण्डालान्तरे कमात्‌ ॥८०॥ 

गमागमौ भवेद्वेगातेन वातापकर्षणाम्‌ । 

धुमप्रसारणां चेव भवेदेव न संशयः ॥८१॥ 

अष्ठाशीत्युत्त रशतलिङ्कवातापकर्षसाम्‌ । 

धवमप्रसारणं त्रैव तावदेव मुहुमुहुः ॥८२॥ 

एकदा चकूगमनागमनाद्वेंगतो भवेत्‌ । 

धूमप्रसारणं यस्मिन्‌ दिशि शुण्डालतो भवेन्‌ ॥८३॥ 


t *मवेव' क्रिया वचनव्यत्ययेन । 
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तस्मिन्नेव? विमानस्य गमनं वेगतो भवेत्‌ । 
आवर्तने चोध्वेमुखगमनेपि तथैव च ॥८४॥ 
अधोमुखाभिगमने कोलसष्वालनात्‌ स्वतः । 
यथा शुण्डालस (7? ) ङ्के तस्तथा यानः प्रधावति ॥=५।। 
जिससे कि जलापकर्षणयन्त्र-जल के खींचनेवाले यन्त्र की कील उस चक्र के भ्रमणार्थं तीन 

लगावे, इसके भ्रमण से ही वेग से धूम दौड़ता है इसके लगाने से दोनों चक्रों में शुण्डाल के 
अन्दर गमन आगमन हो उससे वात का खींचना बन सके । इससे धूम का प्रसारण फैलना या निकलना 
भी नि:संशय होता है । १८८ लिङ्क (डिग्री) में वायु का खींचना बन जायगा ओर धूम का निकलना भी 
निरन्तर उतना ही एकवार वेग से चक्र के गमन और आगमन से हो जावेगा । तथा धूम का निकलना 
जिस दिशा में शुण्डाल से वेग से होगा उसी दिशा में! वेग से विमान का गमन हो, घूमने या लौटने 
ऊर्ष्वगति करने नीचे जाने का कार्य कीलसञ्चालन से स्त्रतः हो जावेगा, जैसे शुण्डाल का सङ्केत होता 
है वैसे विमानयान प्रगति करता है ॥७६--८४॥ 

यस्माच्छुण्डालान्तर्गतचक्‌वेगात्प्रचालनस्‌ । 

तस्माच्छास्त्रोक्तविधिना कृत्वा शुण्डालान्‌ कमात्‌ ॥5६॥ 

प्रतिध्रूमोद्गमयन्त्रमूलदेशे पृथक पृथक, । 

द्वौ द्वौ सन्धारयेत्कीलशङकुभिस्सुहढं यथा ॥।८७॥। 

धूमप्रसा रणनालस्तम्भमूलेप्यथाविधि || 

दक्षिणोत्त रयोस्तद्वतपू्वे पश्चि मयो रषि ॥5८॥। 

सन्धारयैदेवमेव प्रतिपाइवे हढं यथा । 

अन्तर्बाह्योष्णावेगद्दयमग्न्यातपयोः कामत्‌ ॥८९॥ 

सम्यङ्‌ निवारयितु विधिवद्‌ यन्त्रोपरि कूमात्‌ । 

षट्संख्याकोष्मपालोहात्कुर्यादावरणां हृढम्‌ ॥६०॥ 

यन्त्रस्योर्ध्वाधो भागप्रदेशयोः पार्श्वयोरपि । 

यथा स्याद्‌ धरुमसद्रवार: कीलकान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥६१॥ 

एवं धूमोद्गमं यन्त्रं कर्तब्य सावधानतः । 

एतान्यन्त्राणि चत्वारिशत्कृत्वा सुदृढं यथा ॥६२॥ 

स्थापयेत्पीठकेन्द्र षु सम्यगावतंकीलकात्‌ । 

एतत्सहायतो व्योमयानं सञ्चरति क्रमात्‌ ॥ 8३ ॥ 

इति ध्रुमोदुगमयन्त्रः ॥ 
जिससे कि शुए्डाल के अन्दर चक्रवेग से व्योमयान का प्रचालन होता है अतः शाब्रोक्तविधि 

से क्रम से शुण्डाल बना कर ( उनमें से ) प्रत्येक धूमोदूगम यन्त्र के मूलदेश में प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो दो 
शुण्डालों को दृढ कील शंकुओं से लगावे, धूम प्रसारणनालस्तम्भ मूल में भी यथाविधि, दक्षिण उत्तर 


भाकल 


hy 
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में उसी भांति पूर्व पश्चिम में भी लगावे, इसी प्रकार प्रतिपार्श्वभाग में लगावे अन्दर बाहिर के दोनों 
उष्णवेग अग्नि आतप के सम्यक हटाने को यन्त्र के ऊपर क्रम से, छठी संख्या बाले डष्मपा लोहे से 
यन्त्र के ऊपर नीचे भाग प्रदेशों में और पार्श्व भागों में दृढ आवरण करे, जिससे धूमसञ्चार हो इस 
प्रकार कील युक्त करे । इस प्रकार धूमोदूगम यन्त्र सावधानता से बनाना चाहिये, इन ४० यन्त्रो को 
सुद्दढ बना कर पीठकेन्द्रों में घूमने वाली कील से स्थापित करे इनकी सहायता से व्योमयान गति करता 
है ॥ ८६-६३॥ धूमोद्गम यन्त्रविषय समाप्त हो गया ॥ 
अथ विद्युयन्त्रनिणंय:--अब बिदयुन्त्र का निर्णय देते हैं-- 
तदुक्त यन्त्रसर्वस्वे-वह यह यन्त्रसर्वस्व में कहा है-- 
संघर्षणां पाकजन्यं जलपातं तथैव हि । 
सांयोजक& किरणाजन्यमित्यादीनि शानतः ॥ ९४ ॥ 
द्वात्रिशदिति प्रोक्तानि विद्युयन्त्राण्यथाक्रमम्‌ । 
एतेषु व्योमयानोपयुक्तं सांयोजकं भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
एतेनैव प्रकर्तव्यं विद्युयन्त्र यथाविधि । 
शक्तितन्त्रे यथाप्रोक्तमगस्त्येन महषिणा ॥ ६६ ॥ 
संघर्षण, पाकजम्य, जलपात, सांयोजक, किरणजन्य इत्यादि ३२ विद्युयन्त्र शाख से कहे हैं 
इनमें व्योमयान के उपयुक्त सांयोजक है इससे ही विद्युयन्त्र बनाना चाहिये जेसा कि महर्षि अगस्त्य ने 
शक्तितन्त्र में कहा है ॥ ६४-६६ ॥ 
उक्त हि शक्तितन्त्रे-कहा ही है शक्तितन्त्र में -- 


पूर्वोक्तसांयोजकलोहेन पीठ यथांविधि। 
पञ्चत्रिशद्वितस्त्यावृताकारेणाथवा दृढम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कृत्वा पीठं ततस्तस्मिन्‌ प्रादक्षिण्यक्रमेण तु । 
कल्पयेत्पञ्नकेन्द्राश तन्मध्ये चैककेन्द्रकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
वितस्तिपञ्चकान्तरं कुर्यात्केन्द्रद्वयान्तरे । 
्द्रसंख्यानुसारेण कुर्यात्‌ पात्राण्यथाक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 

चतुवितस्त्यायामं च वितस्तिद्वयमुन्ततम्‌ । 
यथाकुम्भान्तरालं स्यात्तथेवास्याम्तरालकम्‌ ॥ १०० |! 


पूर्वोक्त सांयोजक लोहे से यथाविधि पीठ बनावे, ३५ बालिश्त गोलाकार से पीठ बना कर उसमें 
घूम के क्रम से पांच केन्द्र बनावे उनके बीच में एक केन्द्र ५ बालिश्त के अन्तर से दो केन्द्रों में, केन्द्र 
संख्यानुसार पात्र बनावे, ४ बालिश्त लम्बा २ बालिश्त उठा हुआ जैसे घडे का भीतरी भाग--अवकाश हो 
वेसा अवकाश रखे ॥ ६७-१००॥ 


_ % 'सांयोजिकम्‌' ( मुल पाठ ) परन्तु आगे सर्वत्र 'सांयोजक पाठ हैं । 
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कुर्यादेवं पात्रमुलाकारं पञ्चाद्‌ यथाविधि । 

वितस्त्येकायामकं च वितस्त्येकोन्नतं तथा ॥ १०१ ॥ 

नालवत्कल्पयित्वाथ तस्योपरि हढं यथा । 

सन्धारयेद्‌ यथाछिद्र' पात्रमध्यं भवेदिति ॥ १०२ ॥ 

चलुवितस्त्यायामेन वतुं लाकारतः क्रमात्‌ । 

तन्नालोध्वंमुखं कुर्थात्सुहृढं मनोहरम्‌ ॥ १०३ ॥ 

पर्चान्मयूखकेशाख्यमुग च मे सुशोधितम्‌ । 

आहृत्य क्षारमाठू ण्णोत्पन्नद्रावकपुरिते ॥ १०४ ॥। 

भाण्डे निधाय विधिवत्‌ पाचयेद्‌ यामपञ्चकम्‌ । 

सम्यक्‌ संक्षालयित्वाथ शुद्धशीतकवारिणा ॥ १०५॥ 

इस प्रकार पात्रमूलाकार बना कर पीछे यथात्रिधि १ बालिश्त ऊ चा नाल के समान बना कर 

उसके ऊपर ऐसे दृढ युक्त करदे जिससे नाल का छिद्र पात्र के मध्य में हो जावे ४ बालिश्त लम्बाई से 
गोलाकार उस नाल का ऊपरिमुख मनोहर दृढ करे पश्चात्‌ मयूखकेश नाम मृग ( सम्भवतः केसरी सिंह ) 
के चर्म सुशोधित क्षार को लाकर आवृण्ण कत्तृण-लोहिष ठण से उत्पन्न द्रावक से भरे पात्र में रख कर 
विधिवत्‌ ५ प्रहर तक पकावे फिर शुद्ध शीत जल से घोकर-।। १०१-१०५ ॥ 

ज्योतिमु खी कारुवेल्ली सारस्वतमतः परम्‌ । 

"एतेषां बीजतस्तेलं समाहरेत्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ १०६ ॥ 

त्रिसप्तषोडशांशप्रकारेरो कघटे क्रमात्‌ । 

सम्मेल्य पश्चात्‌ क्षारस्य द्रावकं च यथाविधि ॥ १०७॥ 

चतृष्षष्टये कभागांशं तस्मिन्‌ सम्मेलयेत्‌ पुनः । 

तच्चर्म पुनरादाय एतत्तैले नियोजयेत्‌ ॥ १०८॥ 

पश्चात्‌ सूयंपुटे दद्याच्चतूविंशहिनावधि । 

रक्तवरां (।?) स्था (थ्या ?) लतल्यं तच्चर्मशि भवेत्‌ क्रमात्‌ ।। १० ९॥। 

पूर्वोक्तपात्रना लस्य मुखच्छिद्राकृतियंथा । 

प्रच्छिद्य तच्चमं तस्मिन्‌ पञ्चरन््राणि कारयेत्‌ ॥| ११०॥। 

ज्योतिमु खी-मालकंगनी, करेला, सारस्वत-ब्राह्मी ? इनके बीज से निकले तेल प्रथक प्रथक_ 

लावे, तीन सात सोलह अ शों में क्रमश: लेकर घडे में मिला कर क्षार का द्रावक भी यथाविधि ६४ वें 
का १ भागांश उसमें मिलावे पुन: उस चर्म को लेकर तैल में २४ दिन तक नियुक्तं करे-तर करे पश्चात्‌ 
सूर्यपुट में दे दे-धूप में रख दे जब स्थाल-हण्डी का नीचे का भाग रक्त बण उस चर्म पर हो जावे पूर्वोक्त 
यन्त्रनाल के मुखछिद्र की आकृति जेसी थी, उस चर्म को छेदकर उसमें पांच छिद्र करे-।।१०६-११०॥ 

पश्चात्‌ समन्तात्‌ तत्पात्रमुखे छिद्र हृढ यथा । 

आच्छाद्य तच्चर्म पश्चाद्‌ बन्धयेच्छङ्कुभिः क्रमात्‌ ॥ १११ ॥ 
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एवं क्रमेशोव कृत्वा पञ्चपात्राण्यथाविधि । 
पीठस्थपञ््चकेन्द्र षु स्थापयेत्कीलकशङ्कुभिः ॥ ११२ ॥ 
पश्चान्मृत्रं ग॒[?)दभानां षोडशद्रोणसम्मितम्‌ । 
लिङ्कुषोडशकेगालान्‌ सुहृढं खनिजोडूवान्‌ ॥ ११३॥ 
तथैव लवणांलिङ्कुत्रयं चेव ततः परम्‌ । 
लिङ्कद्रयं शुद्धसार्प शुद्ध लिङ्कूद्रयं रविम्‌ ॥ ११४॥ 
पूरयेत्‌ पूर्वेदिक्पात्रे तत्तदृभागानुसारतः । 
एवं सम्पूर्य प्राचीदिकपात्रे पश्चात्‌ तथैव हि॥ ११५ ॥ 
फिर पात्रमुख में हुए छिद्र को हढ सब ओर से ढक कर चमं को शांकुशओं से बान्ध दे पश्चात्‌ 
पीठस्थ पांच केन्द्रों में पांच यन्त्र कीलशंकुओं से स्थापित कर दे। फिर गर्धों का मूत्र १६ द्रोण ( मण ) 
परिमाण १६ लिङ्क (डिग्री) उष्णता परिमाण खनिज से उत्पन्न अङ्गार तथा ३ लिङ्क परिमाण लवण २ 
लिङ्क शुद्ध सापे सर्पविष, २ लिङ्क रबि-तास्बा या आख वृक्ष, पूर्व दिशा के यन्त्र में भर दे उस उसके 
भागानुसार से इस प्रकार पूर्व पात्र में भर कर--॥ १११-११५ ॥ 
पश्चात्‌ पश्चिमदिक्पात्रे वक्ष्यमाणान्‌ प्रपूरयेत्‌ । 
सप्तविद्युदगममरिएः प्राणक्षारत्रयोदश ॥ ११६ ॥ 
ढ्वाविशच्छशविष्ठां (7?) च सम्मेल्य विधिवत्ततः । 
यन्त्रो सम्पूर्य विधिवदाहरेद्‌ द्रावक क्रमात्‌ ॥ ११७॥ 
भागद्वयं चोष्टमूत्र द्रावकस्येकभागकम्‌। 
पुरयित्वा प्रतीचीदिग्भाण्डे सम्यक्‌ प्रमाणतः ॥ ११८ ॥ 
पश्चात्खड्गमुगास्थीनि पञ्चाशल्लिङ्कमेव हि । 
लिङ्घुत्रिशद्‌ गन्धकं च चिञ्चाक्षारस्तथैव हि॥ ११६॥ 
लिङ्कषोडशकं तद्वदयस्कान्तमतः परम्‌ । 
अ्रष्टाविशल्लिङ्कुमात्र तन्भूत्रे सन्तियोजयेत्‌ | १२० ॥ 
पश्चात्‌ पश्चिम दिशा वाले पात्र में आगे कहे जाने वाले पदार्थों को भर दे, ७ भाग विद्य॒दू- 
गममणि--चुम्बक ? १३ भाग प्राणक्षार--नवसादर, २२ भाग शश की विष्ठा एक पात्र में विधिवत 
मिला कर यन्त्र में भर कर द्रावक-अर्क निकाल फिर २ भाग ऊण्ट का मूत्र द्रावक का एक भाग पश्चिम 
दिशावाले पात्र में भर कर पश्चात्‌ ५० लिङ्क गेण्डे मृग की हड्डियां ३० लिङ्क गन्ध, १६ लिङ्क चिंचा- 
क्षार--अमली का क्षार, २ लिङ्क अयस्कान्त, २८ लिङ्क प्रमाण मूत्र में डालदे-मिलादे ॥ ११६-१२० ॥ 
पश्चात्‌ सप्तदशोत्तरशतसंख्यात्मकः पुनः । 
तडिन्मित्रमणि तस्मिन्‌ स्थापयेन्मध्यभागके ॥ १२१॥ 
एवं सम्पूर्य विधिवत्‌ पश्चिमे केन्द्रपात्रके । 
वक्ष्यमाणपदार्थाइचोत्तरपात्रे प्रपुरयेत्‌ ॥ १२२॥ 


सुन्दरबिमान | [ २६५ 


ततोपामागबीजानां तैलमेकादशांशकम्‌ । 
सर्पास्यबीजतैलं च द्वात्रिशांशं तथैव हि॥ १२३॥ 
चत्वारिशदयस्कान्ततैलांशं च यथाक्रमम्‌ । 
तर्यु्तराशीतिभागांशगजमूत्र नियोजयेत्‌ ॥ १२४॥ 
तै लत्रयवृतीयांशादधिकं गजसूत्रकम्‌ । 
मेलयित्वा सप्रमाणाम्रुदीची केन्द्रसंस्थिते ॥ १२५॥ 
पश्चात्‌ ११७ संख्या तडितमशि ? को मध्यभाग वाले में रखे, इस प्रकार पश्चिम केन्द्रपात्र में 
भर कर पुन: उत्तर पात्र में कद्दे जाने वाले पदार्थो को भरे फिर अपामार्ग-चिडचिडे के बीजों का तेल 
११ भाग ३२ अंश सपॉस्य बीज--सर्पाख्य ? नागकेसर बीज का तेल ४० भाग अयस्कान्त का तेल ८३ 
गजमूत्र-हाथी के मूत्र में डाल दे फिर तीनों तेलों के तृतीय अंश से अधिक हाथी का मूत्र मिलाकर 
उत्तर दिशा के केन्द्र में स्थित हुए--॥ १२१-१०५ ॥ 
पात्र सम्पूरयित्वाथ पश्चात्‌ तस्मिन्‌ यथाविधि । 
पारदं सेहिकक्षारं तथा पार्वेणिसत्त्वकम्‌ ॥१२६॥ 
त्रिशद्विशत्पञचविशत्पलभागान्‌ पृथक्‌ पृथक । 
प्रत्येक तोलयित्वाथ सम्यक, सम्पूरयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १२७॥ 
मणिप्रकारेणोक्ताष्टशतसंख्यात्मक शिवम्‌ । 
- स्थापयेद्‌ भास्करमरि तन्मध्ये तैलशोषितम्‌ ॥ १२८ ॥ 
एवमृत्तरकेन्द्रस्थपा त्रे वस्तुप्रपूरणम्‌ । 
कृत्वा दक्षिणकेन्द्रस्थपात्रेप्येवें यथाविधि । १२६ ॥ 
द्वादशर्चेकविशत्षोडशभागांशकाः क्रमात्‌ । 
ग्रन्थिद्रावक (च) पञ्चमुखीद्रावकमेव च ॥ १३० ॥ 
सवेतापु्जाद्रावक च मेलयित्वा यथाविधि । 
गोमूत्र द्रवभागांशात्पञभागाघिके क्रमात्‌ ।। १३१ ॥ 
पात्र में भर कर पश्चात्‌ उसमें यथाविधि पारा, सेंहिक क्षार, बडी कटेली का क्षार, पार्वणि- 
सत्त्त--वंशसक्त्व-वंशलोचन ? या जिसके पर्व पर्व में वेसा ही अङ्ग हो ईख की भांति, लाल रंग, लम्बे 
फत्ते, लाल फूल, सूक्ष्म कांटे वाला, सपेविष विनाशक, कडवे सार वाला कृष्णपक्ष में खिलने वालः ( देखो 
कापी १४ श्लोक ७८-८० ) पार्वेणि वृत्त होता है ये तीनों ३०, २०, २५ पल अर्थात्‌ १२०, ८०, १०० 


तोला क्रम से भागों को प्रथक प्रथक्‌ प्रत्येक तोल कर भली प्रकार भर दे, मणि प्रकार से उक्त आठ सौ. 


संख्यात्मक तेल से शोधित कल्याण कर भास्करमणि -सूयकान्त मणि को उसके मध्य में स्थापित करे। 
इस प्रकार उत्तर केन्द्र में स्थित पात्र में वस्तु प्रपूरण करके दक्षिण केन्द्रस्थ पात्र में भी यथाविधि १२ 

२९, १६ भाग रूप क्रम से ग्रन्थिद्रावक--पिप्पला मूजरस, वासारस, श्वेत शरपुखा रस या श्‍वेतगुज्ञा 
रस यथाविधि मिला कर उक्त द्रव भागांशों से ५ भाग अधिक अर्थात्‌ ५४ भाग गोमूत्र में क्रम 
से-॥ १२६-१३१ ॥ 
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संयोज्य पुर्वोक्तपात्र प्रयेत्सप्रमाणतः । 
ज्योतिमंयूखकन्दं सप्तचत्वारिशतिस्तथा ॥ १३२ ॥। 
अ्र्ट्रविशल्लिङ्क कान्तलोहं चाष्टादशात्मकम्‌ । 
द्वात्रिशल्लि्कूप्रमाणाकुडुपं दशसंख्यकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
तोलयित्वाथ तत्पात्रे योजयित्वा तथैव हि। 
द्विनवत्यात्मकं ज्योतिर्मणिक्षी विशोधितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
तस्मिन्‌ संस्थापयेत्पश्चाच्चाक्रायरिमत यथा । 

एवं दभियाकेन्द्रस्थपात्रे वस्तुप्रपूरणाम्‌ ।। १३५॥ 
कृत्वाथ मध्यकेन्द्रस्थपात्रे शक्ति प्रपूरयेत्‌ । 

कतेव्यं. पञ्चपलग्राहकलोहेनेव शास्त्रतः ।। १३६॥ 
विद्युत्सम्पू रणार्थाय शक्तिपूरकपात्रकम्‌ । 


पूब पात्र में मिला कर भरदे, ज्योतिमयूख कन्द? ४७, १८ संख्या वाला कान्तलोह, २८, १० 


संख्या बाला कुडुप ? ३२, तोल कर उस पात्र में डाल कर €२ संख्या में ज्योतिमंशि--आख ? के चीर 


में शोधित उसमें रख दे, चाक्रायण के मतानुसार इस दक्षिण केन्द्र पात्र में वस्तु भर कर मध्यकेन्द्रस्थ 


पात्र में शक्ति को भरे चपलम्राहक लोहे से विद्युत्‌ को भरने के लिये शक्तिपूरक पात्र करना 
चाहिए ॥ १३२-१३६॥ 


चपलग्राहकमुक्त लोहतन्त्रे-चपलम्राहक लोहा कहा है लोहतन्त्र में-- 


चूणाग्रावश्‍्वेतनिर्यासमुत्काचां तथंव हि ॥ १३७॥ 
मघुशुण्डिककन्दर्पककंटत्वस्वराटिकान्‌ t 
कड्कोलनिर्यासकं चेत्येतत्‌ संशोध्य शास्त्रतः ॥ १३८ ॥ 
वसुरुद्राब्धिनक्षत्रदिग्बाणाग्निमरुत्क्रमात्‌ । 

टडूणां द्वादशांशं च सन्तोल्य विधिवत्‌ तथा ॥ १३६ ॥ 
उरणास्याख्यमूषायां तत्तद्भागानुसारतः । 

सम्पूय विधिवत्‌ पश्चात्‌ कुण्डे कुण्डोदराभिघे ।। १४० ॥ 
संस्थाप्य त्रिमुखी भस्त्राद्‌ ध्मनेत्‌ सम्यग्यथाविधि । 
सप्तशोडषोत्त रचत्‌इशतकक्ष्योष्ण वेगतः ॥ १४१ ॥ 
संगृह्य तद्रसं यन्त्रमुखे सम्पूरयेच्छने: । 
चपलग्राहक लोहं भवेत्पश्चाद्‌ हढं मृदू ॥ १४२ ॥ 


चूना, आब श्वेत--श्वेत प्राव-सङ्गमरमर, निर्यास-लाख, मृत्‌ -सोरठ मिट्टी, काच, मधु- 


शुण्डिक कन्दप-हाथी शुण्डा वृक्ष का मूल ?, कर्कटल्वक -बिल्व वृक्ष की छाल, कोडी, कंरोल निर्यास-- 
शीतल चीनी का नोन्द । इन्हें शास्र से शोध कर ८,११, ७,२८,१०,५१(७),३, ५ भागों को लेकर सुहागा 
९२ भांग तोल कर विधिवत उरणास्याख्य मूषा पात्र में उनके भागानुसार भर कर कुण्डोदर नामक कुण्ड 


सुन्दरविमान ] [ २६७ 


में रख कर तीन मुख वाली भख्चा से धमन करे ४२३ दर्जे की उष्णता के वेग से तपाकर--गला कर डप 
गले रस को यन्त्रमुख में धीरे से भर दे यह चपलग्राहक लोहा हो जावे ॥ १३७--१४२ ॥ 
शक्तिपूरकपात्रनिणंय:--शक्तिपूरक पात्र का निणेय-- 
वितस्तिपञ्चकायामँ विस्त्यष्टकमुन्नतम्‌ । 
ग्रध॑चन्द्राकृति पीठं गात्रमेकवितस्तिकम्‌ ॥ १४३ ॥ 
चपलग्राहकलोहेनैव कुर्याद्‌ यथाविधि। 
शक्तिपू रकपात्रं तन्मध्ये संस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १४४ ॥ 
पात्रमूलं बृहत्कुम्भाकारवद्‌ वतुल तथा। 
द्रोणवन्मुखभागं च कल्पयित्वा यथाविधि ॥ १४५ ।। 
एतदाकारतः काचकवचं तस्य कारयेत्‌ । 
वितस्तित्रयमायामं षड्वितस्त्युन्नतं तथा ॥ १४६ ॥ 
नालद्वयं प्रकतंव्यं द्रोणवत्सुहढ यथा । 
स्थापयेत्‌ तत्पात्रमध्ये दक्षिणोत्तरतः क्रमात्‌ ॥ १४७ ॥ 
पू बालिश्त लम्बा ८ बालिश्त ऊ चा अर्धचन्द्राकार वाला नीचे का भांग १ बालिशत मोटा 
चपलम्राहक लोहे का शक्तिपूरक पात्र यथाविधि करे, उसके बीच में पात्रमूल बडे घडे के आकारजैसा 
गोल कलश की भांति मुखभाग बनाकर ऐसे आकार में कांच का कवच उसका बनावे, ३ बालिश्त लम्बा 
६ बालिश्त उठा हुआ तथा दो नाल कलश की भांति दृढ करने चाहिए, इन्हें पात्र के मध्य में दक्षिण 
ओर उत्तर के क्रम से स्थापित करे ॥ १४३-१४७ ॥ 
चक्रद्यं चोभयनालमध्ये स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 
तयोरावरणां कुर्यात्‌ काचेनेवाथ पूर्ववत्‌ ॥ १४८॥ 
चक्रयोरुभयोर्मध्ये नालयोर्बाह्यतः क्रमात्‌ । 
सन्धिकीलं कल्पयित्वा स्थापयेत्‌ सरलं यथा ॥ १४६॥ 
्रमणात्‌ सन्धिकीलस्य नालयोरभयोरपि । 
चक्राणि भ्रामयेद्‌ वेगात्‌ तेन शक्त्यूध्वेगा भवेत्‌ ।। १५०॥। 
चतुदिक्षु स्थितविद्युत्ात्रमूलाद्‌ यथाविधि । 
मध्यपात्रस्थनालद्वयमूलावंघि क्रमात्‌ ॥ १५१ ॥ 
नालद्वयमयस्कान्तलोहेन रचितं ततः । 
षडडङ्गुलायामयुक्त सन्धानं कारयेदथ ॥ १५२ ॥ 
दो नालों के मध्य में दो चक्र स्थापित करे उन चक्रों का कांच से आवरण पूत्र जेसा करे, 
दोनों चक्रों के बीच में नालों की बाहिरी ओर क्रमश: सन्धि कील लगा कर सरल रखे, सन्धिकील के 
भ्रमण से दोनों नालों के चक्र को वेग से घुमावे इससे चारों दिशाओं में स्थित विद्युत्यात्र मूल से मध्य- 
पात्रस्थ दो नालों के मूल के अवधिक्रम से शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जावेगी, दो नाले अयस्कान्त से रचे पुनः 
६ अ गुल लम्बा जोड लगावे | १४८-१५२ ॥ 


[ बृहृदू विमानशास्त्र 


वेष्टयेद्‌ रुरुकमृगचमं नालद्वयोपरि । 
तस्योपरि पुनः पट्टतन्तूर्वा पटमेव वा ॥ १५३ ॥ 
ेष्टयेत्सुहढं सम्यक्‌ पश्चात्‌ तन्नालयोः क्रमात्‌ । 
कृत्वा वज्त्रमुखो ताञ्जतन्त्रीन्‌ द्रावकशोधितान्‌ ॥ १५४ ॥ 
एकंकनालान्तराले द्वौ ढ्व तन्त्रीनु नियोजयेत्‌ । 
तत्तन्त्रीन्‌ शक्तिपू रकपात्रनालद्वयान्तरे ॥ १५५ ॥ 
सन्धारयेत्समाहूत्य काचकुप्पिकपर्वंकम्‌ । 
झक्तिपूरकपात्रेथ पारमष्टपलं न्यसेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
एकनवत्युत्तरत्रिशतसंस्याकात्मक ततः । 
विद्युन्मुखमशि ताञ्रतन्त्रीभिः परिवेष्टितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
संयोगकीलकयुतं तस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । 
पश्चात्‌ पूर्वोक्तनालस्थतन्त्रीनाहृत्य यत्नतः ॥ १५८ ॥ 


उन दोनों नाला के ऊपर रुरूचर्म--काले हरिण के चमं को लपेट दे फिर उसके भी ऊपर 


पटतन्तु— सूत या पटवस्त्र ही उन नालों पर सुदृढ लपेट दे फिर द्रावक में शुद्ध की हुई बज्नमुखी ताम्र- 
तन्त्रियों को अर्थात्‌ बजमुखी ताम्बे की तारों को एक एक नाल के अन्दर दो दो करके तारों को नियुक्त 
करे-फिट करे जो कि शक्तिपूरक पात्रस्थ दो नालें हैं उनके अन्दर कांच की कुप्पि--आवरण (बह्भ जेसे ) 
के साथ लगावे | शाक्तिपूरक पात्र में पारा आठ पल--३२ तोला रख दे, तीन सो इक्यानवे ३६१ संख्या 
बाली बिद्युन्मुखमणि को ताम्बे की तारों से लपेट संयोग कीलक युक्त उसमें लगा दे फिर पूर्वोक्त नालों 
की तारों को लेकर यन्त्र से--॥ १५३-१५८ ॥ 


विदयून्मुखमणोस्संयो जनकीलकतन्त्रिषु । 

सन्धारयेद्‌ हृढं काचकं कुरन्धमुखेन हि॥ १५९ ॥ 
एवं कृत्वा मध्यपात्र विहायाथ पुनः क्रमात्‌ । 

अवशिष्टेषु पात्रेषु पृथक्‌ प्रथग्यथाविधि ॥| १६० ॥ 
मन्थानवत्‌ स्थितौ द्वौ दौ मथनोन्मथनाभिधौ । 
स्थापयेत्कीलकस्तम्भौ सरलभ्रमां यथा ॥ १६१ ॥ 
पात्राणां मध्यकेन्द्र षु शास्त्रोक्‍्तेनेंव वत्मंना । 

अयस्कान्तेन वा नोचेच्छक्तिस्कन्धेन वा कृतान्‌ ॥| १६२ ॥ 
स्तम्भान्‌ संस्थापयेत्‌ तेषु एकेक च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वितस्तित्रयमोन्नत्यं गात्रमेकवितस्तिकम्‌ ।। १६३ ॥ 


विद्युन्मुखमणि--डायनेमो ? की संयोजक कील वाली तारों में कांच को कुरन्ध मुख--नीचे 


भूमि वाले छिद्रमुख से हृढ जोड दे या कांच के दो कोश वाले छिद्रमुख से ऊपर कहे तारों को जोड 
दे । ऐसा करके मध्य पात्र को छोड कर अन्य अवशिष्ट पात्रों में यथाविधि प्रथक्‌ प्रथक्‌ मन्थनसाधन के 
समान स्थित दो दो मथन उन्मथ नामक कील स्तम्भ लगावे जिससे मध्यकेन्द्रों में वतमान पात्रों का 


सुन्दरबिमान ] | [ २६६ 


शाब्रोक्त माग से सरल श्रमण हो सके अथवा अयस्क्रान्त से या शक्तिस्कन्ध से किये स्तम्भों को उनमें 
एक एक स्थापित करे । ३ बालिश्त ऊ चाई १ बालिश्त मोटाई--॥ १५६-१६३ ॥ 
एकंकस्तम्भप्रमाणमिति शास्त्रविनिणंयः । 
मथनोन्मथनयन्त्रपर्वभागे यथाक्रमम्‌ ॥ १६४ ॥ 
उत्क्षेपणापक्षेपणचक्रकीलानु पृथक पृथक । 
सन्धारयेत्‌ ततो मध्यस्तम्भस्थानाद्‌ यथाकुमम्‌ ॥१६५॥ 
उत्क्षेपणापक्षेपण की लावधिसुशोधितस्‌ । 
्रष्टाङगुलायामनालमेक सन्ध्रारयेदु हृढम्‌ ॥ १३६ ॥ 
पश्चात्पञ्चाङगु लायामचकारि सुहृढान्यपि । 


कृत्वा जलाहरणयन्त्रचकवन्मनोहरम्‌ ॥ १६७॥ 
सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र पन्चसंख्याकमेण तु । 
कीलकैस्सरलैस्सम्यङ्नालस्यो भयपाश्वैयोः ॥ १६८ ॥। 


ततश्शक्तिस्कन्धलो हादङ्गुलद्वयमानतः । 
पट्टिकान्‌ कारयित्वाथ शोधयित्वा यथाविधि ॥ १६९ ॥ 
आबृत्तनालान्तगेतचकाण्यारभ्य शास्त्रतः । 


मथनोन्मथनयन्त्रवामदक्षिणपार्वंयोः ॥ १७०॥ 
संस्थितोतक्षेप णापक्षेपणाचकान्तरावधि । 
मथनोन्मथनयन्त्रो भयपात्रस्थकेन्द्रयो ॥ १७१ ॥ 


एक एक स्तम्भ का प्रमाण है यह शास्त्र का निर्णय है, मथनोन्मथन यन्त्र के पूर्व भाग में 
यथाक्रम उत्तेपण--ऊपर फेंकने अपक्षेपण नीचे फेकने की चक्रकीलें प्रथक्‌ प्रथक्‌ लगावे, मध्यस्तम्भ स्थान 
से यथाक्रम उत्तेपण अपक्षेपण की कील तक सुशोधित ८ अ गुल लम्बा एक नाल लगावे, पश्चात ५ 
अ गुल लम्बे सुदृढ चक्र भी जल्लाहरण-चक्र -राहट की भांति मनोहर बनाकर शाल्लानुसार सरल कीलों 
नाल के दोनों पासो में लगावे । फिर शक्तिस्कन्ध लोहे से २ अ गुल माप की पट्टिकाए बना कर ओर 
यथाविधि शोध कर घूमने वाले नाल के अन्तर्गत चकों को आरम्भ कर शास्त्र से मथन-उन्मथन यन्त्र 
बाए' दाए चक्रों की अवधि तक मथनोन्मथन यन्त्र के दोनों पात्रों के केन्द्र में-॥ १६४-१७१॥ 

( आगे देखो कापी संख्या १६) 
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हस्तलेख कापी संख्या १६-- 
संस्थितत्रिचक्रमुखस्तम्भकीलकयोः क्रमात्‌ । 


संयोज्य विधिवत्पर्चात्‌ स्तम्भस्थप्रतिनालयोः॥ १७३ ॥6 
पाइवंयोरुभयोर्मध्ये चानुलोमविलोमतः । 
सन्धारयेद श्रामणकीलकान्‌ सुहढं यथा ॥ १७४॥ 
एतत्कोलकञश्रमणादु दधिनिमेन्यने यथा । 
मच्थानरज्जुग्रहणहस्तौ वेगात्‌ पुनः पुनः॥ १७५ ॥ 
ऊर्ध्वाधोभागयोस्सम्यगनुलो मविलोमतः । 
संश्रामयेत्‌ तथा नालोभयपाइ्व॑स्थपट्टिका (म्‌?) ॥१७६॥ 
ऊर्ध्वाधोभागयोस्सम्यग्श्रामयेद्‌ वेगतः क्रमात्‌ । 
पश्चाद्‌ दपंसाशाञ्जोक्तधृण्याकर्षणदर्पणात्‌ ॥ १७७ ॥ 
उलुखलोपरि न्यस्तवेणुपात्राकृतियंथा । 
कुर्याच्चत्वारि पात्राणि चतुष्पात्रोपरि क्रमात्‌ ॥ १७५॥ 
विधिवद्‌ योजयेत्‌ सम्यङ्‌ मुखस्थाने पृथक्‌ पृथक्‌ । 

—स्थित तीन चक्रमुख बाली दो स्तम्भकीलों में क्रम से संयुक्त कर पश्चात्‌ स्तम्भस्थ प्रतिनाल 
के पाश्‍वों' में अनुलोम विलोम रीति से घुमनेवाली कीला को टढ लगादे इन कीलो के भ्रमण से दही 
मथने में जैसे मन्थन डोरी पकड़े हुए हाथ बेग से बार वार ऊपर नीचे भागों में अनुलोम विलोम--सीचे 
उलटे ढंग से घुमावे वैसे ही नालों के दोनों ओर वाली पट्टिका ऊपर नीचे भागों में सम्यक्‌ वेग से घुमादे 
पश्चात्‌ दर्पणशास्त्र में कहे घृण्याकर्षणदर्पण--सूय या सूर्यकिरण को खींच लेने वाले दपेण-सूयेकान्त 
से चार पात्र करे और चार पात्रों के ऊपर क्रम से विधिवत्‌ सम्यक मुखस्थान में युक्त करे ऊखल के ऊपर 
रख बांस पात्राकृति के समान-- ॥ १७३-१७८ ॥ 
पात्रलक्षणां लल्लेनोक्तम--पात्रलक्षण लल्ल आचार्य ने कहा है-- 

ग्रादावष्टाङ्गुलायामं वितस्त्येकोन्ततं तथा ॥ १७६ ॥ 
कृत्वा तन्मध्यदेशेथ शास्रोक्तेनैव वर्त्मना । 
वितस्तिद्वयमायामं षड्वितस्त्युन्नतं तथा ॥ १८० ॥ 
कल्पयित्वा तदन्ते षड्वितस्त्यायामविस्वृतम्‌ । 


# संख्या कापी १० से प्रागे के क्रम से है। 


कला 


सुन्दरविमान ] [ २७१ 
कुर्यान्मुखबिलं चैवं नाललक्षणमीरितम्‌ ॥ १८१॥ 
वेणुक्षारं काचपात्रे पञ्धविशतिपलं ततः । 
सम्पूर्य विधिवत्‌ तस्मिन्‌ संशुद्धद्रावकैः क्रमात्‌ ॥ १८२॥ 
पञ्नविशदुत्तरत्रिशतसं ख्यात्मकं तथा । 
झालीक्षारेण संयोज्य निक्षिपेदंशुपामशिम्‌ ॥ १८३ ॥ 
आदि में ८ अङ्गुल लम्बा १ बालिश्त ऊ चा उसके मध्य देश में शास्त्रमाग से बनाकर उसके 
अन्त में २ बालिश्त लम्बा, ६ बालिश्त ऊ चा बनाकर उसका ६ वालिश्त लम्बा सुखविल करे यह नाल का 
लक्षण कहा है । वेणुच्चार--वाँस का क्षार २५ पल अर्थात्‌ १०० तोले कांचपात्र में भरकर विधिवत्‌ उसमें 
शुद्ध द्राबकों से ३२५ पल ? शालीचार से मिलाकर अंशुपामणि सूर्यकान्त ? को डालदे-।। १७६-१८३ ॥ 
पश्चाच्छालीद्णं सम्यक्‌ तस्योपरि प्रमाणतः । 
आच्छाद्य प्रतिपात्रस्य मुखभागे हढं यथा ॥ १८४ ॥ 
सन्धारयेत्‌ कीलकाभ्यां सूर्याभिमुखतः क्रमात्‌ । 
एभिराकषितास्सम्यक_ किरणास्सर्वतोमुखाः ।। १८५॥ 
पञ्चोत्तरशतकक्ष्यप्रमाणोष्णोन संयुताः । 
चतुष्पात्रेषु वेगेन प्रत्यहं प्रविशन्ति हि ॥ १८६॥ 
एवं क्रमाद्‌ द्वादशाहमातपे तापयेद्‌ यदि । 
ग्रशीत्युत्तरसाहस्रलिङ्कृविद्य॒त्‌ प्रजायते ॥ १८७ ॥ 
प्रतिपात्रेप्येवमेव शक्तिस्संलभते प्नवम्‌ । 
एतच्छक्ति समाहृत्य शक्तिपूरकपात्रके ॥ १८८॥ 
सन्नियोजयितु पश्चादयस्कान्तस्य लोहतः । 
कृत्वा षडडङ्गुलायामनालानापात्रूलतः ॥ १८९ ॥ 
आहृत्य शक्तिपुरकपात्रे सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । 
कवचं कारयेत्‌ पश्चात्‌ तेषां रुरुकचर्मणा ॥ १९० ॥ 


पश्चात्‌ शालीट्ण उसके ऊपर प्रमाण से ढककर प्रत्येक पात्र के मुखभाग पर दो कीलों से 

सूर्य की ओर युक्त करदे, इनसे सब ओर से आकर्षित हुई किरणें १०५ दर्जे की उष्णता से युक्त हुई 
चारों पात्रों में वेग से प्रतिदिन प्रविष्ट होती हैं इस प्रकार १२ दिन धूप में यदि तपावे तो एक सहस्र 
अस्सी डिग्री की विद्युत्‌ उत्पन्न हो जाती हैं प्रत्येक पात्र में भी इस प्रकार शक्ति मिल जाती है, इस शक्ति 
को लेकर शक्तिपूरकपात्र-शक्ति भरनेवाले यन्त्र में नियुक्त करने को अयस्करान्त लोहे से पात्र के मूल तक 
६ अङ्गुल लम्बे नाल करके शक्ति पूरकपात्र में लेकर जोडदे लगादे उनके उपर आवरण रुरु--कृष्ण- 
हरिण के चमे से करावे-बनावे ॥ १८४--१६०॥ 

तस्योर्पार विशेषेण वेष्टयेत्‌ पट्टवस्त्रतः । 

तत्तन्तुभिर्वा विधिवत्‌ ततो नालान्तरे क्रमात्‌ ॥१९१॥ 


२७२ |] 


[ बहदू विमानशास्त्र 


शुद्धवजरमुखताम्रतत्त्रीद्रयं सुवचेसम्‌ । 
शक्तिपूरकपात्रेथ यथा संयोजितं भवेत्‌ ॥ १६२॥ 
तथा सन्धारयेत्सम्यक्‌ प्रतिनालेप्यथाविधि । 
शक्तिपुरकपात्रेथ रसं शतपले न्यसेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
पञ्चादेकनवत्युत्त रत्रिशतात्मकं शिवम्‌ । 
विद्युन्मुखमरि पूर्वोक्ततन्त्रीपरिवेष्टितस्‌ ॥ १६४॥ 
तस्मिन्निधाय विधिवत्‌ पश्चात्तन्मारि तन्त्रिषु । 
पूर्वोक्त नालस्थतन्त्रीस्सम्यक्‌ संयोजयेद्‌ हढम्‌ ॥ १९५ ॥ 
चतुष्पात्रस्थितान्‌ शुद्धखुरतेल प्रलेपितान्‌ । 
सम्भ्रामयेद वेगतो  मथनोन्मथनकोलकान्‌ ॥ १६६ ॥ 


उसके ऊपरि भाग को रेशमी वख्न या उसके धागों से लपेट दे फिर कम से नाला के अन्दर 


शुद्ध वजमुख ताम्बे की सुन्दर दो तारों को शक्तिपूरकपात्र में युक्त कर दिया जावे ऐसे प्रत्येक नाल में 
लगादे । शक्तिपूरकपात्र में १०० पल अर्थात ४०० तोला पारा डालदे, फिर उन तारों से लपेटी हुई ३६१ 
सुन्दर विद्य न्मणि को उसमें रखकर पश्चात्‌ मणितारों में पूर्वोक्त नालतारों को भली भांति लगादे, चारों 
पात्रों में स्थित खुरतेल-तिलतेल या नखीगन्धद्रव्य के तेल से मथनोन्मथन कीला को चिकनी करके वेग 
से घुमावे-॥ १६१-१६६॥ 


कक्ष्यद्विशतोष्णवेगाद्‌ भवेत्कीलकभ्रमो यदि । 
चतुष्पात्रस्थसूलेषुः$ पाचितेष्वंशुभि: क्रमात्‌ ॥ १६७ ॥ 
मथनोन्मथनचक्रार च (?) यथाक्रमम्‌ । 
यथा भवेद्‌ द्विसहस्तकक्ष्योष्णं वेगतो भृशम्‌ ॥ १९८ ॥ 
तन्मूलानि विशेषेण दधिवन्मन्थयन्ति हि। 


एतेन प्रतिपात्र ष्टशतलिङ्कृप्रमाणातः ॥ १६६ ॥ 
वेगादाविर्भवेद्‌ विद्युच्छक्तिरशुद्धातिवेगनी । 
्राचतुष्पात्रसूलाग्रादाविद्युत्पूरकान्तरे ॥ २०० ॥ 


सन्धारितकान्तलोहनालान्तर्गततन्त्रिभिः । 
एतच्छक्ति समाहृत्य शक्तिपुरकपात्रके ॥ २०१ ॥ 
सम्पुरयेत्‌ सप्रमाणं सावधानेन चेतसा । 
तच्छक्ति तत्रत्यमरिण: पात्रे संगृह्य पूर्येति ॥ २०२ ॥ 


यदि मथनोन्मथन कीलो का घूमना २०० दर्जे की उष्णता से हो तो किरणों से पके चारों 


पात्रस्थ मूलों में मथनोन्मथ चक्र २००० दर्जे की उष्णता से वेग के लें वह मूल विशेषत: दही मथने की 
भांति मथन करती हैं उससे प्रत्येक पात्र में ८०० डिग्री प्रमाण के वेग से अतिवेगिनी विद्य तशक्ति 
प्रकट हो जाती है चारों पात्रों के मूलाप् से विद्य त्यूरकपात्र के अन्दर तक चलतेहुए कान्त लोहनालान्तर्गत 


# मुत्रेपु' हस्तलेखे । 


सुन्दरबिमान ] 


[ २७३ 


तारोंद्वार इस शक्ति को लेकर पूरकपात्र में सावधान चित्त से सप्रमाण भरदे, बहांकी मणि 
उस शक्ति को पात्र में संग्रह कर भर देती हैं ॥ १६७-२०२ || 


क्ष 
शक्तिपूरकपात्रस्य पुरोभागे ततः परम्‌ । 


वितस्तिपञ्चकायामं वितस्तित्रयमुन्नतम॒ ॥२०३॥ 
कुम्भवद वतुं लाकारं पात्रमेक न्यसेद्‌ हढम्‌ । 
तत्पात्रं बेष्टयेत्सम्यग्‌ वारिवृक्षस्य चमंरणा ॥२०४।॥ 
सार्वेकालं यतो वारि तस्मिन्‌ प्रवहति स्वयम्‌ । 
ततो वारिप्रतिनिधि वारिचर्मनिरूपितम्‌ ॥२०५॥ 
एतेन पात्रस्य जलावरणां प्रभवेदु यथा । 
तथेव वारिवुंक्षस्य चमेणा भवति ध्र वम्‌ ॥२०६॥ 
सन्धाये पश्चात्‌ तत्पात्रे सप्रमाणा यथाविधि । 
शिखावलीद्रावकस्य द्वादशांशं तथैव हि ॥२०७॥ 
ग्रष्टादशांशायस्कान्तष्रावकं तदनन्तरम्‌ । 
वज्त्रचुम्बकद्रावस्य द्वाविशांशं यथाक्रमस्‌ ॥२०८॥ 
सम्पूर्य काचपात्रेषु स्थापयेत्‌ सुहृढं यथा । 


शाक्तिपूरक यन्त्र के सामनेवाले भाग में ५ बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त ऊंचा घड़े के समान 
गोल पात्र रखदे उस पात्र को भली प्रकार वारिवृक्ष-हीवेरव्रक्ष की छाल से लपेट दे, जिससे कि 
सर्वेकाल उसमें स्वयं वारि--जल बहता है तब ही वारि--जल का प्रतिनिधि वारिचर्म कहा गया है । 
इससे पात्र का जलावरण होजावे वैसे वारिबृच्त के चर्म से यह ध ब होजाता है फिर उस पात्र में यथा- 
विधि सप्रमाण रखकर शिखाबली द्रावक-(शिखी) चित्रकवृक्ष ? या अपामागे ? के द्रावक में या 
(शिखिकण्ठ) नीलाथोथा के द्रावक का १२ अ श १८ अ शा अयस्कान्तद्रावक पुनः २२ अश वञ्जचुम्बक- 


द्रावक काचपात्रों में सुहृढ भरकर रखदेना २०३-२०८ 


पूर्वोक्तकाचावरणालोहनालस्य तन्त्रिभिः ॥२०९॥। 
शक्तिपूरकपात्रादाहुत्य शक्ति यथाविधि । 
पात्रस्थद्रवपात्रेषु सम्यक पूरयितु क्रमात्‌ ॥२१०॥ 
एक कनाले चत्वारि यन्त्रचस्संशोधितास्ततः । 
काचचक्रमुखात्सम्यक, सन्धार्याथ यथाविधि ।॥।२११॥ 
ूर्वोक्तपात्रान्तरस्थकाचपात्रेषु द्रावके । 

सम्पूर्य पश्चात्‌ तत्पात्रमुलात्‌ तन्त्रीद्वयं क्रमात्‌ ॥२१२॥ 
शक्तिमाकषितु बाह्य कोलेस्संयोजयेदु हृढम्‌ । 
पुनस्तत्कीलकाभ्यां तत्तन्त्रीद्वयमृजुयथा ॥२१३॥ 


ad 


२७४ ] 


[ बृहदू विमानशास्त्र 


समाहूत्यातिसरलात्काचक कुरयोगतः । 
प्रादक्षिण्ये क्रमाद्‌ याने श्रूमोदृगमपुरों भुवि ॥२१४॥ 
स्थितभुज्युकलोहस्य नाजलान्तर्गततन्त्रिभिः । 
सन्धाय विधिवत्‌ पश्चात्‌ प्रतिश्वूमोद्गमान्तरे ॥२१५॥ 


पूर्वोक्त काचावरणाली लोहनालके तारोंसे शक्तिपूरकपात्रसे शक्तिको यथाबिधि लेकर पात्रस्थ द्रवपात्रों 
में क्रम से भली भांति भरने को एक एक नाल में संशोधित चार तारे काचचक्रमुख से सम्यक जोडकर 
पूर्वोक्त पात्रों में अन्दर रखे कांचपात्रों में द्रावक में भरकर फिर उस पात्रमूल से दो तारे क्रम से शक्ति 
को खीचने के लिये कीलो से बाहिर लगादे फिर उन दोनों कीलों से उन दोनों तारों को सरल लेकर 
अतिसरल कांचकडकुरयोग से--कांच घुण्डीवाले योग से घूमाकर यान में धूम को निकालने बाले यन्त्र 
के सामने भूमि में स्थित भुज्यु लोहे की नालों के अन्दरबाले तारों से विधिवत्‌ जोड़कर प्रत्येक धूम को 
निकालने बाले यन्त्र के अन्दर-)। २०६-२१५ ॥ 


स्थितविद्युदुघर्षकमणिकीलकेषु यथाक्रमम्‌ । 

शक्ति संयोजयेत्‌ ताभ्यां सप्रमाणं यथोचितम्‌ ॥२१६॥ 
एवं ध्रूमोदुगमनालस्तम्भस्थे च यथाविधि । 
उक्तविद्युद्धषकमशिकीलकं स्सन्नियोजयेत्‌ ॥२१७॥ 
एतेन स्त्र विद्युद्रयाप्तिस्स्याद्‌ व्योमयानके । 

तस्माद्‌ विचुद्यन्त्रमेव कृत्वा शास्त्रानुसारतः ॥२१८॥॥ 
वामभागे विमानस्य स्थापयेत्‌ सुदृढं यथा । इत्यादि 


--स्थित हुए विदय दूघर्षणमणि की कीलों में यथाक्रम शक्ति को उन दो तारों से यथोचित युक्त 
करे, इस प्रकार धूमोद्गमनाल के स्तम्भ में भी यथाबिधि उक्त विदय दूघषंकमणि की कीलों से संयुक्त करे 
जोड दे । इससे व्योमयान में सर्वत्र विदत की व्याप्ति होजावे, अतः शास्त्रानुसार ही विद्य यन्त्र करके 


बिमान के बामभाग में सुदृढ स्थापित करे ।।२१६-२१८ 

अथ वातप्रसारणयन्त्रनि्णयः-अब वातप्रसारणयन्त्र का निर्णय है-- 

उक्त हि क्रियासारे-कहा ही है क्रियासर ग्रन्थ या प्रकरण में-- 
विमानोत्क्षेपणार्थाय खपथे शास्त्रतः क्रमात्‌ । 
वातप्रसारणां नाम यन्त्रं शास्त्रेषु वशितम्‌ ॥२१९॥ 
इत्युक्तत्वाद्‌ यन्त्रमद्य संग्रहेण निरूप्यते । 
एतद्चन्त्रं वातमित्रलोहादेव प्रकल्पयेत्‌ ॥२२०।। 
अन्यथा यदि कुर्वीत ततक्षणान्नाशमेघते ॥२२१॥ 


आकाशमार्ग में विमान को ऊपर उठाने के लिये शास्त्रानुसार क्रम से वातप्रसारण नाम का 
यन्त्र शास्त्रों में कहा हे । ऐसा कहे जाने से अब यन्त्र संक्षेप में कहा जाता है, यह यन्त्र वातमित्र लोहे 


से ही बनावे अन्यथा करेगा तो नाश को प्राप्त हो जावेगा ॥२१६--२२१॥ 
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बातमित्रलोहमुक्त' लोहतन्त्रे--वातमित्रलोह कहा है लोहतन्त्र में-- 
रसाञ्जनिकभागाँशास्त्रयोदश तथेव हि । ० 
प्रभञ्जनस्य भौगास्तु सप्तविशदितीरिताः ॥२२२॥ 
पराङ्कुशस्य भागास्सप्तत्रिशदिति कीतिताः । 
एतानि  सर्पास्यम्नुषांयां तत्तद्धागानुसारतः ॥२२३।। 
सम्पूर्य विधिवच्चक्‌मुखकुण्डे यथाविधि । 
संस्थाप्य पश्चाद्‌ वारणास्यभस्त्राद्‌ वेगेन शास्त्रतः ॥२२४॥ 
ध्मनेत, षोडशोत्तरद्विशतकक्ष्योष्णमानतः । 
समीक रणायन्त्रेथ ` तद्रसं परिपूरयेत्‌ ॥२२५॥ 
एवं कृते वातमित्रलोहं भवति नान्यथा । 
एतेनैव हि लोहेन कुर्याद्‌ यन्त्राणि शास्त्रतः॥२२६।। 
रसाञजनिक--रसोत १३ भाग तथा प्रभञ्जन ? के २७ भाग पराङ्कुश ? के ३७ भाग कहे । 
इनको सर्पास्यमूषा-क्त्रिमबोतल में उनके भागानुसार भरकर विधिवत्‌ चक्रमुखकुण्ड में यथाविधि स्थापित 
करके पश्चात्‌ वारुणास्त्र हाथीसुख जेसी भस्त्रा--धौंकनी से २१६ दर्जे की उष्णता से धोक समीकरण 
यन्त्र में विंघले द्रवको भरदे ऐसा करने पर वातमित्रलोह होजाता है अन्यथा नहीं यन्त्र ऐसे लोहे से 
शास्त्रानुसार करे ॥२२२--२२६॥ 
ग्रादौ पीठस्ततो नालस्तभ्भयन्त्रस्तथैव च । 
वाताप्रपूरकचक्रकीलकानि ततः परम ॥२२७॥ 
वाताकर्षणाभस्त्रिकामुखयन्त्रमतस्तथा । 
मुखसङ्घोचविकासनकीलकौ तदनन्तरम्‌ ॥२२८॥। 
सकीलकयातायातनालश्‍चेव तथेव हि । 
यन्त्राणां कवचं तदद्वातस्तभ्भास्तथेव हि ॥२२६,। 
वातोदुगमाख्यनालश्च भस्त्रिकोन्मुखमेव च । 
तथैव वातपुरककीलकानि ततः परम्‌ ।।२३०॥ 
वातनिरसनपङ्ककीलकानीति द्वादश । 
एतानि यन्त्रस्या ङ्गानीति यथाक्रमम्‌ ॥२३१॥ 
प्रथम पीठ बनावे फिर नालस्तम्भयन्त्र उसके पश्चात्‌ वातप्रपूरकचक्र कीले पुनः वाताकर्षण 
भस्त्रिकासुखयन्त्र तथा उसके पीछे मुख के सङ्कोच विकास करने वाली दो कीले फिर कीलोंसहित याता- 
यात नाल, यन्त्रों का कवच, उसी प्रकार वातस्तम्भ भी, वातोदूगमाख्यनाल भस्त्रिकोन्मुख भी उसी प्रकार 
वातपूरककीले पुन: वातनिरसनपङ्क-अरापक्तचक्र की कीलें। ये यन्त्र के अङ्ग यथाक्रम वित किए 
हैं ॥ २२७-२३१॥ 
अथ पीठनिर्णय:--अब पीठ का निर्णय करते हैं-- 
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के षड्वितस्त्यायामकं च ग्रात्रमेकवितस्तिकम्‌ । 
चतुरश्रं वतुं लं वा पीठं कुर्यादु यथाविधि ॥ २३२ ॥ 
त्रिचक्रनालस्तम्भसंस्थापनार्थं यथाविधि । 
कुर्यात्केन्द्रद्वयं पीठे दक्षिणोत्तरयोः कमात्‌ ॥ २३३ ॥ 

६ बालिश्त लम्बा १ बालिश्त मोटा चोकोर या गोल पीठ यथाविधि बनाना चाहिए तरिचक्रः 
नालस्तम्भ के संस्थापनार्थं दो केन्द्र पीठ में दक्षिण उत्तर में क्रम से करे ॥ २३२-२३३ ॥ 

त्रिचक्रनालस्तम्भयुक्त यानविन्दौ-त्रिचकूनालस्तम्भ यानविन्दु में कहा है- 

वितस्तित्रयमायामौ वितस्त्यष्टकमुन्नतौ । 
नालस्तम्भौ कल्पयित्वा केन्द्रयोरभयोः कूमात्‌ ।। २३४ ॥ 
संस्थापयेत्‌ ततो नालस्तम्भयो मू लतः कूमात्‌ । 
कल्पयेदावृत्तकीलरन्ध्रासा त्रीण्यथाविधि ॥ २३५॥ 
तेषु सन्धारयेत्‌ पश्चात्‌ कमात्‌ तत्कीलकानु हृढम्‌ । 

३ बालिशत लम्बे-चोड़े ८ बालिश्त ऊ चे दो नालस्तम्भ बनाकर (पीठ के) दोनों केन्द्रमै संस्थापित 
करदे लगादे फिर दोनों नालस्तम्भों के मूल से कमश: तीन घूमनेवाली या गोल कीलों के छिद्र डन छिद्रो 
में उन कीलो को जोड दे ( फिट कर दे ) ॥ २३४-२३५ ॥ 

तदुक्त यानविन्दौ-वह यह यानविन्दु में कहा है- 

वितस्त्यैकायामयुक्तं वितस्तिद्वयमुन्नतम्‌ ॥ २३६ ॥ 
सीत्का रीनालवत्कृत्वा योजयेत्‌ स्तम्भरन्ध्रके । 

चकाणि कारयेत्‌ त्रीरि वितस्त्यायामतस्ततः ॥।२३७॥ 
दन्तैः कुकचवत्‌ सम्यग्युक्तानि सुहढान्यथा । 

अनुलो मविलोमाभ्या मूर्ध्वाधोगमनं यथा ॥ २३८॥ 
तथा नालान्तरे सम्यग्योजयेत्‌ कीलकंस्सह्‌ । 
वातपूरकनालं तु चकूमध्ये निवेशयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
कीलचङ्कूमणाच्चकुश्रमणां भवति स्वतः । 
वातपूरकनालस्य तेन सञ्चलनं भवेत्‌ ॥ २४०॥ 

१ बालिशत लम्बा चौड़ा २ बालिश्त उठा हुआ-ऊ चा सीत्कारीनाल-वायु झो खीचती हुई सीत्‌ 
करनेवाली नाल जैसी बनाकर स्तम्भ के छिद्र में लगादे, तीन चक्र १ बालिश्त लम्बे सुद बनावे दान्तों 
से युक्त आरे की भांति, जिससे अनुलोम बिलोम से ऊपर नीचे गमन हो । नालों के अन्दर भली प्रकार 
कीलों से युक्त करदे और वातपूरक नाल को चकों के मध्य में लगादे कीला के घूमने से चक्रों का घूमना 
स्वतः होगा इससे त्रातपूरक नाल का चलना होगा । | 

ऊर्ध्वाधोगमनान्नालो वेगादु वायुः प्रकर्षति । 
स्तभ्भद्वयस्य मूलाग्रात्‌ पूर्वपर्चिमपाइवेयोः ।।२४१॥ 
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वातपूरकचकूकीलकान्येवं नियोजयेत्‌ । 


वाताकर्षणभस्त्रिकामुखयन्त्राण्यतः 


परम्‌ ।।२४२॥ s 


वातपूरकचकूकीलकेभ्यस्सन्धारयेत्‌ कमात्‌ । 


ऊपर नीचे नाल के चलने से नालवेग से वायु को खींचता है, दोनों स्तम्भो मूलाग्र से पूर्व 
और पश्चिम में बातपूरक चक्र की कीलो को इस प्रकार करे, इससे आगे वाताकर्षण भस्त्रिकामुखयन्त्रों 


को बातपूरक चक्र की कीर्लो से जोडदे ॥२४१-२४२॥ 


भन्त्रिकामुखयन्त्रयुक्त' बुडिलेन--भस्त्रिकामुखयन्त्र कहा है बुडिल आचाये ने-- 

चक्रकण्ठमुगचर्मं समाहूत्य यथाविधि ॥२४३॥ 
संशोध्य पुत्रजीविकातेलेनाथ यथाक्रमम्‌ । 

पाचयेत्‌ त्रिदिनं पश्चात्‌ क्षालयेच्छुद्धधारिणा ॥२४४॥ 
गजदन्तिकतैलेन लेपयित्वा मुहुम हुः 4 

आतपे स्थापयेत्‌ पज्चवासराणि ततः परम्‌ ॥२४५॥ 
षड्वितस्तिप्रमाणेन पश्चाद्‌ यन्त्रं प्रकल्पयेत_ । 
यन्त्रमूलस्य विस्तारो वितस्तित्रयमुच्यते ॥२४६॥॥ 
तन्मध्यदेशविस्तारो वितस्तीनां चतुभवेत, । 

तमन्त्ये दशविस्तारो वितस्त्येकमितीरितम्‌ ।॥२४७।। 
भस्त्रिकामुखदेशेथ सङ्घोचनविकासर्कम्‌ । 
अनुलोमबिलोमाभ्याँ स्थापयेत, कीलकद्वयम्‌ ।।२४८।। 


कीलकद्दयभ्रामण्याद्‌ यातायात यथा 


भवेत । 


संस्थापयेदेक्रदण्डमेतन्मध्ये तथा क्रमात. ॥२४९॥ 
वेगातसञ्चालनं तद्वतस्तम्भनं च तथैव हि। 
यथाभवेत, तथा कतु स्थापयेत, कीलकद्वयम्‌ ॥२५०॥ 


चक्रण्ठसृग-चक्रदंष्ट्रमृग--तराह--सुवर ९ 
जीयापोता के तैल से यथाक्रम तीन दिन तक 
गजदन्तिका ओषधि के तेल का पुनः पुनः लेप करके पांच 
बनावे यन्त्र के मूल का बिस्तार ३ बालिश्त उसके मध्यदेश 


का चर्म लेकर यथाबिधि पुत्रजीवक- 
पकाबे फिर शुद्ध जल से प्रक्षालित कर- 
दिन तक धूप में रखे फिर ६ बालिश्त यन्त्र 
का विस्तार ४ बालिश्त अन्तबाले देश का 


बिस्तार १ बालिश्त कहा है । भस्त्रिका के मुखदेश में सङ्कोच विकास के साधन दो कीलों अनुलोमबिलोम 
शेति से स्थापित करे, दोनों कीला के घुमाने से जिस प्रकार यातआयात हो सके इस प्रकार उनके मध्य 
में एक दण्ड लगावे फिर वेग से चालन ओर स्तम्भन हो सके ऐसा करने को दो कीलें स्थापित करे ॥ 


२४३-२५०॥ 


कीलकश्रमणाद्‌ यातायातदण्डप्रचालनम्‌ । 


भवेत्तद्वेगतस्सम्यग्भस्त्रिकामुखचालनम्‌ ॥।२५१॥ 


२ 
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वाताकर्षणनालस्य यातायातमपि क्रमात्‌ । 

भस्त्रिकामुखवाताकर्ष णनालप्रकर्ष णात्‌ ॥२५२॥ 

प्रभवेद्‌ वेगतो वाताकषंणं तन्बुखान्तरात्‌ ! 

एवं त्रिचक्रनालस्तम्भेषु वातापकर्षणम्‌ ॥२५३॥ 

यथा भवेत्‌ तथा सर्वकीलकानि यथाक्रमम्‌ । 

सन्धारयेदु विशेषेण तत्तत्स्थानेषु शास्त्रतः ।।२५४॥ 

विशत्कक्ष्योष्णावेगेन कीलकानां परिभ्रमः । 

त्रिचक्रनालस्तम्भेषु यथा भवति तत्क्षणात्‌ ॥२५५॥ 

कमात्‌ सञ्जायते वायुरन्तर्नालात्स्वभावतः -। 

शतप्रे्कणामानेन तथव हि विशेषतः ॥२५६॥ 

भस्त्रिकामुखयन्त्र भ्यश्चापि वायुस्स्वभावतः । 

जायते द्विसहसप्रेङ्कुणमानेन निर्मलः ॥ २५७।। 

क्रमादेतद्वायुवेगादपि यानः प्रधावतिः । 

तस्मात्‌ प्रकल्प्य विधिदृ यन्त्राणि द्वादश कमात्‌ ॥२५८।। 

कीलो के भ्रमण से यातायात दण्ड का प्रचालन हो जावे उसके वेग से भस्त्रिकामुख का 

चालन हो जाता है वाताकर्षनाल का भो यातायात क्रम से मस्त्रिकामुखत्राताकषणनाल को खींचने से 
वाताकर्षण उस नाल के मुख में से होने लगे, इस प्रकार तोन चक्रों के नालस्तम्भों में बात का खींचना 
जैसे हो वैसे सारी कीलों को उन उन स्थानों में शास्त्र से, २० दर्जे की उष्णतावेग से कीलों का घूमना 
दीन चकों के नालस्तम्भो में तत्क्षण क्रम से हो जाता है, वायु नाल के अन्दर से स्वभावत: सौ प्रेङ्कण- 
भूल-वेग-अश्ववेग-अश्वगति के मान से प्रकट हो जाता है भस्त्रिकामुख यन्तरों से भी स्वभावत: बायु 
दो सहस्र अश्वगति मान से निर्मल वायु चलता हे । इस वायु-वेग से भी यान दौडता है अतः १२ 
यन्त्रों को विविधिवत्‌ बनाकर--॥२५१--२५८। । 

विमानस्य चतुदिक्षु वातोदृगमपुरो भुवि । 

एककपाश्वें यन्त्राणि त्रीणि नियोजयेत्‌ ॥२५६॥ 

कुर्यादावरणां तेषां तत्तन्मानानुसारतः । 

वितस्तित्रयमायामं वितस्तिद्वादशोन्नतम्‌ ॥२६०॥ 

यथाभवेत्‌ तथानालस्तम्भानु द्वादश कल्पयेत्‌ । 

पुर्वोक्तयन्त्राव रणो ध्वं प्रदेशे पृथक, पृथक ।।२६१॥ 

वेगाद्‌ वातोत्क्षेपणाiर्थ स्तम्भान्‌ संस्थापयेदृ दृढम्‌ । 

षट्शतोत्त रद्विसहसरपरे ्कणाप्रमाणतः ॥२६२॥ 

एकं कस्तम्भतो वायुरूध्वं गच्छति वेगतः । 

कालानुसारतो वायुर्यावदापक्षितं भवेत्‌ ॥२६३॥ 


Ss री मा 


सुन्दरविमान ] [ २७६ 


तावदेव गृहीत स्यात्‌ प्रतियन्त्रमुखान्तरात्‌ । 

तस्मात्‌ पृथक पृथग्यन्त्राणीति शास्त्र वशितम्‌ ॥२६४।। 

विमानस्योध्वेगमनमेतेनापि भविष्यति । 

वायूत्पत्तिक्रमं व्यष्ट्या मन्त्रं रेवं निरूपितम्‌ ॥२६५॥ 

विमान की चारों दिशाओं में वातोदूगमयन्त्र के सम्मुख भूमि की ओर एक एक पार्श्वभाग में 
तीन यन्त्र लगावे, उनका आवरण भी उस उसके मान से करे । ३ बालिश्त लम्बा चौड़ा १२ बालिश्त 
ऊचे जैसे हो ऐसे १२ नाल स्तम्भों को बनावे पूर्वोक्त यन्त्रावरण के उपरि प्रदेश में प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
वेग से बात के ऊपर फेंकने के लिये स्तम्मो को दढ संस्थापित करे २६०० अश्वगति के मान से | एक 
एक स्तम्भ से वायु वेग से ऊपर ज्ञाता है कालानुसार जितना वायु अपेक्षित होना चाहिए उतना ही 
प्रत्येक यन्त्रमुख में से लिया जावे । अतः पृथक प्रथक यन्त्र है वह शास्त्र में वर्णित है। विमान की 
ऊध्वेगमन--ऊपर जाना इससे भी हो जायगा, वायु की उत्पत्ति का क्रम व्यष्टि से यन्त्रोंद्राग ऐसे 
निरूपित किया है ॥२५६--२६५॥ 
| समष्ट्या वातमाहतु' बृहत्स्तम्भं प्रचक्षते । 

चतुवितस्त्यायामं त्रिशद्वितस्त्युन्नतं तथा ॥२६६॥ 

वातोद्गमनालस्तम्भ॑ कृत्वा पश्चाद्‌ यथाविधि । 

यन्त्राणां मध्यकेन्दर थ स्थापयेत्सुहढं यथा ॥२६७॥। 

भस्त्रिकोन्मुखयन्त्राणि स्तम्भमुले नियोजयेत्‌ । 

यन्त्राणां वातमाकृष्य स्तभ्भे प्रयितु कमात्‌ ॥२६८॥ 

यन्त्रादिस्तम्भसूलान्त तत्तद्रेखानुसारतः । 

वाताकर्षणनालानि समाहृत्य यथाविधि ॥२६९॥ 

स्तम्भमूलान्तरे सम्यक्‌ सन्धार्याथ यथाक्रमम्‌ । 

वातपूरककीलानि तत्तन्नालमुखान्तरे ॥२७०॥ 


समष्टिरुप से वायु को आहरण करने के लिये वृहत्स्तम्भ चक्र कहते हैं वह ४० बालिश्त लम्बा 

चौड़ा ३० बालिशत ऊ चा वातोद्गमनालस्तम्भ करके-बनाकर पश्चात्‌ यथाविधि यन्त्रों के मध्यकेन्द्र में 
सुदृढ़ स्थापित करे । यनत्रों के वायु को आकर्षित कर--खीं चकर स्तम्भ में भरने को क्रम से भस्त्रिको- 
न्मुखयन्त्रों को स्तम्भ के मूल में लगावे यन्त्रों से लेकर स्तम्भमूल तक उस उसकी रेखा के अनुसार 
वाताकषणनालों को यथाविधि लेकर स्तम्भमूल के अन्दर सम्यक यथाक्रम जोडकर वातपूरक कीलों को 
उस उस नालमुल के अन्दर 

संयोज्य विधिवत्‌ पइ्चाम्नालस्तम्भमुखान्तरे । 

श्रष्ठाङगुलायाममुखविलं कृत्वा यथाविधि ॥२७१॥ 

तस्योपरि यथाशास्त्र वितस्त्येकोन्नत तथा । 

बितस्तित्रयमायामं मुखयन्त्र नियोजयेत्‌ ॥२७२॥ 


२८० | [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


एतत्पात्रादु बहिर्याति वातस्स्तम्भान्तरे स्थितः । 
वायुवेंगाद विशेषेण तरङ्गाकारवत्‌ स्वतः ॥२७३॥ 
पश्चाद्‌ ध्ूमोदृगमयन्त्रस्थितधमप्रसारणाम्‌ । 
वातप्रसारणं यन्त्रं स्तद्वदेव यथाविधि ॥२७४॥ 
तद्यन्त्रस्थितवातस्य क्रम।दु घुमोदुगमे यथा । 
भवेत्‌ प्रवेशस्सरलात्‌ तथा शान्नविधानतः ।।२७५।। 
विधिवत्‌ युक्त करके फिर नालस्तम्भमुख के अन्दर ८ अ गुल बडा मुख छिद्र उसके ऊपर 
यथाशास्त्र १ बालिश्त ऊ चा ३ बालिश्त लम्बा चौड़ा मुखपात्र-ढक्कन लगादे बातस्तम्भ के अन्दर 
स्थित वायु इस पात्र से वेग से तरङ्गाकार की भांति स्वतः बाहिर जाता हे । पश्चात. धूमोद्गमयन्त्रस्थित 
धूम का प्रसारण यन्त्रो से उसी भांति होता है, उस यन्त्र में स्थित वात का धूमोद्गम में जैसे 
सरलता से प्रवेश हो उस प्रकार शास्त्रविधान से-- 
त्रिचक्रनालकौलांइतर सन्धार्याथ यथाक्रमम्‌ । 
तत्कीलक यथाकामं धुमं वा वायुमेव वा ॥२७६॥। 
समाकृष्याथ विधिवत्‌ तत्तत्कालानुसारतः । 
उपयोक्तु भवेत्‌ सम्यग्यथेष्ट सप्रमाणतः ॥२७७। 
एतद्यत्त्रस्य विधिवच्चतृदिक्षु यथाक्रमस्‌ । 
वातनिरसनपङ्कूचक्रारि स्थापयेदथ ॥। २७८ ॥ 
एतच्चक्राशि वेगेन भ्रामयेद्‌ यदि कीलकः । 
वायु निराकृत्य पश्चाद्‌ व्योमयानः प्रधावति ॥ २७९॥ 
तेन सवेत्र वेगेन निरातङ्क यथा तथा । 
तीन चक्रों की नालकोलों को यथाक्रम लगाकर उन कीलों से यथेच्छ धूए को या वायु को 
खींचकर विधिवत्‌ कालानुसार यथेष्ट मात्रा में भलीभांति उपयोग कर सके । इस यन्त्र की चारों दिशाओं 
में यथाक्रम बातनिरसनपङ्क--बायु निकलने के चपटे अरासंयुक्त चक्रों या पेंचचक्रों को स्थापित करे, 
इन चक्रों को यदि कीलो से वेग से घुमावे तो व्योमयान वायु को निकाल कर उस वेग से निरातङ्क 
निर्भय सवत्र दौडता है ॥ १७६-१७६ ॥ 
अथ विमानावरणनिणयः--अब विमान के आवरण का निर्णय करते हैं 
आवृत्य श्वमोदुगमयन्त्राण कुड्यान्यथाविधि ॥ २८० ॥ 
विमानावरणां कतु कुर्याच्छकुनवत्क्रमात्‌ । 
सुन्दरास्यविमानस्यावरणं च यथाविधि ॥ २८१ ॥ 
राजलोहेनैव कुर्यादन्यथा निष्फलं भवेत्‌ । 
पश्चादावरणं यावदृगृहसंस्या विधीयते ॥ २८२ ॥ 
तावत्संख्यानुसारेण विभज्याथ यथाक्रमम्‌ । 


० न ) आकाय र क 
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सुन्दरचिमान ] [ २८१ 


कुर्याद गृहाणि विधिवत्पुर्वोक्तशकुने यथा || २८३ ॥ 
ढात्रिशदङ्कयन्त्राणां स्थानानि च यथाक्रमम्‌ । 
चातुमु खौष्म्यकयन्त्रस्थापनार्थ ˆ यथाविधि ॥२८४॥ 
तद्गृहाणां मध्यदेशे चतुरश्राकृतियेथा । 
त्रिशद्वितस्त्यायामप्राद्ग (ङ्क? ) णां परिकल्पयेत्‌ ॥ २८५ ॥ 
अत्रेव स्थापयेत्सम्यक्‌ चातुमु खोष्म्ययन्त्रकम्‌ । 
धूमोदूगमयन्त्रों को ढक कर विमान का आवरण--आच्छादन करने को शाकुनविमान की 
भांति कुड्य-दीवारें बनावे सुम्दर विमान का आवरण भी यथाविधि राजलोह से ही करे अन्यथा 
निष्फल हो जावे। फिर घरों-कमरों की जितनी संख्या कही हो उतनी संख्या में आवरण यथाक्रम 
विभागशः करे उतनी संख्या में घर भी शकुनविमान की भांति ३२ अङ्गयन्त्रों के स्थान भी यथाकम करे, 
चारमुखवाला यथाविधि औष्म्यक यन्त्र स्थापनार्थ उन घरों के मध्य देश में चोकोर ३० बालिश्त लम्बा 
चोडा प्राङ्गण-आङ्गन स्थल-फर बनावे यहां ही चातुमु खौष्म्ययन्त्र स्थापित करे ॥ २८०-२८५ ॥ 
एतदुक्त यन्त्रसव स्वे--यह यन्त्रसव स्व में कहा है-- 
चातुझु खौष्म्ययन्त्ररचना कुण्डोइरेणा हि ॥ २८६ ॥ 
कतंव्यमिति शास्त्रेषु प्रवदन्ति मनीषिणः । 
चातुमु खौष्म्ययन्त्रश्वना कुण्डोदर लोहे से करनी चाहिए ऐसा शास्त्रों में मनीषीजन 
कहते हैं ॥२८६॥ 
कुण्डोदरलोहमुक्तं लोहसवस्वे--कुण्डोदर लोहा कहा है लोहसर्वस्व ग्रन्थ में-- 


सोमर्कञ्चुकशुण्डाललो हान्‌ शुद्धान्‌ यथाविधि ॥ २८७ ॥ 
क्रमात्त्रिशत्पञ्चचत्वारिशद्विशांशतः क्रमात्‌ । 
सम्पूर्य पद्ममूषायां कुण्डे छत्रमुखामिधे ॥ २८८ ॥ 
संस्थाप्य वासुकी भस्त्रात्सम्यग्वेगाद्‌ यथाविधि । 
षोडशोत्तरसप्तशतोष्णाकक्ष्यध्रमाणातः ॥ २८६ ॥ 
ग्रानेत्रान्तं गालयित्वा यन्त्रे सम्पूरयेच्छने: । 
एवंकृते नीलवर्णा सुसूक्ष्मं भारवजितम्‌ ॥ २६० ॥ 
द्विसहस्रकक्ष्योष्णवेगसहं सुरुचं हृढम्‌ । 
हस्रघ्निशतघ्नीभिरच्छेद्यं चातिशीतलस्‌ ॥ २६१ ॥ 
भवेत्‌ कुण्डोदरं नामलोहं कृतवर्गजम्‌ । 
एतल्लोहेन विधिवत्‌ कुर्यात्‌ यन्त्रं मनोहरम्‌ ॥ २६२ ॥ 
एतदोष्म्ययन्त्राणां रचनादौ विनिशितम्‌ । 


र 'ूनाफोटो पाठः परन्तु लुण्टाकलोहत्रयं विशोषितम्‌' हस्तलेखपाठः । 


२८२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


सोम, कञ्चुक, शुण्डाल लोहों को यथाविधि शुद्ध करके क्रम से ३०, ४५, २० अशों में ले 
पद्ममूषा यन्त्र में छुत्रमुखनामककुण्ड में रखकर वासुकी--सर्परूप लम्बी भस्त्रिका से ७१६ दर्जे की 
उष्णता से नेत्रपयेन्त गलाकर धीरे से यन्त्र में भर दे ऐसा करने पर नीले रंग का भाररहित अति सूक्ष्म 
दो सहस्र दर्जे की उष्णता वेग सहने तक सुन्दर चमक वाला शतध्नि सहस्रध्नी तोपों से अच्छेद्य 
शीतल हो जावे तो कुएडोदर लोहा कृतवर्ग किए हुए--बनाए हुए वर्ग में होनेवाला हो इस लोहे से 
विधिवत्‌ यन्त्र मनोहर बनावे | यह ओष्म्य यन्त्रो की रचनाविधि में निणय है || २८७--२६२ ॥ 
अथ यन्त्राङ्गनिणयः-अब यन्त्राङ्गों का निय करते हैं-- 
दौ पीठस्तथा धुमपूरकूण्डस्तथेव हि। 
जलकोञ्स्ततो वह्लिकोशइ्चेव ततः परम्‌ ॥ २६३ ॥ 
गोपुरावरणं पश्चाज्जलकोशोपरि कुमातु। ` 
धवुमप्रसारणस्तम्भनालाख्यचकद्वयमु ॥ २६४ ॥ 
वातायनशलाकानि पद्मचक्राण्यतः क्रमात्‌ । 
ग्रावृतचक्रकील॑ च उष्णाप्रमापकं ततः ॥ २९५ ॥ 
वेगप्रमापक तद्वत्कालप्रमापक ततः । 
रवप्रसा रणकीलकनालः(च?)तरथैव हि ॥ २६६॥ 
प्रथम पीठ फिर धूमपूर कुण्ड जलकोश फिर अग्निकोश उससे आगो गोपुरावरण--गवाक्ष का 
आवरण जलकोश के ऊपर का आवरण, धूमप्रसारण स्तम्भनाल नामक दो चक्र वातायन की शलाकाएः 
पद्मचक्र, घूमने बाले चक्र की कील उष्णता का मापक, शब्दप्रसारण यन्त्र तथा कील की नाल 
भी ॥ २६३-२६६ ॥ 
सान्त्देण्डाघातनाला वातभस्त्राण्यतः परम्‌ । 
दीर्घञुण्डालनालाञ्च ताम्रनालद्वयं ततः ॥ २९७ ॥ 
वातविभजनचक्रकीलकान्यपि च क्रमात्‌ । 
एतान्यष्टादशा ्गानीत्याहुरौष्म्यकयन्त्रके ॥ २९८ ॥ 
प्चविशद्वितस्त्युन्नतं विस्तारेपि च क्रमात्‌ । 
तावत्प्रमाणतः पीठं कुर्माकारं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
पीठादौ रचयेदग्निकोशं पश्चाद्‌ यथाविधि । 
जलकोशं पीठमध्ये कल्पयेदत्र शास्त्रतः ॥ ३०० ॥ 
धूमपूरककोशं च पीठान्ते परिकल्पयेत्‌ । 
अन्दर के दण्डे से आघात-ठोकर देने वाले नाल, वात भख्िकाए -धोंकनियां, दीघशुण्डाल- 
नाल--लम्बी शुण्ड बाली नाले, दो ताम्बे की नाले फिर बात को विभक्त करने वाले चक्रों की कीले भी 
क्रम से, ये १८ अङ्ग ओष्म्य यन्त्र के हैं । २५ बालिश्‍त ऊ चा ओर लम्बा चोडा भी उतना ही कूमाकार 
कळे के आकार का पीठ बनावे । पीठ के आदि में अग्निकोश फिर पीठ के मध्य में जलकोश पीठ के 
अन्त में धूमपुरक कोश शास्त्रानुसार बनावे ॥ २६७-३०० ॥ 


eee 
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कोशत्रयलक्षणमुक्त बुडिलेन--तीनों कोशों का लक्षण बुडिल ने कहा है-- 
अथाग्निकोशनिर्णय:--अब अग्तिकोश का निर्णय देते हैं-- 
रवि माञ्रौलिकं तिग्मं समभागं यथाविधि ।। ३०१॥ 
लोहे कुण्डोदरे सम्यङ मेलयित्वा ततः परम्‌ । 
पट्टिकाः कारयेत्‌ सम्यगङ्गुलत्रयगात्रतः । ३०२ ॥ 
संगृह्य पट्टिकामेकां कोशकेन्द्रोपरि क्रमात्‌ । 
पीठे सम्यक्‌ परिस्तीये समीकृत्वा यथाविधि ॥ ३०३ ॥ 
तत्तत्केन्धप्रमाणेन कोशात्‌ सम्यक्‌ प्रक्रल्पयेत्‌ । 
चतुवितस्त्यायामं च षड्वितस्त्युन्नतं तथा ॥ ३०४ ॥ 
पीठादिकेन्द्रे विधिवदग्निकोशं प्रकल्पयेत्‌ । 
इङ्कालानथवा काष्ठात्‌ तस्मिन्‌ संयोजनाय हि॥ ३०५॥ 
कोशस्य प्रथमे भागे कुल्याकारेण शास्त्रतः । 
कल्पयेत्‌ पट्टिकामञ्मेकं कुड्यत्रयान्वितस्‌ ॥ ३०६ ॥ 
कोशद्वितीयभागेरिनज्वलनार्थ यथाविधि । 
त्रिकोणाकारतः कुण्डं कारयेत्‌ सप्रमाणातः।। ३०७ ॥ 
भस्मेंगालपतनार्थ तदधोभागतः क्रमात्‌ । 
कुण्डमन्यत्प्रकतंव्यं शलाकाच्छादितं यथा ॥ ३०८ ॥। 
कुण्डट्टयान्तराले तु पट्टिकां सप्रमाणतः । 
सन्धारयेत्‌ कीलकायेद्चालनार्थ यथा भवेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
प्रसारणोपसंहारौ पट्विकाया यथाक्रमम्‌ । 
कीलसञ्चालनात्‌ सम्यग्यथा स्यात्‌ सरलं यथा ॥ ३१० ॥ 
रबि - ताम्वा, मान्चौलिक ?, तिग्म ?, समान भाग लेकर कुण्डोदर लोहे में मिला कर पट्रिकाए 
३ अ गुल मोटी बनाए, एक पट्टिका लेकर कोशाकेन्द्र के ऊपर पीठ पर फैला कर समान करके उस उस 
केन्द्रप्रमाण से कोशों को बनावे, ४ बालिश्त लम्बा ६ बालिश्त ऊ चा पीठ के आदि केन्द्र में विधिवत्‌ 
अग्निकोशा बनावे, अ गारे--कोयले या काष्ठ उसमें रखने को कोश के प्रथम भाग में कुल्याकार एक 
पट्टिकामंच ३ भित्तियो से युक्त बनावे । कोश के दूसरे भाग में अग्नि जलाने के लिए त्रिकोणाकार कुण्ड 
सप्रमाण बनावे अ'गारों की भस्म गिरने के अर्थ उसके नीचे भाग में एक अन्य कुण्ड शलाकाओं से 
आच्छादित करना चाहिए दोनों कुण्डों के बीच में माप से पट्टिका लगा दे कील आदियों से चलाने के 
लिए पट्टिका का फेलाना--चलाना, उपसंहार करना --हटाना बन्द करना यथाक्रम कील के सञ्चालन से 
जैसे अच्छा सरल हो सके--॥ ३०१-३१०॥ 
अग्निज्वलनकुण्डान्तप्रदेशेथ यश्चाविधि । 
आदौ मध्ये तथा चान्ते चक्राणि त्रीण्यथाकमस्‌ ॥३११।। 
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संयोजयेत्‌ कीलकाद्चैरनुलोमविलोमतः । 
कीलसञ्चालनाच्चक्रश्रमणां स्याद यथा तथा ॥ ३१२॥ 
अग्नि ज्वालोन्मुखं कत्‌ प्रथमचक्रमीरितम्‌ । 
मन्दमध्यमगाढज्वालाप्रकाशार्थमेव ह ॥ ३१३॥ 
द्वितीयचक्रमित्याहुस्टतीयं तु यथाक्रमम्‌ । 
समीकरणकार्यार्थं स्थापितं स्याद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
अग्निकोशोपरि पुनः नालमेकं हृढं यथा । 
स्थापयेत्‌ पट्टिकामध्ये ततो नालान्तरे कूमात्‌ ॥ ३१५॥ 

अग्नि जलने के कुण्डपर्यन्त प्रदेश में यथाविधि आदि मध्य तथा अन्त में तीन चक्र यथाक्रम 
संयुक्त करे कील आदियों से अनुलोम विलोम रीति से जिससे कि कील के सञ्चालन से चक्रों का भ्रमण 
हो सके । अग्नि को ज्वलनोन्मुख करने को प्रथमचक्र कहा है, मन्द मध्य तीब्र ज्वाला प्रकाशार्थ ही द्वितीय 
चक्र को कहा है, ठृतीय चक्र को यथाक्रम समीकरण कार्यार्थ-शान्त करणार्थ यथाक्रम स्थापित किया 
है । फिर अग्निकोश के ऊपर एक नाल हृढ स्थापित करे फिर पट्टिका के मध्य नाल के अन्दर क्रम 
से-॥ ३११-३९५ ॥ 

प्रदक्षिणावृत्तवकूतन्त्रीस्सन्धारयेत्‌ ततः । 
नालवत्‌ पट्टिकां तस्योपर्याच्छाद्य प्रमारातः ॥ ३१६ ॥ 
घूमाकषंणनालं च कल्पयित्वा ततः परम्‌ । 
अग्निकोशान्तभाये संस्थापयित्वा यथाविधि ॥ ३१७॥ 
पूर्वोक्तवकूतन्त्री मुखप्रदेशे नियोजयेत्‌ । 
्रननेश्गं म॑ समाहृत्य जलकोशे नियच्छति ॥ ३१८ ॥ 
श्रर्तिकोशाज्जलकोशावरणान्तं यथाविधि । 
जलनालानि सर्वत्र योजयेत्‌ सप्तसंस्यया ॥ ३१९ ॥ 
जलकोशावरणादेशे स्ंत्रात्यन्तवेगतः । 
पञ्चसहस्रलिङ्गोष्णाव्याप्तिरेतै भवेत्‌ कमात्‌ ॥ ३२० ॥ 

--धूमने बाली टेढी तारों को लगावे, नाल की भांति पट्टिका को उसके ऊपर प्रमाण से ढककर 
धूमाकर्षण नाल भी बना कर अग्निकोश पर्यन्त भाग में यथाविधि संस्थापित करके पूर्वोक्त टेढी तारों के 
सुख प्रदेश में जोड दे । अग्नि के धुए' को लेकर जल कोश में नियन्त्रित करता है अग्निकोशा से जल- 
कोश पर्यन्त यथाविधि सात जलनालों को सर्वत्र लगावे, जलकोश के आवरण प्रदेश में सर्वत्र अत्यन्त वेग 
से इनसे पांच सहस्र लिङ्क-डिग्री की उष्णता व्याप्ति हो जावे ॥ ३१६-३२० |] 

तेन तप्तं जलं पश्चादीष्म्य ध्रुमाकृति लभेत्‌ । 
जलकोशप्रमाणं तु वितस्त्थष्टकमुच्यते ॥ ३२१ ॥ 
त्रिचकूकीलनालानि जलकोशे यथाकूमम्‌ । 
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त्रीणि सन्धारयेत्साम्यात्‌ सुहृढं सरलं यथा ॥ ३२२ ॥ 

जलोष्म्यध्वुमबन्धनार्थ प्रथमं चकुकीलकम्‌ । 

श्रुमराशि कल्पयित्‌ द्वितीयं चकुमीरितम्‌ ॥ ३२३ ॥ 

तत्पुरोभागस्थध्रमकुण्डकोशेतिवेगतः । 

पूरणार्थं धुमराशेस्तृतीयं चकमीरितम्‌ ॥ ३२४ ॥ 

ध्रुमपुरककोशष्षड्वितस्त्यायामसम्मितम्‌ । 

चतुवितस्त्युन्नतं स्यादिति शास्त्रविनिणेयः ॥ ३२५ ॥ 

उससे तप्त हुआ जल औष्म्य धूम--गरम धूं रूप हो जावे, जलकोश ८ बालिश्त कहा जाता 

है, तीन चक्रकील की तोन नलें जलकोश में समान सरल लगा दे । जलौष्म्य धूम के रोकने को प्रथम 
चक्रकील है, धूमराशि को समर्थ करने को दूसरा चक्र कहा है, उसके सामने वाले भाग के धूमकुण्ड कोश 
में झतिवेग से धूमराशि के पूरणार्थ तृतीय चक्र कहा है । धूमपूरक कोश ६ बालिश्त लम्बा ४ बालिश्त 
ऊ चा यह शास्त्र का निर्णय है ॥ ३२१-३२५ ॥ 

औष्म्यक्मं पूरयितु धूमकोशे यथाविधि। 

चकूकीलकान्‌ विशेषेण स्थापयेत्‌ सप्रमाणतः ॥ ३२६ ॥ 

जलकोशोपरि ततो गोपुराकारतः क्रमात्‌ । 

कुर्यादावरणां सम्यक्‌ सुदृढं सरलं यथा ॥ ३२७॥ 

एतदावरणास्योदूघाटने सम्बन्धनेपि च। 

यथा स्थात्‌ सरलं तद्वत्‌ कीलकानि नियोजयेत्‌ ३२८ ॥ 

घृमपूरककोशस्य पुरोभागे यथाविधि। 

यथेष्टं श्ूमसञ्ोदनार्थं तद्बन्धनाय च ॥ ३२९ ॥ 

सरन्ध पट्टिकाचक्रद्यं तत्र नियोजयेत्‌ । 

एतच्चक्रश्रमणार्थं सरलं स्याद्‌ यथा तथा ॥ ३३०॥ 

धूमकोश में ओष्म्य धूम--गरम धूं भरने को यथाविधि चक्रकीलों को सप्रमाण विशेषरूप से 

स्थापित करे फिर जलकोश के ऊपर गोपुर -गवाक्त आबरण--ढक्कन सरल हृढ कर दे, इस आवरण के 
खोलने और बन्द करने में सरलता हो इस प्रकार कीलें नियुक्त करे, धूमपूरक कोश के सामने वाले 
भाग में यथाविधि यथेष्ट धूम को धकेलने और बन्द करने को छिट्रसहित दो पट्टिका चक्र नियुक्त करे, 
इस चक्र के श्रमणार्थ जेसे सरलता हो वैसे--॥ ३२६-३३० || 

सन्धारयेदू भ्रामणिककोलकान्सुदहढान्‌ क्रमात्‌ । 

छ्रमपुरककुण्डस्य पूर्वभागे ततः परम्‌ ॥ ३३१॥ 

वातायनशलाकोनष्टाङगुलान्‌ मानतस्ततः । 

एकेकमेकाङ्गृलप्रदेशे संस्थापयेद्‌ हृढम्‌ ॥ ३३२॥ 
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ततो यन्त्रपुरोभागे मध्ये चोध्वेप्यधः क्रमात्‌ । 
पाश्वेयोरुभयोश्चैव यथाकालानुसारतः ॥ ३३३ ॥ 
सवंत्र धुमोद्गमं च स्तम्भनं च यथा भवेत्‌ । 

पद्मचक्राकारकीलान्‌ तत्तत्स्थानेषु शास्त्रतः ॥३३४॥ 


` क्वौ द्वौ सन्धारयेत्सम्यक्‌ पश्चात्‌ तत्पृष्ठभागतः । 


काष्ठप्रक्षेपणार्थाय इङ्गालान्‌ वा यथोचितम्‌ ॥३३५॥ 


घुमानेवाली कीलों को क्रम से सुट्टढ युक्त करे फिर धूमपूरक कुण्ड के सामनेवाले भाग में 
८ अ गुल मापवाली वातायनशलाकाए एक एक को एक एक अ गुल प्रदेश में टढ स्थापित करे फिर यन्त्र 
के सामनेवाले भाग में मध्य भाग में और ऊध्वं भाग में नीचे भाग में भी क्रम से स्थापित करे तथा दोनों 
पार्श्वा में समयानुसार करे । सर्वत्र घूए का निकलना और रोक देना जिससे बन जावे। पद्मचक्र के 
आकारवाली कीलों को उन उन स्थानों में शास्त्र से दो दो कोले लगावे फिए प्रृष्ठभाग में काष्ठ फेंकने 


के लिये या अ गारों-कोयलों को यथोचित डालने के लिये-।।३३१-३३५।। 


सार्घेवितस्त्यायामेन विलं कुर्यादु यथाविधि । 
कवाटोद्धाटनार्थाय बिलद्वारस्य शास्त्रतः ॥३३६॥ 
यथा स्यात्सरलं तद्वत्कीलकान्‌ सन्तियोजयेत्‌ । 
उष्णाप्रमापक यन्त्रं तथा वेगप्रमापकम्‌ ॥३३७॥ 
दक्षिणोत्तरयोः पश्चात्‌ तत्कीलस्य यथाक्रमम्‌ । 
मनुष्यवत्प्रवचनं कुर्वन्तं सुस्फुटं क्रमात्‌ ॥३३८॥ 
कालप्रमापक यन्त्रं तथा तस्योर्ध्वंभागके । 
संस्थापयेदु हढं पश्चाद्‌ दक्षभागे तथैव हि ॥३३६॥ 
द्वादशोत्तरद्विशतयुतसहस्रसंख्यकाः 
यथा शब्दरवतरङ्गोत्पत्तिर्वेगतः क्रमात्‌ ॥३४०॥ 


--डेढ बालिश्त लम्बा चौढा छिद्र यथाविधि करे, बिलद्वार के किवाडों को खोलने के अर्थ 
शास्त्रानुसार जेसे सरलता हो वेसी कीलें--पेंच लगाब । उष्णता का मापनेवाला वेग का मापनेबाला यन्त्र 
दक्षिण और उत्तर में लगावे, मनुष्य की भांति सुस्फुट बोलते हुए यन्त्र, कालमापक यन्त्र को उसके ऊपर 
भागमें लगावे पश्चात्‌ दक्षिण भाग में १२१२ संख्या में शब्द की गूज तरङ्ग की उत्पत्ति वेग से हो 
जावे ॥ ३३६-३४ 


०॥ 

छोटिकावच्छिन्नकाले बहिर्याति तथास्थितम्‌ । 
रवप्रसारणं नाम कोलनालं नियोजयेत्‌ ॥३४१॥ 
विमानस्य प्रसरणे स्तम्भने च तथव हि। 
वेगातिवेगापायेषु एतत्साङ्ग तक्कद्धवेत्‌ ॥३४२॥ 
स्तम्भनादीन्‌ पन्चसङ्क तान्‌ निदर्शयितु पुनः । 
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सकीलकानि विधिवन्मुखरन्धाणि पञधा ।।३४३॥ 
रवप्रसारणे कृत्वा स्थापयेत्‌ कीलकानि हि । 
एकेककील भ्रमणादेकंकमुख रन्ध्रकः ॥३४४॥ 
एकेकसाङ्क तरवो वेगान्निस्सरति क्रमात्‌ । 
साङ्केतकस्वररवश्रवणादेव तत्क्षणात्‌ ॥३४५॥। 


चुटकी बजाने जितने समय में बेसा स्थित वाहिर निकल जाता है, शाब्दप्रसारण कील को भी 
नियुक्त करदे, इसी प्रकार विमान के चलाने रोकने में भी कील लगावे । वेग अतिवेग ओर उनके कम 
करने को भी यह संकेत करनेवाली हो । स्तम्भन आदि पांच संकेतों को प्रदर्शित करने के लिये कीलों- 
सहित पांच प्रकार के मुखछिद्र शब्द प्रसारणयन्त्र में करके कीले स्थापित करे, एक एक कील के भ्रमण 
से एक एक मुख छिद्र एक एक संकेतबाले खर शब्द श्रवण से तत्हण-।।३४१-३४५॥ 


ूर्वोक्तपञ्चसङ्भ तान्‌ स्तम्भनालादु यानु यथाकूमम्‌ । 
विज्ञायन्ते विशेषेण रवभेदात्‌ पृथक पृथक, ।।३४६॥ 
एतदयन्त्रस्य विधिवत्पारवयोरभयोः कुमात्‌ । 
षडङ्गुलायामयुतमुन्नते तु यथाविधि ॥३४७॥ 
षड्विशतिवितस्तीनां प्रमाणेन विनिर्मितौ । 
आघातनालौ सुहढौ पश्चात्‌ सन्धारयेत्‌ ततः ॥।३४८।। 
पञ्चाङगुलायामलोहदण्डौ नालद्वयान्तरे । 
सन्धारयेदु यथाशास्त्र नालमानानुसारतः ॥३४६॥ 
ग्रादिमध्यावसानेषु नालयोरुभयोः कूमात्‌ । 
परिभ्रमणाचक्‌कोलकान्यय यथाकुमात्‌ ॥३५०।॥॥ 


पूर्वोक्त पांच जिन संकेत स्तम्भनाल से यथाक्रम विशेषरूप से शब्दभेद प्रथक्‌ प्रथक्‌ जाने 
जाते हैं, इस यन्त्र के दोनों पार्श्वो में क्रम से ६ अ गुल लम्बाई से युक्त ऊ चाई यथाविधि २६ बालिश्त 
प्रमाण से बनाये दो आधघातनात सुटढ पश्चात्‌ लगावे, पांच अ गुल लम्बे दो लोहदण्ड दोनों नालों के 
नालमापानुसार अन्दर लगादे । आदि में मध्य में ओर अन्त में दोनों नालों की भ्रमण चक्रकीलें भी ॥ 


३४६--३५०॥ 


३ “सुपा सुपो भप्रन्तीति जस्‌ स्थाने शस्‌ ” विभक्तिव्यत्ययः प्रथमा स्थाने द्वितीया । 


सन्धारयेद्‌ हढं तेषां परिञ्जमणातः कमात्‌ । 
नालद्वयान्तरे सम्यग्दण्डाघातो भविष्यति ॥३५१॥ 
एतेनापि व्योमयानगमनं वेगतो भवेत्‌ । 
सकीलवातभस्त्रिकांत्च वाताहताय हि ॥३५२॥ 
पूर्वोक्तनालम्रुखयोस्सम्यक, सन्धारयेदु हढम्‌ । 
तेन नालान्तरे वाताघातश्चाप्यतिबेगतः ॥३५३॥ 
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भवेत्‌ तेन व्योमयानवेगं स्याद्‌ द्विगुणां कमात्‌। 
पञ्चादीष्म्यधुमकोशचतृष्पाइवेष्वपि कमात्‌ ।।३५४॥। 
यथा वातोदुगमयन्त्रे शुण्डालास्सम्प्रतिष्ठिता: । 
तथेवावृत्त चकूकीलकं स्संस्थापयेद्‌ दृढम्‌ ॥३५५॥ 
-णलगादे, उनके परिभ्रमण--घूमने से दो नालों के अन्दर वाले दरड को आघात होगा इससे 
भी व्योमयान वेग से चलता है । कीलसहित वायु की भस्त्रिकाए वात को धकेलने के लिये पूर्वोक्त 
दो नालमुर्खो में सम्यक्‌ लगादे इससे नालके अन्दर बातका आघात अतिवेग से होगा, इससे भी व्योम- 


यान का वेग द्विगुण हो जावे पश्चात्‌ ओष्म्य धूमकोश चारों पाश्वों में भी क्रम से जैसे वातोदूगमयन्त्र में 
शुण्डाल रखे हैं वेसे ही धूमनेवालो चक्रकीलों से हृढ स्थापित करे ॥३५१-३५५॥ 


ओष्म्यश्चुमं पूरयित्वा शुण्डालेषु यथाविधि । 

कीलकञ्रमणाद्‌ यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ वा दिश्यथाकुमम्‌ ॥३५६।। 

गुण्डालसाङ्क तवशात्‌ सरलं गमनं यथा । 

भवेदु वेगेन यानस्य ततोध्वंमुखतः कमात्‌ ।।३५७॥ 

स्तम्भने गमने चेव श्रनुकलं यथा भवेत्‌ । 

सन्धारयेद्‌ ञ्रामकचकुकीलकान्‌ यथाविधि ॥३५८॥॥ 

शुण्डालस्य तिरोभावप्रकाशौ च यथा भवेत्‌ । 

कोलकानि तथा तत्र सम्यक सन्धारयेत्‌ ततः ।॥ ३५ &॥ 

तृतोयव्गेताम्रस्य नालहयं॑ सुशोधितम्‌ । 

यन्त्रस्याग्निजलध्रमकोशादारभ्य शास्त्रतः ।।३६०॥ 

औष्म्य धूम--गरम धूम को शुण्डालों में यथाविधि भरकर कील श्रमणं से जिस किसी दिशा 

में यथाक्रम शुण्डालसंकेत के वश से यान का सरल गमन वेगसे हो तब ऊर्ध्वमुख के क्रम से स्तम्धन में + 
ओर गमन में अनुकूल जिससे हो अतः भ्रामक चक्रकीलों को लगावे, शुण्डाल के तिरोभाव-सङ्कोच 


ओर प्रकाश--फेलाब भी जिससे हो सके वेसे कीलें लगावे । तृतीय वर्ग के ताम्बे की दो नाल सुशोधित 
यन्त्र के अग्नि जल धूमवाले कोश से आरम्भ करके शास्त्रानुसार-- 


अत्युष्णवेगोपसंहारार्थ सर्वत्र पाइवेयोः । 
संवेष्ट्य विधिवत्‌ पश्चात्‌ कीलकं स्सुहढं यथा ॥३६१॥। 
सन्धारयेत्‌ ततोत्युष्णावेगं नालद्वयं ग्रसेत्‌ । 
विमानस्य पुरोभागस्थितवायुविभञ्जने ॥३६२॥ 
वातविभाजनचककीलकान्यपि शास्त्रतः । 
संस्थापयेदु यथाकालं वातसंख्यानुसारतः ॥३६३॥ 
एवं चातुमुं खो (? ) ष्म्यकयन्त्रं कृत्वा यथाविधि । 
विमानमध्यप्रदेशे स्थापयेत्‌ सृहढं यथा ॥ ३६४॥ 
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अधोभागस्थयन्त्राणां वातधूमौ ( ? ) ष्म्यकेः क्रमात्‌ । 
विमानस्योर्ध्वंगमनं भवत्येव न संशयः ॥ ३६५ ॥। 
अत्यन्त उष्णवेग के उपसंहारार्थ सर्वत्र पाश्वों में विधिवत्‌ लपेटकर पश्चात्‌ कोला से सुदृढ 

बन्द करे पुनः अध्युष्णवेग को दो नालें म्रसलें-रोक लें विमान के सम्मुख भाग में स्थित बायु के 
विभञ्चन में वात को विभक्त करने वाली कीलो को भी शास्त्र से यथात्रसर वातसंख्या के अनुसार 
संस्थापित करे । इस चतुमु खी ओषम्यक यन्त्र को यथाविधि बनाकर विमानके मध्यप्रदेशमें सुदृढ स्थापित 
करे, अधोभागस्थ यन्त्रों-वातधूमोष्म्यकों से क्रमशः निःसंशय विमान का ऊध्वंगमन होता 
है॥ २६१-३६५ ॥ 

पश्चाद विमानगमने धूमादीनां यथाक्रमम्‌ । 

वेगप्रभाणं निर्चित्य गरितागमतः क्रमात्‌ ॥ ३६६ ॥ 

गमने व्योमयानस्य वेगमत्र निरूप्यते । 

छोटिकाबच्छिन्नकाले यन्त्राद्‌ ध्रुमोद्गमात्‌ स्वतः ॥३६७॥ 

लिकानां द्विसह्र च शतं पश्चात्‌ त्रयोदश । 

एतत्प्रमाणतो ध्रुमवेगस्सञजायते ध्रवम्‌ ॥। ३६८ ॥ 

तथेव वातप्रसारणथन्त्रादपि च क्रमात्‌। 

पञ्चशतोत्तरद्विसह्रलि ङ्कप्रमाणतः ॥ ३६६॥ 

छोटिकावच्छिन्नकाले वातवेगः प्रजायते । 

तथैव नालस्तम्भाच्च लिकानां षट्शतं क्रमात्‌ ॥ ३७० ॥ 

वायुवेगस्स्वभावेन जायते नात्र संशयः । 


पश्चात्‌ विमान के गमन में--चलने में धूम आदि का वेगप्रमाण यथाक्रम गणितशास्त्र से 

निश्चय करके व्योमयांन के गमन में यहां वेग निरूपित किया जाता है--दिखाया जाता है । चुटकी 
बजाने जितने काल में धूमोद्गम यन्त्र से स्वतः दो सहस्र एक सो तेरह २११३ लिङ्क (डिग्री ) प्रमाण 
से धूमषेग हो जाता है, इसी प्रकार बातप्रसारणयन्त्र से भी २५०० लिङ्क ( डिग्री ) से चुटकी ज्ञाने 
जितने समय में वायु का वेग हो जाता हे ऐसे ही नालस्तम्भ से भी ६०० लिङ्क (डिग्री ) बायुवेग 
निःसंशय स्वभाव से हो जाता है॥ ३६६-३७०॥ 

एवंप्रकारतो पीठस्थाधोयन्त्रैः पृथक्‌ पृथक ॥ ३७१॥ 

वातौ ( ]? ) ष्म्यधमवेगाश्च उत्पद्यन्ते क्षणान्तरात्‌ । 

एवमेव व्योमयानस्यो्ध्वंभागेपि च क्रमात्‌ ।। ३७२ ॥ 

चातुमु खौष्म्यकयन्त्राच्चौष्म्यवेगस्स्वभावतः । 

चतुश्शतोत्त रत्रिसहस्रलि ड्कप्रमांणतः ॥ ३७३ ॥ 

छोटिकावच्छिन्नकाले जायते नात्र संशयः । 

चातुमु खौष्म्यवेगाच्च वातधुमौष्स्यकैस्तथा ॥ ३७४ ॥ 


२६० ] | [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


गुण्डालैश्च तथा कीलकादिभिः प्र रितं क्रमात्‌ । 

घदिकार्वाच्छिन्नकाले योजनानां चतुरशतम्‌ ॥ ३७५ ॥ 

विमानं वेगतो याति नात्र कार्या विचारणा । 

एवं सृन्दरयानस्य श्राकाररचनाविधिः ॥ ३७६ ॥ 

आंलोड्य'पुर्वशास्त्राणि यथामति निरूपितः (निरूपितम्‌?) । 

इसी रीति से पीठस्थ अधोयनत्रो से प्रथक्‌ प्रथक्‌ वातोष्म्य धूम के वेग क्षण में ही उत्पन्न 

होते हैँ । इसी प्रकार व्योमयान के ऊर्ध्वभाग में भी क्रम से चतुमु खो औष्म्यकयन्त्र से ओष्म्यवेग 
स्वभावतः ३४०० लिङ्क ( डिग्री ) प्रमाण से वेग चुटकी बजाने जितने समय में निःसंशय हो जाता 
है। चातुसु खोष्म्य वेग से बातधूभौष्स्यको ओर शुण्डालों से तथा कील आदि से प्रेरित बिमान 
घडीमात्र काल में चार सो योजन ( १६०० कोस एवं एक घण्टे में ४००० कोस) वेग से जाता हे 
इसमें विचार करने की बात नहीं । इस सुन्दरविमान फे आकाररचना की विधि पूर्वशास्त्रो का आलोडन 
करके यथामति निरूपित की है ॥३७१-३७६॥ 


RT gs कन 


हस्तलेख कापी संख्या २०-- 


अथ रुक्मविमाननिर्णय:--अब रुक्सविमान का निर्णय कहते हैं-- 
रुक्मश्च ॥ अ० २ अधि० ४ सू० ६१॥ 
एवमुक्त्वा सुन्दराख्यविमानं शास्त्रतः क्रमात्‌ । 
इदानीं सुक्मविमानस्संग्रहात्सम्प्रचक्षते ॥१॥ 
इस प्रकार सुन्दरनामक विमान शास्त्र से क्रमशः कहकर अब रुक्मविमान संक्षेप से कहते हैं । 
विमानबोधकपदद्वयमस्मिस्िरूपितम्‌ । 
तत्रादिमपदाद्‌ व्योमयाननाम निदर्शितम्‌ ॥२॥ 
समुञ्चयार्थावबोधो द्वितीयपदतस्स्मृतः । 
एवं सामान्यतः प्रोक्तस्सूत्रार्थस्संप्रहेण तु ॥३॥ 
विमानबोधक दो पद यहां निरूपित किए हैं उनमें आदिमपद से व्योमयान--विमान का नाम 
दिखलाया दूसरे पद से समुच्चयार्थ का बोध किया गया है, इस प्रकार सामान्यतः संक्षेप से सूत्रार्थ कहा 
अब उसका विशेषार्थ शास्त्र से क्रमशः कहा जाता है ॥२--३॥ 
विमानो रुक्मवणात्वान्ताम्ना रुक्म इतीरितः ।।४।। 
राजलोहादेव रुक्मविमानमपि कारयेत्‌ । 
पाकभेदादु राजलोहे रुक्मवणेविकारता ॥५॥ 
यथा भवेत्‌ तथा कुर्याच्छास्त्रोक्तेतैव मागेतः । 
अन्यथा निष्फलं याति नात्र कार्या विचारणा ॥ ६।। 
रुक्म (सुनेहर) वर्ण होने से विमान रुक्म नाम का कहा है। राजलोहे से ही रुक्म विमान 
अवश्य बनाना चाहिए, पाकभेद से राजलोह में रुक्मबर्णविकारता जैसे हो जावे वैते शास्त्रोक्त मागे से 
बनावे अन्यथा निष्फलता को प्राप्त हो जाता है इसमें विचारणा--शङ्का न करनी चाहिए ॥४-६॥ 
उक्त हि यानविन्दौ-कहा ही है यानविन्दु अन्ध में- 
आदौ कृत्वा स्वणांवणं राजलोहस्य शास्त्रतः । 
पश्चादाकाररचनां कुर्याद्‌ यानस्य च क्रमात्‌ ।।७॥। इत्यादि 
आदि में राजलोहे का शास्त्रविधि से स्वर्णबण करके पश्चात्‌ विमानयान की आकाररचना 
क्रम से करे ॥७॥ 
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बणोस्वरूपमुक्‍तं वर्णंसवस्वे--वर्शस्वरूप कहा है बर्णसर्वख में-- 
प्राणक्षारचतृष्टयं च चणकमारण्यक कोमलम्‌, 
दवात्रिशच्छुशकन्दसत््वममलमष्टादशांहां तथा । 
विशच्छोदितनागमब्ध्युदित रेखामुखं षोड, 
पश्चान्माक्षिकषट्कदिव्यममलं पञ्चाननं विशतिः ।।८॥ 
पारं पञ्चदशाष्टविशदमलं क्षारत्रयं । 
विशतिर्व्योमं सप्तदशाष्ट हंसगरदं पञ्नामृतं षोडश । 
एताच्‌ द्रावकयन्त्रकोशकुहरे सम्पूर्यं पश्चाद्‌ यथा- 
शास्त्रं द्रावकमाहरेद द्विमुखरन्धाभ्यां यथापाकतः ॥६॥ 
पश्चात्‌ कुण्डमुखान्तरे सुविमले तद्राजलोहं पुन: । 
मूधायां परिपुर्‍र्य तत्र विधिवत्‌ संस्थाप्य भस्त्रामुखात्‌ । 
सङ्गाल्याष्टशतोष्णकक्ष्यरयतस्संगुह्य पश्चातु सुधी: । 
यन्त्रास्ये वरगर्भमध्यकुहरे संपूयं संशोधयेत्‌ ॥ १०॥। 
एवं कृत्वा राजलोहं पश्चात्‌ संग्राहयेद यदि । 
गुद्धस्वणंवदाभाति तल्लोहं सुदृढ मृदु ॥११॥ 
एतेनैव प्रकतंव्यं विमानाकारमदुभुतस्‌ । 
अत्यन्तसुन्दरं स्वहषद:ं भवति ध्रवम्‌ ॥१२॥ 
प्राणक्षार--नवसादर या मूत्रक्षारक ४ भाग, कोमल आरण्यक चणक -कोमल गोखरू 
३२ भाग, अमल शशकन्दसत्त्व-लोधसत्त्व १८ भाग, शोधा हुआ नाग-सीसा २० भाग, अब्धि-- 
समुद्र में प्रकट हुआ रेखामुख- समुद्रफेन या शङ्क? १६ भाग, पश्चात्‌ माक्षिक सोनामाखीधातु 
६ भाग, पञ्चानन ? ( लोहा ? ) २० भाग, पारा १५ भाग, विमल तीनों क्षार सञ्ज्रीखार यवक्षार सुहागा 
समान सब २८ भाग, अश्रक २० भाग, हंस-रूपाधातु ? १७ भाग, गरद--बत्सनाभ--वछुनाग ८ भाग, 
पञ्चामृत ?- दूध दही मधु शर्करा घृत ? १६ भाग, उनको द्रावक यन्त्रकोश के गुप्तस्थान में भरकर पश्चात्‌ 
यथाशास्त्र पाक हो जाने पर द्रावक को दो युखरन््रों-दो मुखछिद्रों से लेले । पश्चात्‌ शुद्ध कुण्डमुख के 
अन्दर उस राजलोहे को मूषा बोतल में भरकर बिधिबत्‌ स्थापित कर भ्त्रामुख से ८०० दर्जे की उष्णता 
के वेग से सुबुद्धिमान्‌ संगृहीत करके यन्त्र के मुख में आवृत करनेवाले गर्ममध्य छिद्र्वाले में भरकर 
शोधे इस प्रकार करके राजलोहे को लेले वह लोहा शुद्ध स्वर्ण जैसा लगता है मदु दढ हो जाता है 
इसी राजलोहे से विमानाकार अद्भुत करना चाहिए यह अत्यन्त सुन्दर हृषंप्रद निश्चय होता है ॥८-१२॥ 
अथ पीठनिणेय:--अथ पीठनिर्णय कहते हैं-- 
पीठ रुक्मविमानस्य कुर्माकारं प्रकल्पयेतु । 
वितस्तिसहस्रायामं गात्रमेकवितस्तिकम्‌ ।॥१३॥ 


* नुसार नरसार-प्राण, प्राणनामक क्षार या प्राणों का क्षार मूत्र “लोहद्रावकस्तथा' (रसतरङ्गिणी) । 
† चणाकद्र म चणकश्षहश पत्ते फल वाला । 
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यथेष्टमथवा कुर्यात्‌ सुहढं सुमनोहरम्‌ । 
पीठाधोभागदेशेष्टदिक्ष पश्चाद्‌ यथाक्रमस्‌ ॥१४॥ 
वितस्तिद्ठादशायामकेन्द्रस्थानान्‌ पृथक पृथक । 
गरितोक्तविधानेन कल्पयित्वा यथाविधि ॥ १५॥ 
एकं ककेन्द्रस्थानेथ चञ्दूपुटमुखानु हृढान्‌ । 
कीलकान्‌ स्थापयेत्सम्यग्हढमावृत्तकीलक' : ॥ १६॥ 
पश्चादयःपिण्डचक्राण्यष्टेन्द्र षु य्रुग्मतः । 
संयोजयेद्‌ यर्थकस्मिन्‌ प्रभवेदेकसंस्थितिः ॥ १७॥ 
रुक्मविमान का पीठ कूर्माकार बनावे, सहस्र बालिश्त लम्बा चौडा १ बालिश्त मोटा अथवा 
यथेष्ट सुरढ मनोहर बनावे । पश्चात्‌ पीठ के अधोभाग देश में आठों दिशाओं में यथाक्रम १२ बालिश्त 
लम्बे केन्द्रस्थानों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ गणितोक्त विधान से यथाविधि बनाकर एक एक केन्द्रसथान में चञ्चू- 
पुटमुखवाले कीलो को लगावे फिर घमनेवाली या गोल कीलो से आठ केन्द्रों में दो दो करके लोहपिरड- 
चक्रों को--स्थूलमोटे चक्रों को लगावे जिससे एक में एक की संस्थिति हो ॥ १३-१७ | 
अयश्चक्रनि्णयः-लोहचक्रों का निर्णय कहते हैं - 
अयश्चक्रपिणडलक्षणमुक्तं लल्लेन--लोहचक्रपिर्ड का लक्षण लल्ल ने कहा है-- 
वितस्तिद्वादशायामं कुडकृष्टाष्टकभारकमु । 
वतु लाकारतः कुर्यात्‌ पिष्टपेषणायन्त्रवत्‌ ॥१८॥ इत्यादि ॥। 
१२ बालिश्त लम्बा चौड़ा ८ कंकुष्ट ? भारवाला गोलाकार चक्की के पाट की भांति करे ॥१८॥ 
पश्चाच्चक्राणि विधिवच्चञ्चूपुटम्‌खान्तरे । 
सम्यक्‌ सन्धारथेद्भद्रमष्टदिक्षु पृथक्‌ पृथक ॥१६॥। 
एक कायश्चक्रपिण्डसूलकेन्द्राद्‌ यथाविधि । 
ग्राविद्युत्कीलपर्यन्तं नालावरणतः क्रमात्‌ ॥२०॥ 
सन्धारयेच्छुङ्कलतन्त्रयस्सवंत्र कीलकः । 
ूर्वोक्तायश्चक्रपिण्डस्थानपाइवे पृथक पृथक ।।२१॥ 
फिर चक्रों-अयःपिण्डचक्रों को विधिवत्‌ चळ्चूपुटमुख-चू च आकार के सम्पुटरूप में आठों- 
दिशाओं में पृथक्‌ पृथक्‌ संयुक्त करे । एक एक लोहचक्रपिण्ड के मूलकेन्ट्र से यथाविधि बिद्युत की 
कील तक क्रमश: नालावरण से शृङ्कलातन्त्रियो-जंजीररूप तारों को कीलों से पूर्व कहे लोहचक्र पिण्डस्थान 
के पाश में प्रथक्‌ प्रथक्‌ सङ्गत करे ॥१६-२१॥ 
बटिणिक्रस्तम्मनिर्णयः-बटिणिका-बटन या घुण्डी के स्तम्भ का निर्णय 
वितस्त्येकायामयुक्तान्‌ चतुवितस्तिरुन्नतान्‌ । 
स्तम्भान्‌ संस्थापयेत्तेषु कीलकान्‌ तन्त्रिवाहकान्‌ ॥२२॥ 
सन्धारयेद्‌ हढं पश्चाच्छक्तिनालावधिकुमात्‌ । 
्रष्टाङ्गुलायामचकाण्युभयोः पार्श्वयोः हढम्‌ ॥२३॥। 
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सतन्त्रीरिण यथाशास्त्रं मध्यभागे च योजयेत्‌ । 
आाविद्युन्नालमारभ्य चकाण्यावृत्य च कूमात्‌ ॥२४॥ 
श्राहृत्य श्वृ्कलाकारतन्त्रीस्स्तम्भान्तरे हृढम्‌ । 
ग्रन्तःकीलमुखे सम्यग्योजयेत्सरलं यथा ॥।२५॥ 
एक बालिश्त लम्बाई से युक्त मोटे चार बालिश्त ऊचे ऊपर लम्बे स्तम्भों को संस्थापित 
करे, उनमें तार लेजानेवाली कीलों को भी टढ लगावे पश्चात्‌ शक्तिनाल के अवधिक्रम से दोनों पारशवो 
में ८ अ गुल लम्बे चौडे चक्र तारसहित यथाशास्त्र मध्य में लगावे । विद्यूत्‌ की नाल से लेकर क्रम से 
चक्रों को घेरकर--चक्रों के ऊपर से लाकर श्वङ्खलाकार- जंजीर जेसी तारों को स्तम्भ के अन्दर भीतरी 
कीलमख में सम्यक सरल युक्त करे ॥२२-२५॥ 
पञ्चाच्चषकवत्‌ तस्योपरि कीलसमन्वितम्‌ । 
संस्थापयेद बटनिकामन्तरावृत्तकुड्मलाम्‌ ॥।२६॥ 
तस्मिन्नङगुष्ठविक्षेपादन्तस्सञ्चलनं यथा । 
तथा श्रामकचक्राणि कीलकं स्सह यो जयेत्‌ ।।२७॥ 
यथा बटणिकोपयंड्गुष्ठविक्षेपणां भवेत्‌ । 
तत्क्षणात्‌ स्तम्भान्तरस्थचक्रकीलान्यथाक्रमात्‌ ।२।८॥। 
परिश्रमन्ति वेगेन विद्युत्संयोजनात्‌ स्वतः । 
पुनविद्युन्नालमुखाच्चक्रकीलान्यथाक्रमम्‌ ॥२९॥। 
एतत्प्रेक्षणतस्सम्यरश्राम्यन्ते शक्तियोगतः । 
एतेन पञ्चसहस्रलिङड्कुवेगः प्रजायते ।॥।३०॥ 
फिर पात्र ( गिलास आदि ) की भांति उस स्तम्भ के ऊपर कील से युक्त बटनिका-बटन या 
घुण्डी अन्दर धुमने वाले कुड्मल-आघे खिले फूल के समानाकार बाले पेंच ( चाबी ) से घिरी हुई को 
संस्थापित करे, उसमें अ गूठे के विक्षेप से-अ गूठे दवारा दबाने से अन्दर सञ्चलन-गति जिससे हो जावे 
इस रीति घूमने वाले चक्रकीलों फे साथ युक्त कर दे कि जैसे ही बटन या घुण्डी के ऊपर अंगूठे का 
दबाब हो तो तुरन्त स्तम्भक अन्दर स्थित चक्रों की कीलें-पेंच यथाक्रम से विद्य॒तके संयोगसे स्वत: वेग से 
घूमने लगते हैं-घूमने लगें । फिर विद्युत्‌ के नालमुख से कीलें यथाक्रम इस प्र॑खण-भूलाने साधन से 
सम्यक्‌ शक्तियोग से घूमते हैं, इससे पांच सहस्र लिङ्क (डिग्री) का वेग उत्पन्न हो जाता है ॥ २६-३३ ॥ 
अथ विमानोड्रीयनादिनिर्णयः- अब विमान के उड्ने आदि का निणय - 
एतच्छक्तयाकर्षंणोन पीठाधस्ताद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
आकुञ्चितान्ययःपिण्डचक्राशि प्रभवन्ति हि ॥ ३१ ॥ 
तञ्चक्रेस्ताडितः पीठ ऊर्ध्वं गच्छति खे क्रमात्‌ । 
पीठोपरिस्थचक्रस्तम्भस्थकीलप्रचालनात्‌ ॥ ३२॥ 
अत्यन्तवेगतस्स्तम्भश्रमणं प्रभवेत्‌ कूमात्‌ । 
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तैनोध्वेंगमनं वेगात्‌ स्तम्भानां भवति स्वतः ॥॥ ३३ ॥ 

आरोहणावरोहणक्रमात्‌ सव्यापसव्यतः । 

शक्तिसंयोजनात्‌ सम्यरभ्राम्यन्त्येव मुहुमुहुः ॥ ३४ ॥ 

चक्रताडनतोधस्तात्‌ स्तम्भाकर्षणोपरि । 

उड्डीयोड्डीय वेगेन विमानं खपथे क्रमात्‌ ॥ ३५॥ 

यात्यूध्व॑ सरलात्‌ सम्थगतिगम्भीरतस्स्वयम्‌ | 

एतेनोध्वं विमानस्य खपथारोहणां भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

इस बेगहूप शक्ति के आकर्षण से पीठ के नीचे स्थित लोइपिणड चक्र खींचे हुए हो जाते हैं 
उन चक्रों से ताडित पीठ के ऊपर आकाश में क्रम से चला जाता है, फिर पीठ के ऊपर स्थित चक्रस्तम्भस्थ 
कील प्रचालन से अत्यन्त वेग से स्तम्भ का भ्रमण होता है उससे वेग से स्तम्भों का स्वतः ऊध्य गमन 
होता है । आरोहण - ऊपर जाने अवरोहण-नीचे आने के क्रम से दाए बाए' से शक्ति को युक्त करने 
से पुनः पुनः सम्यक घूमते हैं, चक्रताडन द्वारा नीचे से ऊपर स्तम्भ के आकर्षण से बिमान वेग से उड 
कर आकाश मारे में क्रम से ऊपर सम्यक सरलता ओर गम्भीरता से चला जाता है इससे विमान का 
आकाश मागे में आरोहण हो जावे-हो ज्ञाता है ॥ ३१-३६ ॥ 
अथ गमनोपयुक्तविद्युस्नालचक्राणि--अब गमन में उपयुक्त विद्युत्‌ की नालों के चक्र कहते हैं ¬ 

पीठस्योपरि शास्त्रोक्तसंख्यारेखानुसारतः । 

विहायेकवितस्त्यन्त रायं नालद्वयान्तरे ॥ ३७॥ 

विद्युन्नालानि विधिवत्‌ सचकारिण यथाकूमम्‌ । 

सन्धारयेद विशेषेण श्रोतप्रोतात्मना ततः ॥ ३८ ॥ 

एकैकविद्युन्नालस्य पाइवेयोरुभयोरा । 

वितस्तिद्ठयमायामं वितस्त्येकोन्नतं तथा ॥ ३९ ॥ 

कल्पयित्वा दन्तचक्राप्यथ तेषां परस्परम्‌ । 

सम्मेलयित्वा विधिवत्‌ कीलैस्सम्भ्रामर्कस्तथा ॥ ४० ॥ 

विदय॒त्तन्त्रीस्समाहृत्य एतस्कीलमार्गतः । 

प्रतिचकोपरि यथा सम्यक्‌ सन्धारयेतु कमात्‌ ॥ ४१॥ 

प्रतिविद्युन्तालमूले विद्युत्सञ्खोदनाय हि। 

वितस्तित्रयमायामं वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

एकैकचक सरलं स्थापयेत्‌ तान्त्रसंगुतम्‌ । 

विहाय विशन्नालानि मध्ये स्तम्भं नियोजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

शास्त्र में कही संख्यारेखा-विचारधारा के अनुसार पीठ के ऊपर दो नाला के अन्दर एक एक 

बालिश्त का अन्तराय भेद-दूरी छोड कर चक्रसहित विद्युन्नालें यथाक्रम विधिवत्‌ लगावे, विशेषतः ओत- 
प्रोत रूप से फिरे एक एक विद्यस्ताल के दोनों पाशो में भी २ बालिश्त लम्बा २ बालिश्त ऊंचे दन्त- 
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चक्रो-दान्तों वाले चक्र बना कर उनका परस्पर सम्मेल करके-परस्पर एक दूसरे से दान्तों द्वारा फंसा कर 
घूमने वाली कीलो से विद्युत्‌ के तारों को लेकर इन कीलो के मार्ग से प्रत्येक चक्र पर क्रम से ठीक ठीक 
युक्त करे । प्रत्येक विद्य न्नाल के मूल में विद्य त्‌ को प्रेरित करने के लिए ३ बालिश्त लम्बा ३ बालिइत 
ऊ चा एक एक चक्र तारसहित सरल स्थापित करे, २० नालों को छोड कर मध्य में स्तम्भ नियुक्त 
करे ॥ ३७-४३ ॥ 


उक्त हि नारायणेन--कहा ही हे नारायण ने 


चतुवितस्त्यायामं च तावदेवोन्ततं तथा । 

स्तम्भं कृत्वाथ तन्मध्ये वितस्तिद्रयमानत: || ४४ ॥ 
श्रास्यवत्कल्पयेत्‌ सम्यक्‌ त्रिधा तस्मिन्‌ यथाविधि । 
विभज्य समभागेन पड्चात्‌ स्थानत्रये कूमात्‌ ॥ ४५ ॥ 
कोलकानि यथाशास्त्रं तत्र तत्र नियोजयेत्‌ । 
चकूषट्कसमायुक्त काचकङ्कुभिरत्वितम्‌ || ४६ ॥ 
सनालकङ्कुकावृतं तन्त्रीद्वयसमन्वितस्‌ । 
विद्युच्छक्तचाकर्षणार्थ स्थापयेत्‌ कीलकद्वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्तम्भस्य प्रथमे भागे एवं सन्धार्यं कीलके । 
द्वितीयभागे तच्छक्तिप्रेषणार्थं यथाविधि ॥ ४८ ॥ 
चकूपञ्कसं युक्त काचावरणासंयुतम्‌ । 
नालढ्वयेन संयुक्त तन्त्रीद्वयसमन्वितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शक्तिप्रवाहतन्त्रयोमू लप्रदेशे त्रिदण्डकम्‌ । 
सम्प्रेषितान्तश्चषक' वेगिनीते लसंयुतम्‌ ॥ ५० ॥ 
पञ्चास्यकीलक सम्यक, स्थापयेत्‌ सुहढं यथा । 


४ बालिश्त लम्बा ४ बालिश्त ही ऊ चा स्तम्भ पीठ के मध्य में बना कर २ बालिश्त मान से 
सुख की भांति तीन प्रकार की उसमें समान भाग का विभाग करके तीन स्थानों में कीलें यथाशा 
वहां नियुक्त करे ६ चक्रों से युक्त काचकंकुओं-काच के मुर्खो ( दीपरक्षकों ? ) से युक्त नालसहित चर्मा- 
वरण से घिरे हुए दो तारों से युक्त दो कीलें विदत्‌ शक्ति के आकर्षणार्थ लगावे । स्तम्भ के प्रथम भाग 
में इस प्रकार दो कीलें लगा कर द्वितीय भाग में उस शक्ति के पहुंचाने प्रेरित करने के लिए यथाविधि 
पांच चक्रों से युक्त काचावरणसहित दो नालों के साथ दो तारों से युक्त शक्तिप्रबाहक दो तारों के मूल- 
प्रदेश में तीन दणडों वाले प्रेरित किए अन्दर चषक-पात्र वेगिनी तेल जिसमें हो पांच मुख बाले कील 
को सम्यक्‌ दृढ स्थापित करे ॥ ४४-५० ॥ 


शक्तिप्रवाहसं घट्टनेन वेगादु सथाकूमम्‌ ॥। ५१ ॥ 
तत्रत्यचकञ्रमणां भवेद्‌ वेगाद्‌ यथाक्रमात्‌ । 
तथां सन्धारयेत्‌ कीलकानि दृतीये यथाकूमम्‌ ॥ ५२॥ 


>> 
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प्रथमास्यं समारभ्य तृतीयास्यान्तरावधि । 
अन्योन्यसंस्गेचक्रकीलकेस्सरलं यथा ॥ ५३॥ 
सन्धार्य पश्चात्‌ स्तम्भास्यपुरोभागे हढं यथा । 
बृहच्चक्र च विधिवत्‌ स्थापयेद्‌ गुम्फ (गम्भ ?) कीलकः ॥ ५४ ॥ 
एवं प्रतिस्तम्भमूले कमात्‌ सम्यक, पृथक पृथक । 
चक्राणि स्थापयेत्‌ तेषामुपरिष्टात्‌ समन्ततः ॥ ५५ ॥ 
शाक्तिप्रवाह के मेल संघर्ष से यथाकम वेग से वहां का चकश्रमणवेग से हो जावे ऐसे 
तृतीय भाग में दो कीलें लगावे, प्रथममुखको आरम्भकर तृतीय मुखके अन्दर तक अन्योऽन्य संसर्ग कीला 
से सरल लगाकर फिर स्तम्ममुख के सामने के भाग में दृढ बडा चकू विधिवत्‌ गुम्फ-गांठ कीलो 
से स्थापित करे । इस प्रकार प्रति स्तम्भमूल में कूम से प्रथक्‌ प्रथक्‌ चकू स्थापित करे उनके ऊपर सब 
ओर से--॥ ५१-५५ ॥ 
पट्टिकां योजयेत्‌ सम्यक, चतुरङ्गुलविस्तृताम्‌ । 
सं सर्गंचक्रकीलादाविद्युचन्त्रमुखावधि ॥ ५६ ॥ 
तन्त्रीद्वयं समाहृत्य विद्युदाकर्षणाय हि। 
शक्तिप्रवाहनालस्य मुखकीले नियोजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तत्कीलश्रमणाच्छक्तिस्तन्त्रीमार्गानुसारतः । 
संसगेचकूकीलकमागँद्वारा यथाकूमम्‌ ॥ ५८॥ 
समागत्यातिवेगेन स्तम्भमूलस्य कीलकम्‌ । 
प्रविश्य (च) तत्कीलद्वारा चक्राणि भ्रमन्ति हि॥ ५६ ॥ 
बृहच्चकश्रमणातो सन्धिचक्राण्यपि क्रमात्‌ । 
परस्परं भ्रामयन्ति नालदण्डेषु वेगतः ॥ ६० ॥ 
चार अ गुल चौड़ी पट्टिका भली प्रकार युक्त करे, संसर्ग चकूकील से लेकर विद्य अन्त्र के मुख 
तक विद्य॒ त्‌ के आकषंण के लिए दो तारों को लेकर शक्ति प्रवाह नाल के मुख कील में नियुक्त करे 
उस कील के भ्रमण से शक्ति तारमागं के अनुसार संसग चकूकील के मागे द्वारा यथाकूम अतिवेग से 
आकर स्तम्भमूलस्थ कील को प्रविष्ट हो उस कील के द्वारा चक घूमते हैं, बडे चक्‌ भ्रमण से सन्धिचकू 
भी परस्पर कूम से नालदणडों में वेग से घूमते हैं ॥ ५६-६०॥ 
पत्चास्यक्नी लके सम्यक्शक्तिस्सम्प्रविशेत्‌ क्रमात्‌ । 
प्रन्तशचषकसं विष्टवेगिनी तै लत: पुनः ॥ ६१ ॥ 
तच्छक्तिविस्वृता वेगात्‌ प्रति नालद्वयान्तरात्‌ । 
सर्वत्र व्याप्य दण्डस्थसवंचक्राण्यथाक्रमम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भ्रामयत्यतिवेगेन शक्तिचालनचक्रवत्‌ । 
एतेन पत्चविशत्सहस्नलिडूप्रमाणतः ।। ६३ ॥ 
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वेगस्संजायते तस्मादु विमानं घटिकान्तरे । 
पञ्चोत्तरश्ञतक्रोशपर्येन्तं धावति हृढम्‌ ॥ ६४॥ 
एवं कृत्वा विमानस्य गमन।भिमुखं क्रमात्‌ । 
दिशाभिमुखीकत्‌ कीलत्रान्युच्यन्तेघुना ॥ ६५ ॥ 
पांच मुख वाली कील में सम्यक्‌ शक्तिकूम से प्रविष्ट हो जावे, भीतरी पात्र में रखे वेगिनीतैल 
से फिर बह शक्ति बिस्तृत हो वेग से दो नालों में से प्रगति करती है बाहिर जाती है सवत्र दण्डस्थ सब 
चक्रों को कूमशः वेग से शक्तिचालन की भांति घुमाती हे इससे २५ सहस्र लिङ्क ( डिग्री ) के प्रमाण 
से वेग हो जाता है उससे विमान एक घड़ी के अन्दर १०५ कोश दौडता हे इस प्रकार विमान का गमन 
लक्ष्य करके दिशा को अभिमुख करने के लिए अब कोलें कही जाती हैं ॥ ६९-६५ ॥ 
ईशान्यादिकूमात्पीठस्याष्टदिक्षु यथाक्रमम्‌ । 
वितस्तीनां पञ्चदशोन्नतमायामतस्तथा ।। ६६ ॥ 
वितस्तिद्वयमानं च स्तम्भं कुर्यादु हढ यथा । 
वितस्तिदशकादेकस्तम्भवत्‌ संख्यया क्रमात्‌ ॥ ६७॥ 
सङ्गुण्य पोठदेशेथ यावत्संख्या भविष्यति । 
तावत्संख्यानुसारेणा स्तम्भान्‌ पूर्वोक्तवद्‌ हढान्‌ ॥ ६८ ॥ 
कल्पयित्वाथ संस्थाप्य पञ्चकण्टा (ण्ठो ?) जवलान्वितान्‌। 
अ्रश्रकेन कृतान्‌ पश्चात, तेषामुपरि शास्त्रतः ॥ ६६ ॥ 
याना ङ्गसवेस्थानानि गृहकुड्यादिकानपि । 
पूर्वोक्तत्च (रु?) क व्योमयानवत कारयेत, क्रमात, ।। ७० ॥ 
गृहोपयुक्तसामग्रथर्चाञ्चकादेव कारयेत । 
अन्यथा निष्फलमिति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ७१॥ 
पीठ की ईशानी आदि आठ दिशाओं दिशोपदिशाओं में यथाकूम १५ बालिश्त ऊंचा 
लम्बा चोडा मोटा २ बालिश्त मान में दृढ स्तम्भ करे १० बालिश्त का एक स्तम्भ जेसा संख्या से गुणा 
कर दश दश कूम कर निर्दिष्ट कर पीठ देश में जितनी संख्या होगी उतनी संख्यानुसार स्तम्भ बना कर 
संस्थापित कर पांच कण्ट--( विद्य त्‌ के ) केन्द्र या काण्टे भाडफानूस ज्वाला--दोप्ति-प्रकाश से युक्त 
अभ्रक से बने फिर उनके ऊपर शास्त्रानुसार याज्ञाज्ञों के सस्थान घर कमरे भित्ति आदि भी पूर्वोक्त 
रुचक--रुक्म व्योमयान की भांति कूमशः करावे, घर की उपयुक्त सामग्री भी अभ्रक से करावे अन्यथा 
निष्फल है ऐसा मनीषी कहते हैं ॥ ६६-७१ ॥ 
तदुक्तं कूयासारे-वह कहा है कियासार अन्थ में- 
शारग्रावंक पञ्चविशत्‌ तथैव क्ष्विद्धासत्त्वं त्रिशतिइचाष्टविशद्‌ । 
गुञ्जाक्षार टड्कुरां ्वादशांशं रोद्रीमूलं चाष्टमागं समग्रम्‌ ॥ ७२ ॥ 
क क्षारग्राव होना ठोक हैं । 
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चान्द्रीपृष्पक्षारमेकांशकं च शून्यं च पश्चात्‌ पाकशुद्धं शतांशम्‌ । 
सम्पूर्येतान्‌ कूर्मेमूषामुखेथ पद्मकुण्डे स्थाप्य भस्त्रामुखेन ॥ ७३ ॥ 
सद्धाल्याष्टशतकक्ष्योष्णावेगात्‌ पश्चाद्‌ यन्त्रे पुरयेद्‌ वेगतोथ॥ इत्यादि ॥ 
शारमाब-त्षारयाव-ग्रावक्षार-पस्थर का क्षार अर्थात्‌ चूना २५ भाग, क्विवङ्कासत्व=कसीस ९ 
३० भाग, गुञ्जाच्षार २८ भाग, सुहागा १२ भांग, रोद्रीमूल शङ्कर जटा ८ भाग, श्वेत कण्टकारी के फूलों 
का क्षार १ भाग पश्चात्‌ पाक शुद्ध शून्य--आकाश-अश्रक १०० भाग इन सब्र को लेकर कूममूषा 
मुख तापयन्त्र में भर कर पद्माकार कुण्ड में रख कर भख्चामुख से ८०० दर्जे की उष्णता के वेग से गलाकर 
तुरन्त यन्त्र में डाल दे ॥ इत्यादि ॥ 
एवं कृतेऽश्रकर्शुद्धः सर्वकार्यक्षमो हृढः । 
्रत्यन्तमृदुलर्चित्रवर्णेशच सुविराजितः ॥ ७४ ॥। 
हषंप्रदश्च सर्वेषां प्रभवेन्नात्र संशयः । 
स्तम्भकुड्यगृहादीनि एतेनंव प्रकल्पयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
कल्पयित्वा व्योमयाने गृहाद्याइ्शास्त्रतस्ततः । 
व्योमयानं प्र रयितु सवेदिक्षु यथोचितम्‌ ॥ ७६॥ 
परिवतंनावतंनकीलकानि यधाक्रमस्‌ । 
यानादिमध्यान्त्यभागेष्वष्टदिक्ष॒ यथाकूमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तत्तत्स्थानेषु विधिवत्स्थापयेत्सृहढं यथा ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार करने पर अभ्रक शुद्ध सर्व कार्य योग्य हृढ अत्यन्त नरम अद्भुत रंगों से युक्त 
सम्पन्न सब का हर्षप्रद हो जावेगा इसमें संशय नहीं । स्तम्भ, सित्ति, घर-कमरे आदि इसी से करने 
चाहिए । विमान में घर आदि शास्त्र से रचकर फिर बिमान को सब दिशाओं में यथोचित चलाने को 
घुमाने लौटाने वाली कीलो को यथाकूम विमान के आदि मध्य अन्तिम भागों में आठ दिशाओं में 
यथाक्रम उन उन स्थानों में विधिवत्‌ सुदृढ स्थापित करे ॥ ७४-७८ ॥ 
परिवतेनावतेनकीलकरवरूपमुक्त' लल्लेन--घुमाने-लोटानेबाली कीलों का स्वरुप लल्ल ने 


कहा है-- ४ | 
यानसम्प्र षणार्थाय मार्गान्मार्गन्तर प्रति । 


परिवतेनावतेनकीलकानि यथाक्रमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सन्धारयेदष्टदिक्षु विमानस्य हृढं यथा। 
पूर्वापरविभागेन कर्तव्यं कीलकद्रयम्‌ ॥ ८० ॥ 
उभयोमंलनं पश्चात्‌ कुर्यात्‌ सम्बग्हढं यथा ॥ ८१॥ 
व्योमयानं प्रे रयितु' भवेत्‌ तेन यथोचितम्‌ । 
सव्यापसव्यतस्सम्यग्विसान वेगतस्स्वयस्‌ ॥ ८२॥ 
तत्कीलकश्रमणतो यस्माद्‌ धावत्यहनिशम्‌ । 
तस्मात्‌ परिवतंनावतंनकीलमितीरितम्‌ ॥ ८३॥ 
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परिवर्तनावतेनार्थ पश्चात्‌ तस्य यथाविधि । 

पीठमुले चतुदिक्ष्वर्धचन्द्राकारतः क्रमात्‌ ॥ ८४ ॥ 

वितस्तिद्वयमाया मं वितस्तिद्वयमुन्नतम्‌ । 

नालं कृत्वाथ विधिवत्‌ तन्मध्ये स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ।॥॥८५॥॥ 

चतुरङ्गुलायामलोहशलाकान्‌ मुदुलान्‌ ततः । 

नालान्तरस्यो भयपाइवेयोस्संयोजयेत्‌ ततः ॥ ८६॥ 

एक मार्ग से दूसरे मार्ग के प्रति विमान को प्रेरित करने के लिये परिवर्तन आवर्तन कीलें 

अर्थात्‌ घुमाने लोटाने की साधनभूत कीला को यथाक्रम विमान की आठों दिशाओं में दृढरूप में युक्त 
करे । पूवे पश्चिम के बिमान से दो कीलो को लगाना चाहिए, फिर दोनों का मेल करे उससे बिमान 
प्रेरित हो जावेगा--चलाने योग्य हो जावेगा। दाए बाएं विमान वेग से चले-चल पडेगा । उन कीलों 
के भ्रमण से जिससे दिन रात दोडता है अतः परिवर्तन आवतन कील कहा है | परिवर्तन आवर्तन के 
लिये फिर यथाविधि उसके पीठमूल में चारों दिशाओं में कूमशः अर्घचन्द्राकार २ बालिश्त लम्बा २ 
बालिश्त ऊ चा विधिवत्‌ नाल बनाकर उसके मध्य में क्रम से स्थापित करे, ४ अङ्गुल मृदुल-कोमल 
लम्बी लोहशालाकाओं को नालों के अन्दर वाले दोनों पाइवों में लगावे ॥ ५६-८६ ॥ 

वितस्त्यायामतस्तद्ठद्वितस्त्युन्ततमेव च । 

कृत्वा सरलचक्राणि तेषु सन्धारयेत्‌ कुमात्‌ ॥ ८७ ॥ 

मृदुकद्भू रतन्त्र्याथ तेषामुपरि शास्त्रतः । 

संवेष्टयेदासमन्तात्‌ सरलं च हढं यथा ॥ ८८॥ 

एवं क्रमेण विधिवच्चतुरदिक्षु यथाक्रमम्‌ । 

्र्घेचन्द्राकारनालान्‌ पीठस्य स्थापयेद्‌ हढम्‌ ॥८९॥ 

ततो नालस्थचक,णां श्रमणायातिवेगतः। | 

आदिमध्यावसानेछु नालानां सप्रमाणतः ॥ &० ॥ 

बृहच्चकारि विधिवत्स्थापयेत्‌ सृहढं यथा । 

नालाग्रस्थब्रृहच्चक्‌भूमणाद्‌ वेगतः क्रमात्‌ ॥ ६१ ॥ 

नालान्तर्गतचक्राणि भामयन्ति परस्परम्‌ । 

तद्वेगेनाथ तत्कीलशङ्कुवशच यथाकूमस्‌ ॥ ६२ ॥ 

पीठे मध्ये तथा चान्ल्ये पन्थानाभिमुखं यथा । 

तथाबृत्य स्वयं पश्चाद्‌ थानमावतंयिष्यति ॥ ६३ ॥। 

तस्मात्‌ तत्पथि वेगेन विमानो धावति स्वयम्‌ । 

तस्मादेतत्कीलकानि स्थापयेदिति वशितम्‌ ॥ ६४॥ 

बालिश्तभर लम्बे बालिश्‍्तभर ऊ चे सरलचक्र बनाकर उन में क्रम से कोमल काचकडऊकुबाले 

तार से संयुक्त करे उन चक्रों के ऊपर सब ओर सरल हृढरूप में लपेटे इस प्रकार क्रम से विधिवत 
यथाक्रम पीठ की चारों दिशाओं में अर्थचन्द्राकार नालों को दृढ स्थापित करे । फिर नालस्थ चक्रों के 
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भ्रमण के लिये अतिवेग से नालों के आदि मध्य अन्त में प्रमाण से बडे चकू विधिवत्‌ सुट॒ढ स्थापित 
करे । नाल के अप्र भाग में स्थित बड़े चकू के भ्रमण से वेग से नाल के अन्दर वाले चकू परस्पर 
एक दूसरे को धूमाते हैं, उस वेग से वे कीलशङकु-कील काँटे यथाकूम पीठ में मध्य में अन्त में 
मार्गों के सम्मुख घूमते हैं उनके साथ घूम कर स्वयं विमानयान घूम जायगा अतः मार्ग में वेग से 
विमान स्वयं दौडता है अतः कीलों को स्थापित करे यह वर्णित किया है ॥ ८७--&४ ॥ 


अथ घुटिकापञजरनिर्णय:--अब घुटिका पञ्जर का निर्णय करते हैं-- 


विज्ञप्ति-यहां से अगले विषय त्रिपुरविमान से पूर्वं का बहुत सा अन्य भाग मध्य में 
होना चाहिए ( स्वामी ब्रह्ममुनि ) 
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हस्तलेख कापी संख्या २१-- 


(यह हस्तलेख कापी संख्या २३ है परन्तु यह भाग ( मेटर ) हस्तकापीसंख्या २१ से पूर्व का है 
२३, फिर २२ फिर २१ होना चाहिए । २० के पश्चात्‌ २१ जो हस्तलेख रजिस्टर में है वह बस्तुतः २३ 
संख्या है उसके मध्य में बहुत भाग ( मेटर ) शेष है वह कहां है ? कुछ पता नहीं ) 


त्रिपुरोथ ॥ अ० २ छू० १ ॥ ९ 
बो० बु० 
शकुनाद्यसिहिकान्तविमानानि यथाविधि । 
उक्त्वेदानीं त्रिपुरविमानस्सम्यक_ प्रचक्षते ॥१॥ 
ग्रस्य त्रिपुरविमानस्यावरणानि त्रयः कमात्‌ । 
एक कावरणास्यात्र पुरमित्यभिधीयते ॥२॥ 
पुरत्रयेण संयुक्‍त विमानं त्रिपुरं विदुः । 
भास्करांशुसमुदृभूतशक्तया संचोदित भवेत्‌ ।।३॥। 
शाकुन विमान को आदि बना सिंहिक विमान के अन्त तक + यथाविधि कहकर अब त्रिपुर 
विमान कहते हैं, इस त्रिपुर विमान के क्रम से तीन आवरण हें एक एक आवरण का नाम पुर कहा 
जाता है, तीन पुरो से संयुक्त होने से विमान को त्रिपुर जानने हैं, सूर्यकिरणों से प्रकट हुई शक्ति से 
प्रेरित होता है चलता है ।।३॥। 
नारायणोपि-नारायण आयाय भी कहते हैं-- 
पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु स्वाङ्गभेदात्‌ स्वभावतः । 
यस्समर्थो भवेद्‌ गन्तुः तमाहुरित्रपुरं बुधाः ॥४॥ 
प्रथिवी जला में अन्तरिता में अपने अङ्गों के भेद से स्वभावततः जो जाने को--चलने को 
समर्थ हो उसे ज्ञानी जन त्रिपुर कहते हैं ॥४॥ 
भागत्रयं भवेदस्य त्रिपुरस्य यथाक्रमम्‌ । 
तेषु प्रथमभागस्य सञ्चारः पृथिवीतले ॥५॥ 
द्वितीयभागसञ्ारो जलस्यान्तबंहिः क्रमात्‌ । 
ठृतीयभागसञ्ारस्त्वन्तरिक्षे भवेत्‌ स्वतः ॥६॥ 


† सिहिक पर्यन्त २० विमान होते हैं यहां तक का वर्णान कहां है? गुम है?! 


त्रिपुरविमान ] 
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एकधा कीलक स्सम्यग्भागत्रयमतः क्रमात्‌ । 
एकीकृत्य यथाशास्त्रं चोदयेद्‌ यदि खे स्वतः ।।७॥ 
एकस्व रूपतस्सम्यग्विमानस्त्रिपराभिधः । 
साडू तकानुसारेण वेगात्‌ सञ्चरति ध्र वम्‌ ॥८॥ 
प्थिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु गमनार्थं यथाविधि । 
त्रिधा विभज्यते व्योमयानशास्त्रवधानतः ।। 8॥ 
तेष्वादिमविभागस्य रचनाविधिरुच्यते । 
त्रिशेत्रेणव लोहेन त्रिपुरं कारयेत्‌ सुधीः ॥।१०॥ 
अन्यथा निष्फलं यातीत्याहुर्लोहविदां वराः । 
तस्मादादौ त्रिणोत्राख्यलोहं सम्पादयेन्न रः ॥ ११॥ 


त्रिपुर विमान के यथाक्रम तीन भाग होते हैं उनमें प्रथम भाग का सञ्चार प्रथिबी-तल पर, 
दूसरे आग का गमन जल के अन्दर बाहिर क्रम से, तीसरे भाग का सञ्चार तो आकाश में स्वतः होता 
है। एक साथ कीलों से सम्यक तीनों भागों को यथाशास्त्र एक करफे-मिलाकर यदि आकाश में प्रेरित 
किया जावे तो एक स्वरूप हुआ त्रिपुर--बिमान सङ्केत करनेवाले पुर्जे से वेग से निश्चित चलता है। 
प्रथिवी पर जलों में आकाश में जाने के लिये शास्त्र से यथाविधि तीन प्रकार से विभक्त हो जाता है । 
उनमें प्रथम विमान की रचनाविधि कही जाती है कि त्रिणेत्र लोहे से ही बुद्धिमान जन त्रिपुर विमान 
करावे, नहीं तो निष्फलता को प्राप्त हो जाता हे ऐसा उत्तम लोहवेत्ता जन कहते हैं अतः आदि में 
त्रिशेत्रनामक लोहे को तैयार करे ॥१--११॥ 

त्रिणेत्रलोहमुक्त शाकटायनेन--त्रिणेत्र लोहा कहा है शाकटायन ने-- 


दश रोचिष्मतीलोहः कान्तमित्रोष्ट एव च । 
षोडझांशो वज्त्रमुखश्चेति भागविनिणायः ॥१२॥ 
एतऱद्भांगानुसारेण लोहुत्रयमतः परम्‌ । 

मूषामुखे विनिक्षिप्य तस्मिन्‌ पश्चाद्‌ यथाक्रमस्‌ ॥ १३॥ 
टङ्कणं पञ्च (च) तद्वत्‌ त्रैशिक सप्त एव च । 
एकादश श्रपणिको पञ्च माण्डलिकस्तथा ।॥१४। 
रुचकः पारदश्चेव त्रीणि त्रीणि प्रथक पृथक । 
सम्यक, संयोज्य विधिवत्‌ कुण्डे पद्ममुखे हृढम्‌ ।। १५॥। 
एकत्रिशदुत्तरषट्शतकक्ष्योष्णवेगतः । 

त्रिमुखी भस्त्रिकात्‌ सम्यग्‌ गालयेदतिवेगतः ॥ १६॥ 


१० भाग रोचिष्मतीलोहा-कान्त लोहा ?, ८ भाग कान्तमित्र लोहा--मुण्ड लोहा ?, 
१६ भाग वञ्जमुख लोहा-तीक्षण लोहा ? इस प्रकार भागानुसार तीनों लोहे मूषा बोतल के मुख 
में डालकर फिर उसमें सुहागा ५ भाग, वत्रैणिक--त्यो शिक ज्य सी शल्लकी के कांटों का क्षार ? 
या त्रिश यवतृण का क्षार यवक्षार ७ भाग, श्रपणिक ! ११ भाग, माण्डलिक--मण्डल--चक्रक 
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सामुद्रिक नल प्रसिद्ध उसका क्षार या चूण ? ५ भाग, रुचक-सज्जिक्षार ३ भाग, पारा ३ भाग । 
इन्हें भली प्रकार मिलाकर पद्ममुख कुण्ड में ६३१ दर्जे की उष्णता वेग से त्रिमुखी भस्त्रिका 
से वेग से गलावे ॥१२-१६॥ 

तदृगलितरसं पञ्चादु यन्त्रास्ये पूरयेच्छने: । 

समीकृतं चेन्मृढुलं केकापिच्छसमप्रभम्‌ ॥१७॥ 

अदाह्ममच्छेद्य (अत्रोट्य) च भारविवाजितम्‌ । 

जलाग्निवातातपाद्यैरभेद्यं नाशर्वाजतम्‌ ॥१८॥ 

शुद्धं सूक्ष्मस्वरूपं च भवेल्लोहं त्रिोत्रकम्‌ ॥१९।॥ इत्यादि 

इस गलाए हुए लोइरस को यन्त्रमुख में धीरे से भर दे बराबर कर देने पर मृढु मोरपुच्छ 

के समान आभा नीलाभ तथा अताप्य अच्छेद्य अत्रोट्य भाररहित हो, जल अग्नि बायु धूप आदि से 
विकृत न होनेवाला नाशरहित शुद्ध सुष्टमस्वरूप त्रिणेत्र लोहा हो जावे ॥१७-१६॥ 

यथेष्ट कारयेत्‌ पीठं त्रिणोत्रेश यथाविधि । 

निदशनाथ पीठप्रमाणामत्र प्रचक्षते ॥२०॥ 

वितस्तिशतमायामं वितस्तित्रयगात्रकस्‌ । 

वतुं लं कारयेत्‌ पीठं चतुर्रमथापि वा ॥२१॥ 

पीठस्य पश्चिमे भागे वितस्तीनां तु विशतिः । 

विहाय पश्चात्‌ पीठे वितस्तिददाकान्तरात्‌ ।।२२।। 

कुर्यादशीतिसंख्याकान्‌ केन्द्ररेखानु यथाक्रमम्‌ । 

चक्रद्रौणिकसन्धानायाथ तत्तत्प्रमाणतः ॥।२३॥ 

वितस्त्यशीतिदीघं च वितस्तित्रयविस्वृतम्‌ । 

वितस्तिपञ्धकौन्नत्यमाकारे जलद्रोरिवत्‌ ॥२४॥ 

एवं क्रमेण कतेंव्यं जलब्रोणिर्यथा तथा । 

पश्चात्‌ सन्धारयेद्‌ द्रो ( ? )णीन्‌ केन्द्ररेखासु शास्त्रतः ॥२५॥ 

त्रिणेत्र लोहे से यथेष्ट पीठ बनावे, यहां निदर्शनार्थ पीठप्रमाण कहते हैं। १०० बालिश्त 

लम्बा ३ बालिश्त मोटाई में गोल या चोकोर पीठ बनावे। पीठ के पिछले भाग में २० बालिश्त 
छोडकर १० बालिश्त के अन्तर पर पीठ में ८० संख्या में केन्द्ररेखाए यथाक्रम चक्रद्रोशिक 
चक्ररूप हण्डे पात्र--घूमने बाले पात्र जोडने के लिये प्रमाण से करे, ८० बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त 
चौड़ा ५ बालिश्त ऊ चा आकार में जञलद्रोणि की भांति क्रम से करे जलद्रोणि जेसे द्रोणियों को केन्द्र 
रेखाओं में लगावे ॥२०-२५॥ 

द्रोणीनामुपरि भागे वितस्तित्रयविस्तृतस्‌ । 

छिद्र कुर्यादासमन्तात्‌ सर्वेत्र विधिवत्‌ क्रमात्‌ ॥२३॥ 

स्वान्तगंतानि चक्राण्यू्ध्वंमाकृष्यातिवेगतः । 

चक्राण्यहर्यानि थथा तथावरणातः कुमात्‌ ॥२७॥ 
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चक्ाधोमागमाकुम्य स्वयं स्थित्वा यथाकमम्‌ । 

पुनस्स्वस्थानमासाद्य भूमौ चक्प्रसारणाम्‌ ॥२८॥ 

यथा भवेत्‌ तथा कीलकानि तेषु प्रकल्पयेत्‌ । 

चकारणां कल्पयेत्‌ पश्चादीषादण्डान्‌ यथाविधि ।।२६॥। 

विद्युदाकुञ्चनार्थाय तेष्वाकुञ्चनकीलकान्‌ । 

प्रतिदण्डे यथाशास्त्रं मध्यकेन्द्रो नियोजयेत्‌ ॥३०॥ 

साधेद्वयवितस्त्युन्नन वितस्त्यैकगात्रकम्‌ । 

ईषादण्डप्रमाणं स्याच्चक्रमाणं (नं?) प्रकीर्त्यते ।। ३ १॥ 

वितस्तित्रयमायामं गात्रमेकवितस्तिकम्‌ । 

षडरं वाथ सप्तारं पञ्चारं वा यथोचितम्‌ ॥३२॥ 

प्रकल्प्य नेम्यां सन्धार्यं मुषीकावरणां तथा । 

चक्रान्त्यभागे चतुरङ्गुलमुत्सृज्य शास्त्रतः ॥३३॥ 

द्रोशियों के ऊपरबाले आग में ३ बालिश्त घेरे का छिद्र सर्वत्र विधि से करे, 

अपने अन्तगत चक्रों को अति वेग से ऊपर खींचकर अदृश्य चक्रों को जैसे तैसे आवरण से 
क्रमशः चक्रों के नीचले भाग को आक्रमित कर स्वयं यथाक्रम स्थित होकर पुनः अपने 
स्थान को प्राप्त हो भूमि में चक्रप्रमाण करना जैसे हो कीलों को उनमें लगावे । पश्चात्‌ 
चक्रों के ईषादण्ड-बम--चूल दण्डों को यथाविधि विद्यूत के आकर्षणार्थ उनमें आकर्षण 
कीलें प्रतिदण्ड में यथाशास्त्र मध्य केन्द्र में लगावे अढाई बालिश्त मोटा ईषादण्ड का 
माप होना चाहिए। चकू का माप कहा जाता है १ बालिश्त मोटा ६ अरेबाला या ७ अरेवाला 
पांच अरेवाला या यथोचित बनाकर नेमि में लगाकर मुषीका ? का आवरण तथा चक्र के अन्तिम भाग 
में ४ अगुल छोड़कर शास्त्र से-॥२६-३३॥ 

रन्ध्रमन्तः प्रकतँव्यं काचावरणत: क्रमात्‌ । 

एवं संत्र चक्राणां कारयेद्‌ वर्तुलं यथा ॥३४। 

चक्रद्रोण्यन्तरे चक्राण्येतानि द्वादश क्रमात्‌ । 

सन्धारयेदु यथेष्ट वा षट्‌ चतुर्चाष्ट एव च ।।३५॥ 

सोमकान्ताख्यलोहस्य तन्त्रीशशक्तचपकर्षणे । 

चक्रान्तस्थितरन्ध्र षु सन्धारयेत, पथक, पृथक ।।३६॥ 

एक कचक्रमध्येथ विद्युदाघातकीलकान्‌ । 

संयोजयेत, ततस्तेषु छिद्रप्रसारणकीलकान्‌ ॥। ३७॥ 

सन्धाय तच्चालनार्थं चक्रकीलमतः परम्‌ । 

स्थापयेत्‌ तप्योध्वं भागे यथा स्वाभिमुखं भवेत्‌ ।।३८।। 

साडू तकानुसारेण क्रमाच्चक्राशि चालयेत्‌ । 
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सर्वेषां चक्रद्रोणीनामुपरिष्ठान्तरे कमात्‌ ॥३६॥ 

सन्धारयेत्‌ सोमकान्ततन्त्रीद्वयमतः परम्‌ । 

पूर्वपर्चिमदेशेथ चकाणां सन्धिकीलके ॥४०॥ 

काचावरण से इस प्रकार सब चक्रों का अन्दर गोल छिद्र करना चाहिए । चक्र- 

द्रोणियाँ के अन्दर ये १२ चक्र क्रम से लगावे या यथेष्ट ६, ४, या ८, सोमकान्त लोह !-- 
ताम्वा ? की तारों को शक्ति के खींचने में चक्रों के अन्त में स्थित छिद्रों में प्रथक प्रथक 
लगादे एक एक चक्र के मध्य विद्यत्‌ को ठोकर देने बाली प्रेरित करने वाली कीलों को 
लगावे फिर उनमें दिशाप्रसारण कीलो. को लगाकर उनके चलाने को चक्रकील उसके ऊध्व 
भाग में अपने सामने स्थापित करे संकेतप्रेक साधन के अनुसार चर्को को चलाने सब 
चक्रदोणियों के ऊपर अन्दर सोमकान्त लोह--ताम्बा ? की दो तार पूर्वपश्चिम स्थानों में और 
चक्रों के सन्थिकीला में लगावे ॥३४-४०॥ 

आसन्धिकीलमारभ्य तत्त्र्यन्त सर्वतः कूमात्‌ । 

विद्य च्छक्तथाकर्षणाथे शलाकान्‌ सन्नियोजयेत्‌ ॥४१॥। 

सर्वचकुद्रोण्यरध्वं भागेषवपि (च) यथाकूमम्‌ । 

तन्त्रचन्तर्गंतशक्ति तच्छलाकं रपकृष्य च ॥४२॥ 

चोदयेत्‌ सर्वचकणामुपरिष्टाद्‌ यथाविधि । 

चकाधोभागदेशेथ चक्रान्तर्गत तन्त्रिभिः ॥४३॥ 

चोदयेदु वेगतर्शर्कित तत्तत्कीलकचालनात, । 

पर्वतारोहणे तिर्यगमनादौ विशेषतः ॥६४॥ 

चको्ध्वाधःप्रदेशस्थशक्तिवेगप्रचोदनात्‌ । 

विमानो याति वेगेन शक्तथाकुञ्नतः क मातु ॥४५।। 

सन्धिकील से लेकर तार के अन्त तक सब ओर कम से विद्य त्‌ शक्ति के आकर्षणार्थ 

शलाकाओं को लगावे सब द्रोणीचक्रों के ऊपर भागों में भी यथाकुम तारों के अन्तर्गत शक्ति को उसकी 
शलाकाओं से खींच कर सब चकों के ऊपर यथाविधि प्रे रित करे , चकों के नीचले भाग में चकों के 
अन्तर्गत तारों से वेग से शक्ति को कील चला कर प्रे रित करे विशेषतः पर्वत पर चढ़ने तिरछे चलने 
आदि में चकों के ऊपर नीचे देश में स्थित शक्ति के वेग की प्रे रणा से विमान वेग से शक्ति के खींचने 
से कमश: जाता है गति करता है ॥ ४१-४५ |) 

चक्रोध्वंशकत्याकर्षणेनाधस्शक्तिप्रसारणात्‌ । 

यथा यथा प्रगन्तव्यं गच्छत्येव तथा स्वतः ॥। ४६ ॥ 

तियेञ्चनादौ चक्राणां पुरस्ता्चक्रकीलकान्‌ । 

सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्रं सुहृढं सरलं यथा ॥ ४७॥ 

वेगप्रचोदने सुक्ष्मकीलकद्वयमप्यय । 

सडकेतकीलचक्रस्योभयपारवे हृढ यथा ॥ ४८ ॥ 


त्रिपुरविमान ] [ ३०७ 


सन्धारयेत्‌ तेन शाक्तिर्यावद्वेगमपेक्षितम्‌ । 

तावत्प्रमाणवेगेन विमानो गन्तुमहति ॥ ४९॥ 

तत्कीलकशलाकस्थचक्रपट्विकयोः क्रमात्‌ । 

अ्नुलोमविलोमाभ्यां शक्तिमागंमुखान्तरे ।। ५० ॥ 

चकों की ऊपरि शक्ति के आकर्षण से नीचे वाली शक्ति के चालू करने से नेसे जैसे स्वतः 

गन्तव्य पर जाता ही है, चकों की तिरच्छी आदि गति में सामने की चकुकीलों को सरल सुद्रढ यथाशास्र 
युक्त करे, वेग से प्र रित करने में दोनों सूक्ष्म कीला को भी सङ्केत कील बाले चक्‌ के दोनों पाश्यों में 
लगावे इससे जितने वेग की शक्ति आवश्यक होगी उतने प्रमाण से विमान चल सकता है उन कीलों 


= 


की शलाकाओं में स्थित दो चकूरट्रिकाओं में कूम से अनुलोम विलोम द्वारा शक्तिमाग के मुख के 

अन्दर ४६-५० ॥ 
तत्तत्कालानुसारेण कीलकद्वयचालनात्‌ । 
न्यूनाधिक्यस्थितिइशक्तेर्यंथाकामं भवेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ५१ ॥ 
तथैव तिर्यग्गमनादौ विमानस्य शास्त्रतः । 
शक्तिप्रसा रणामुखबन्धनकीलक' ततः ॥ ५२॥ 
सन्धारयेत्‌ तेन शक्तिस्ति्यभ्गमनमेधते । 
विमानस्य गतिस्तेन तियँग्भवति हि ध्रवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तत्कीलकस्यानुलोमभ्रामणात्‌ पूर्वंवत्स्वतः । 
विद्युतप्रसा रणमुखबन्धनस्यापकर्षणात्‌ ॥ ५४॥ 
भवेत्‌ पश्चाद्‌ यथापूर्वं सरलाद्‌ गमनं यथा । 
विद्युदाकर्षणार्थाय शक्तिस्थानान्तरात्‌ तथा ॥ ५५ ॥ 


उस उस कालानुसार दो कीला के चलाने से शक्ति की न्यून या अधिक स्थिति जेसी अभीष्ट 

हो वैसी कूम से हो जावे, ऐसे ही बिमान की तिरछी गति आदि में शास्र से शक्ति के प्रसारण -छोडने 
ओर मुख बान्धने की कील को लगावे इससे शक्ति तिरछी गति को प्राप्त होती हे निश्चय विमान की 
तिर्यक्‌ -- तिरछी गति हो जाती है उस कील के अनुलोम प्रमाण से पूर्व की भांति स्वतः विदय त्‌ के चालू 
करने मुख बान्धने के साधन के खींचने से यथापूर्व सरल गमन होवे, विद्युत्‌ आकर्षणार्थ शक्तिः 
स्थानों में से--॥ ५१-५५ ॥ 

सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्रं नालमेक सचक्रकम्‌ । 

तन्त्रीदरयसमाविष्टं पीठमूलान्तरे क्रमात्‌ ॥ ५६ ॥। 

संस्थापयेत्‌ पञ्चमुखचककीलमुखान्तरात्‌ । 

तत्कीलमध्यस्थतन्त्रीद्रयमतः परम्‌ (तथा) ॥ ५७ ॥ 

सम्मेलयेच्चको धर्वाधरस्स्थतन्त्रचोयेथाविधि । 

यथा प्रमाणातइशक्तिमेतत्तन्त्रीमुखान्तरात्‌ ॥ ५८ ॥। 


३०८ | [ बृहृदू विमानशास्त्र 


समाकृष्याथ  विधिवच्चकोर्ध्वाध:प्रदेशके । 
सञ्चोदयेदु यथाकामं काचकुष्पिकमध्यतः ॥ ५६ ॥ 
तेन वेगात प्रचलनं चकाणां प्रभवेत्‌ कूमात्‌ । 
पश्चादु विमानगमनं भवेत्‌ सांकेततस्स्वयस्‌ ॥ ६० ॥ 
यथाशाख चकूसहित एक पीठ मूल के अन्दर नाल लगावे जो कि दो तारों से युक्त हो, पांच- 
मुख चकों के कीलमुखों के अन्दर से उन कीलो के मध्यस्थित दो तार संस्थापित करे चकू के ऊपर 
नीचे स्थित दो तारों को यथाविधि मिलावे यथा प्रमाण शक्ति इन तारों के मुख से खींच कर विधिवत्‌ 
चकों के उपर नीचे प्रदेशा में यथेष्ट प्रेरित करे काचकुभी में से इससे वेग से चकों का चलना कूमशः 
हो जावे पश्चात्‌ सङ्केत साधन से स्वय बिमान का चलना हो जावे ॥ ५६-६० ॥ 
परचादावरणं कुर्याच्वकुद्रोण्युपरिक्‌मात्‌ । 
पीठावृत्तप्रदेशस्थद्रोणीरेखा द्वयान्तरे ॥ ६१॥ 
एकेकस्तम्भवत्‌ सवंद्रोणीसन्धिषु शाख्तः । 
स्तम्भप्रतिष्ठां कृत्वाथ तेषामुपर्यथाक्‌मम्‌ ॥ ६२॥ 
शोधिताश्रकसामग्रीसहायेन हृढं यथा । 
कुर्यादावरणां िल्पशास्त्रमार्गानुसारतः ॥ ६३ ॥ 
पश्चात्‌ चकू द्रोणी के ऊपर क्रम से आवरण करे, पीठ के आवृत्त प्रदेश में स्थित दो द्रोशियों 
के रेखामध्य एक एक रम्भ की भांति सब द्रोणी सन्धियों में शास्त्रानुसार स्तम्भप्रतिष्ठा करके अनन्तर 
उनके ऊपर यथाकूम शोधित अभ्रक सामग्री की सहायता से शिल्पशास्त्रमार्गानुसार दृढ़ आवरण 
करे ॥ ६१-६३॥ 
शुद्धाम्बराचद्धि || अ० २, सून २॥ १ 
बो० वृ० 
विमानरचना शुद्धव्योमेनेव प्रकल्पयेत्‌ । 
अन्यथा निष्फलं यातीत्युक्तं सूत्रे यथाविधि ॥ ६४॥। 
प्रसिद्धिद्योतनार्थाय हिकारः परिकीतितः । 
तस्माद्‌ यानोम्बरेणाँव कतंव्यमिति निशितम्‌ ॥ ६५॥ 
विमान की रचना शुद्ध अभ्रक से ही करनी चाहिये अन्यथा निष्फलता को प्राप्त होता है ऐसा 
सूत्र में कहा है प्रसिद्धि द्योतनार्थ हि शब्द कहा गया है अतः विमान अभ्रक से ही करना नाहिये यह 
निर्णय किया हे ॥ ६४-६५ ॥ 
अभ्रकलक्षणमुक्त धातुसवस्वे-अश्रक लक्षण कहा है धातुसर्वस्व में-- 
चत्वार्येभ्रकजातिस्स्याद्‌ ब्रह्मक्षत्रादिभेदतः ।। ६६ ॥ 
इवेताभ्रको ब्रह्मजाति: क्षत्रियो रक्तवशांकः । 
पीताभ्रको वैश्यजातिः क्ृष्णशद्रा रको भवेत्‌ ॥ ६७॥ 


त्रिपुरविसान ] 


[ ३०६ 


ब्रह्मा भ्रकप्रभेदास्तु भवेत्‌ षोडशधा कमात्‌ । 
रक्‍ताभ्रको द्वादशप्रभेदेन सुविराजितः॥ ६८ ॥ 
वैश्यजातिस्सप्तधा स्याच्छूद्रः पञ्चदश कमात्‌ । 
ग्राहत्य पञ्चाशद्‌ भैदांश्गुन्यस्याहुमेनीषिएः ।। ६९ ॥ 


ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद से अभ्रक की चार जाति हैं । श्वेत अभ्रक ब्राह्मण, रक्त अभ्रक 
क्षत्रिय, पीत अश्रक वैश्य और कृष्ण अभ्रक शूद्र है । ब्राह्मण अभ्रक के १६ भेद हैं क्षत्रिय अभ्रक 
के १२ भेद वेश्य अभ्रक के ७ भेद और शूद्र अभ्रक १५ भेद का हे । इस प्रकार मिलाकर ५० भेद 
अभ्रक के मनीषी जनों ने कहे हैं ॥ ६६--६६ ॥ 

उक्त हि शौनकीये-- शौनकीय सूत्र में कहा ही हे-- 


्रथाम्बरस्वरूपं व्याख्यास्यामोस्य चत्वारो वर्णा ब्रह्वाक्षत्रियवेश्यशुद्र- 
भेदात्‌ । तेषां प्रभेदाः पञ्चाशत्‌ तत्र ब्रह्मजातिष्षोडश क्षत्रियजातिद्वादश वैश्थ- 
जातिस्सप्त शूद्रजातिः पञ्चदशाहत्य षञ्चाशत तेषां नामान्यनुकूमिष्याम: । 
ब्र्माम्बरस्य रव्यम्बरश्राजक रोचिष्मकृपुण्डरीकविरङ्चिकवज््रगर्भकोशाम्बर- 
सौवचेलसोमका मृतनेत्रशे त्य मुखकुरन्दरुद्रास्यपञ्चोदररुक्मगर्भाइचेति षोडश 
नामानि भवन्ति । अथ भुण्डीरकशाम्बररेखास्योदुम्बरभद्रकपञ्चास्यांश- 
मुखरक्तनेत्रमशिगर्भकरोहिणाकसोमांशककौमिकश्चेति द्वादश रक्ताभ्रकनामानि 
भवन्ति । वैश्याश्रकस्य कृष्णमुखश्यामरेखगरलकोशपञ्चधाराम्बरीषकमणि- 
गर्भेकौञ्चास्य इति सप्त नामधेयानि भवन्तीति । ग्रथ शूद्रस्य गोमुखकन्दुरक- 
शौण्डिक मुग्धास्यविषगर्भ मण्डूकतैलगर्भरेखास्यपावेणिक राकांशुकप्राणदद्रौरिक- 
रक्तबन्धकरसग्राहकब्रणाहारिक₹चेति पञ्चदशनामधेयानि भवन्तीति ॥ ७० ॥ 


अब अभ्रक के स्वरूप का आख्यान करेंगे । इसके चार बर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भेद 
से उनके ५० प्रकार होते हैं उनमें ब्राह्मण १६ क्षत्रिय १२ वेश्य ७ और शूद्र १५ हैं मिला कर ५० हैं, 
उनके नामों को कहेंगे । ब्राह्मण अभ्रक के रवि, अम्बर, भ्राजक, रोचिष्मक, पुण्डरीक, विरञ्चिक, वञ्रगर्भ, 


कोशाम्बर, सौवर्चल, सोमक, अमृतनेत्र, शेत्यमुख, कुरन्द, रुद्रास्य, पञ्चोदर, रुत्रमगर्भ ये १६ नाम होते 


हें । और शुण्डीरक, शम्बर, रेखास्य, ओदुम्बर, भद्रक, पञ्चास्य, अ शुमुख, रक्तनेत्र, मणिगर्भ, रोहणिक, 
सोमांशक, कोर्मिक ये रक्ताश्रक-च्त्रिय अभ्रक के नाम हैं । वेश्य अभ्रक के कृष्णमुख, श्यामरेख, 
गरलकोशा, पञ्चधार, अम्बरीषक, मणिगर्भ, क्रौच्चास्य ये ७ नाम होते हें । और शूद्र अभ्रक के गोमुख, 
कन्ठुरक, शौणिडक, सुग्धास्य, विषगर्भ, मण्डूक, तेलगर्भ, रेखास्य, पार्वणिक, राकांशुक, प्राणद, द्रौणिक, 
रक्तबन्धक, रसग्राहक, ब्रणहारिक ये १५ नाम होते हैं ॥ ७० || 


पुण्डरीको रोहशिकः पञ्चधारश्च द्रौणिकः । 
चातुवेष्येक्‌मात्‌ तेषु व्योमयानकियाहकाः ॥ ७१ ॥ 
चत्वार्येते विशेषेण यानसामग्रचकर्मशि । 

शास्त्रज्ञः बहुधा प्रोक्तास्सम्यक्‌ श्रेष्ठतमा इति ॥७२ ॥ 


३१० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


तस्मात्‌ सव प्रयत्नेन यानमेते: प्रकल्पयेत्‌ । 
पुर्वोक्ताभ्रकमादाय यानसासग्रचकमेरि ।। ७३ ॥ 
आदौ संशोधयेत सप्तदिनं झास्त्रविधानत: । 
अभ्रक के चारों वर्णा में क्रमसे पुण्डरीक, रोइणिक, पञ्चधार, द्रोणिक ये चार अभ्रक विमान- 
किया के योग्य हैं, ये चारों विशेषरूप से विमानसामम्री के कार्य में शास्त्रज्ञों ने बहुधा श्रेष्ठ कहे हैं। 
अतः सर्वे प्रयत्न से इनसे ही विमान कार्य करे, पूर्वोक्त अभ्रक लेकर यानसामम्री कमे में प्रथम ७ दिन 
तक शोधन करे ॥७१--७३ ॥ 
शोधनाक्रममुक्त संस्काररत्नाकरे-शोधनाक्रम संघ्काररत्नाकर में कहा है -- 
स्कन्धारको शारणिकइच पिञ्जुली वराटिका टङ्कणकाकर्जाङ्घका शैवालिनी 
रौद्रिकक्षारसारदौवारिकोदम्बररञ्जक' च । एतान्‌ समाहृत्य पृथक पृथक 
कूमात्‌ सम्पूरयेद्‌ द्रावणयन्त्रकास्ये । ७४ ॥ 
पृथक, पुथरद्रावकमाहरेच्छनेः पश्चाद्‌ घटे काचमये प्रपूरयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
॥ इत्यादि ॥ 
रन्धारक- स्कन्धा-र--शालपर्णी में रहनेबाला क्षार या स्कन्ध-अरक=्अरकस्कन्ध=पित्तपापडे 
का स्कन्ध लकड़ी ? शारणिक-शरणा-जयम्ती ( जेत ) का क्षार या प्रसारणी गन्धप्रसारणी का तेल? 
पिङजुली-पिङजरन्हरिताल ?, कोडी, सुहागा, कांकचङ्घा--गुञ्जा ?, शेवालिनी-काई ?, रौद्धिक 
--रुद्रजठा, क्षार, सार-यवक्षार, दौवारिक ?, शम्बर-लोध, रञजक--कबीला । इनको प्रथक प्रथक 
लेकर द्रावक यन्त्र मुख में डाल दे प्रथक प्रथक द्रावक धीरे धीरे ले ले काच के घड़े में भर दे ।।७४-५५॥। 
एतेष्वेकेक जातीयद्रावकेणा यथाविधि । 
श्रम्बरं शोधयेत्‌ तस्मात्‌ तद्विधिः परिचक्षते ॥ ७६॥ 
चुरायित्वाऽभूक सम्यक स्कन्धारद्रावके न्यसेत्‌ । 
पाचनायन्त्रकोशेथ पूरयेत्‌ तद्रसं पुनः ॥ ७७॥ 
त्रिदिनं पाचयेदग्नौ विद्युता त्रिदिनं पचेत्‌ । 
समाहृत्याथ विधिवत्‌ कांस्यपात्रे पुनर्न्यसेत्‌ ॥ ७८॥ 
तस्मिन्‌ शारशिकद्रावं सम्मेल्याथ दिनत्रयम्‌ । 
आ्रातपे विन्यसेत्‌ पश्चात्‌ पिञ्जुलीद्रावकं तथा ।। ७६ ॥ 
सम्पूर्य भूपुटे पञ्च दिनानि स्थापयेत्‌ ततः । 
समुदुघृत्य पुनः कांस्यपात्रे संस्थाप्य शान्तः ॥ ८० ॥ 
इन में एक एक जातीय द्रावक से यथाविधि अभ्रक को शोधे अतः उसकी विधि कहते हैं। 
अभ्रक को भली प्रकार बारीक पीस कर भली प्रकार स्कन्धार द्रावक-शालपर्णी के या पित्तपापड़े के 
द्राव में डाल दे, पाचनायन्त्रकोशा में फिर उस रस को भर दे अग्नि में तोन दिन तक पकावे विद्यत 
से तीन दिन पकावे विधिवत्‌ कांसे पात्र में फिर छोड दे उस में शारणिक द्राव-जयन्ती का द्राव 
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मिला कर तीन दिन तक धूप में रखे पश्चात्‌ पिञ्जुली द्रावक भर कर भूपुट में-भूमि में छिपावे 
५ दिन स्थापित करे फिर निकाल कर कांसे के पात्र में शास्त्रानुसार स्थापित करके-।५३-८॥ 

वराटिकाद्रावकं च पूरयित्वा यथाविधि । 

पाचयेद्‌ भूधरे यन्त्रे दिनमेकमतः परम्‌ ॥ ८१॥ 

समुदुधृत्य पुनः कांस्यपात्रे निक्षिप्य सर्षपैः । 

सम्मेल्य टड्कणद्रावक तस्मिन्‌ सम्प्रपूरयेत्‌ ॥ ८२॥ 

पश्चादजु नवृक्षस्य काष्ठान्‌ सन्दाह्म यत्नतः । 

खदिराङ्गारमध्ये (तु) स्थापयेत्‌ त्रिदिनं ततः ॥ ८३ ॥ 

पुवेवत्‌ पुनरादाय कांस्यपात्रमतः परम्‌ । 

सम्पूरयेद्‌ द्रावकाकजद्धिकायाः: प्रमाणतः ॥ ८४ ॥ 

चतुदेश्याँ तथा पौर्णमास्यां चैव यथाक्रमम्‌ । 

राकामध्ये न्यसेद्‌ रात्रिद्रय पश्चात्‌ समाहरेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


कौड़ी का द्राव भर कर यथाविधि १ दिन तक भूधर--भूमि के खड़े यन्त्र में पकावे, पुनः 

कांसे के पात्र में डाल कर सरसों से मित्ता कर सुहागाद्राबक उसमें डाल दे पश्चात्‌ अजुन वृक्ष के 
काष्ठों को जला कर यत्न से खैर के अङ्गारों के मध्य में ३ दिन स्थापित करे पुनः कांस्यपात्र को लेकर 
काकज ब्विका के द्रावक से भर कर चतुर्दशी में या पौर्णमासी में यथाक्रम राका-पोणीमासी और प्रतिपदा 
दो रात्रि तक रखे पश्चात्‌ ले ले | ८१-८५ ॥ 

पुनस्तत्पात्रमानीय संग्राह्माभूकमुत्तमम्‌ । 

सम्यक संक्षालयेदृष्णवारिणा तदनन्तरम्‌ ॥ 5६ ॥ 

कांस्यपात्रे पुनः क्षिप्त्वा नीवारं मेलयेत्‌ क्रमात । 

पश्चाच्छैवालिनीद्रावक' तस्मिन्‌ पूरयेत ततः ॥ ८७ ॥ 

संन्यसेन्मृ त्स्तिकामध्ये दिनषटूकमतः परम्‌ । 

संगृह्य पूर्ववत, सम्यक, प्रक्षाल्य तदनन्तरम्‌ ॥ ८८ ॥ 

कांस्यपात्रे विनिक्षिप्य रौद्रिकद्रावक क्रमात । 

सम्पू्ये विधिवत, कुण्डे शुष्कगोमयपिण्डकंः ।। ८९ ॥ 

पुटं दद्याद्‌ वितस्तीनां चतृष्षष्टिप्रमाणातः । 

ततोभूकं समाहृत्य तिलतैले विनिक्षिपेत्‌ ॥ ६० ॥ 

फिर उस पात्र को लाकर उत्तम अभ्रक निकाल कर अनन्तर भली प्रकार गरम जल से प्रक्षाल ले 

-धो ले पुनः कांसे के पात्र में डाल कर नीवार-नीवार नाम का धान ?, मिलावे पश्चात्‌ शैवालिनीद्राव 
उस में भर दे फिर छः दिन सौराष्ट्र मृत्तिका या प्रशस्त मृत्तिका में डाले फिर पूर्व की भांति लेकर 
धो कर कांसे के पात्र में डाल कर क्रम से रौद्रिक द्राव में बड़े कुण्ड में बिधिवत्‌ भर कर सूखे गोमय 
उपलो से ६४ बालिश्त का पुट देवे । फिर अभ्रक को लेकर तिला के तेल में डाल दे ॥८५-६०॥ 
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न्यसेत्‌ साथंदिनं तस्मिन्‌ पश्चात्‌ संगृह्य चातपे । 
उदयास्तपर्यन्त सन्ताप्याथ यथाविधि ॥& १॥ 
प्रक्षाल्य कांस्यपात्रेथ प्रक्षिपेच्छुद्धम ्रकम्‌ । 
क्षारसारद्रावक च धत्त्रीबीजमिश्रितम्‌ ॥६२॥ 
सम्पूर्य कुण्डलीपत्रराशिमध्ये यथाविधि । 
विनिक्षिप्य पचेत्‌ पश्चात्‌ पुनस्गंगृह्य शास्त्रतः ॥॥६३॥ 
पूर्वपात्रे विनिक्षिप्य न्यसेद्‌ दौवारिकद्रवम्‌। 
तुषाराङ्गारतस्सम्यक्‌ पाचयित्वा दिन ततः ॥६४॥ 
यदभूक समाहृत्य कांस्यपात्रे निधाय हि। 
शम्बरद्रावकं तस्मिन्‌ सम्पूर्य त्रिदिनं ततः ॥६५॥ 


डेढ दिन उसमें पड़ा रहने दे पश्चात्‌ लेकर धूप में उदय से अस्तपर्यन्त यथाविधि तपाकर 
घोकर कांसे के पात्र में शुद्ध अभ्रक को डालदे धतूरे के बोज से मिश्रित क्षारसार द्रावक को कुणडलीपत्र 
गिलो के पत्तों के ढेर में दवाकर डालकर पकावे फिर लेकर पूर्वपात्र में डालकर दौवारिक द्रव ? डाले, 
तुषोंवाले अङ्गारों से दिनभर पकाकर उस अश्नक को लेकर कांसे के पात्र में रखकर शाम्बरट्रावक को 
उसमें भरकर तीन दिन - &०- &५॥ 


चत्रेकांशकपू रमभूके सन्निवेशयेत्‌ । 
पश्चान्मन्थातयन्त्रस्य क्षिप्त्वा कोशमुखान्तरे ॥६६॥ 
मथनं कारयेदेकदिनं सम्यग्यथाविधि । 
तदभूक समाहृत्य पाचयित्वोष्णावारिणा ॥६७॥ 
सिहास्यवज्रमुषायां पूरयित्वा तथैव हि । 
विन्यसेद्‌ रञ्जकद्रावं टङ्कुणां त्रिपलं तथा ॥६८॥ 
पलत्रयं शिलाक्षारं पलमेक तू सूरणम्‌ । 
कंगोटक' पञ्चपलं वृषलं पलसप्तकम्‌ ॥8६॥ 
व्मटङ्कुणाक चाष्टपल॑ रौहिणक' दश । 
शम्बरं विशतिपल' मुचुकुन्दं पलत्रयम्‌ ॥१००॥ 


चतुथे अश्नक में कांशकपुर डालदे पश्चात्‌ मन्थान यन्त्र कै कोशमुख में डालकर एक दिन 
अली प्रकार मन्थन करे, उस अभ्रक को लेकर गरम जल से पकाकर सिंहास्य वज्ञमूषा में भरकर रञ्जक- 
द्रावक भरे सुहागा ३ पल ( १२ तोला ) शिला क्षार--चूना ३ पल (१२ तोला) सूरण --शूरणकन्द » पल 
( ४ तोला ), कङ्गोटक ?-शीतल चीनी ? ५ पल (२० तोला ), वृषल-गृञ्जन--गाजर शलजम ७ पल 
कूर्म ? टक्कूण सुहागा ८ पल रोहिणक-लाल चन्दन १० पल शम्बर २० पल, मुचुकुन्द-मुचुकुन्दनामक फूल 
का वृक्ष है उसके फूल मूल ३ पल--|| &६-१००॥ 
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एतान्‌ संशोध्य विधिवत्‌ तस्मिन्‌ सम्पूर्य मानतः । 
कुण्डे सिंहमुखे स्थाप्य इङ्भालान्‌ परिपुर्याथ ॥ १०१ ॥ 
पन्चास्यकमभस्त्रेण गालयेदतिवेगतः । 
यथाष्टशतकक्ष्योऽ्णवेगस्स्याद्‌ गालने तथा ॥ १०२ ॥ 
सम्यक्‌ सङ्गाल्य विधिवद्‌ यन्त्रास्ये तद्रसं न्यसेत्‌ । 
एवंङृतेत्यन्त शुद्ध वेदूयंसमवचंसम्‌ ॥ १०३ ॥ 
भ्रत्यऱ्तलघुम च्छेद्यमदा ह्य नाशर्वाजतस्‌ । 
भवेच्छुद्धाञ्नकं तेन विमानं कारयेद्‌ हृढम्‌ ॥ १०४ ॥ इत्यादि ॥ 
= इनको विधिवत्‌ शोधकर उसमें माप से भर कर सिंहमुख कुएड में रखकर अ गारों को भरकर 
पांच सुखबाली कूमभस्त्रा से अतिवेग से गलावे जिससे गलाने में ८२० दर्जे की उष्णता का वेग हो भली 
प्रकार गलाकर यन्त्र के मुख में उस रस-पिंघले द्रव को रख दे । ऐसा करने पर अत्यन्त शुद्ध वैदूर्यमणि 
के समान तेजवाला अत्यन्त हरुका अच्छेद्य अदाह्य नाशरहित हो शुद्ध अभ्रक है उस से विमान 
करावे ॥ १०१-१८४ ॥ 
एवमश्रकसंशुद्धिक्रममुक्त्वा यथाविधि । 
इदानीं यानसामग्रचस्सङ्ग्रहेण प्रचक्षते ॥| १०५॥ 
वितस्तिद्वयगात्रांच वितस्तित्रयमुन्ततात्‌ । 
नानाचित्रसमायुक्तान्‌ नानावर्णेविराजितान्‌ ।। १०६ ॥ 
हढानशीतिसंख्याकान्‌ स्तम्भानादो प्रकल्पयेत्‌ । 
एकेकस्तम्भमादाय  पूर्वोक्तद्रीणिसन्धिषु ॥ १०७॥ 
सवेत्र स्थापयेत्‌ पश्चात्‌ कोलकेस्सुहंढं यथा । 
द्रोणीप्रमाणमौन्नत्यान्वितस्तिदशविस्वृतानु ।।१०८॥। 
पट्टिकान्‌ कल्पयित्वाथ स्तम्भानामुपरि क्रमात, । 
समाच्छाद्याथ सवंत्रावृत्तशंकुभिरेव हि॥ १०६॥ 
बध्नीयात्‌, सुदृढं सम्यग्‌ द्विमुखीकीलकैस्तथा । 
बध्नीयात्तदावरणपट्टिकांस्च यथाविधि ॥ ११०॥ 
इस प्रकार अभ्रक से शुद्धिक्रम को यथाविथि कह कर इस समय यानसामम्री संक्षेप से कहते 
हैं, २ बालिश्त मोटे ३ बालिश्त ऊ चे भिन्न भिन्न चित्रों से युक्त नाना रंगों से विराजित ट्रढ ८० संख्या 
स्तम्भ आदि में बनाने चाहिए, एक एक स्तम्भ को लेकर पूर्व कही ट्रोणिसन्धियों में सब जगह स्थापित 
कर दे, पश्चात्‌ कीलों से सुट्टढ बना दे । ट्रोणि का प्रमाण १० बालिश्त लम्बी पट्टिकाए' बना कर स्तम्भो 


के ऊपर ढक कर सर्वत्र घूमनेवाले शंकुओं से बान्ध दे तथा सुख बाली कीलो से भी बान्चे उन आवरण 
पट्टिकाओं को भी यथाविधि बान्धे ॥ १०५-११० | 


यन्त्रुपवेशनार्थ सामग्रीसंस्थापनाय च । 
यथा सङ्कल्पितं कर्त्रा तथैव विधिवत्‌ क्रमात्‌ । १११ ॥ 


| 
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कुर्याच्चित्रविचित्राणि गृहाण्यस्मिन्‌ हंढानि हि । 

यथा हश्यं परेषां स्यात्‌ तथावरणकीलके: ॥ ११२ ॥ 
कवाटान्‌ स्थापयेत्‌ तद्वद्‌ वातायनमुखानपि । 

सवंत्र गृहमध्येष्टदिक्षु शास्त्रानुसारतः ॥ ११३॥ 
कीलसखख्ालनेनाशु गृहसम्भ्रमणं यथा । 

भवेत्‌ तथावृत्तचक्‌कीलकान्‌ स्थापयेत्‌ कू मात्‌ ॥ ११४ ॥ 
प्रसारणतिरोधानं चकाणां प्रभवेदु यथा। 

तथा कीलसन्धानं कृत्वा पश्चाद्‌ यथाकूमम्‌ ॥ ११५ ॥ 


चालक यात्रियों के बैठने के अर्थ और सामग्री रखने के लिए, जेसे कर्ता ने सङ्कल्पित किया 


बैसे ही विधिवत्‌ क्रम से चित्र विचित्र घर इसमें स्थिर करे, जैसे दूसरों का दृश्य सामने आ जावे ऐसे 
आवरण कीलो से किंवाड लगावे खिडकियों के मुख भी सवत्र घर के मध्य आठ दिशाओं में शास्त्रानुसार 
कील चलाने से शीघ्र घर का भ्रमण जिससे हो जावे वैसे घूमने वाले चक्रों की कीलं लगावे प्रसारण- 
खोलने और तिरोधान-बन्द होना चक्रों का हो जावे ऐसे कील को सन्धान करके यथाक्रम-॥१११-११५॥ 


चकाणि स्थापयेद्‌ द्रोणीद्वयमध्यस्थसन्धिषु । 
सम्पूरणाकर्ष णार्थ तथा सञ्चोदनाय हि॥ ११६॥ 
बाताकर्षणनालानि सचकाशि तथैव हि। 
भस्त्रिकामुखयुक्तानि विस्तृतास्यान्ययाकूमम्‌ । ११७॥ 
विशद्विहाय सन्धिद्वयकेन्द्राण्पघाविधि । 
संस्थापयेत्‌ ततस्तन्मुखपुरोभागतो मृदू ॥ ११८॥ 
पुरोवाताघातचकण्यवि सर्वत्र कीलकः । 
ग्रधःप्रसारणों वायु तद्दू्ध्वप्रचोदने ॥ ११६॥ 
द्विमुखीनालचक्राणि यानावृत्तप्रदेशके । 
त्रिशद्वितस्त्यन्तराय' कृत्वा शास्त्रप्रमाणतः ॥ १२० ॥ 


दो द्रोणियों की मध्यस्थ सन्धियो में सम्पूरण और आकर्षण के अर्थ तथा प्रेरणा देने के लिए 


चक्रसहित बाताकर्षण नाल भस्त्रामुख दो सन्धियों के केन्द्र २० विस्तार में छोड कर उनके सुख के 
सामने भाग संस्थापित करे । सामने के वायु को आघात देने वाले चक्रों सर्वत्र कीलो से वायु को नीचे 
लाने ऊपर प्रे रित करने में दो मुख बाले नाल चक्रों को विमान के घिरे या घूमने बाले प्रदेश में ३० 
बालिश्त अन्तर छोड कर शास्त्र प्रमाण से--॥ ११६-६०० ॥ 


सवत्र स्थापयेत्‌ पश्चाद्‌ यानाधोभागदेशके । 
वेणीतन्त्रीसमायुक्तानयःपिण्डान्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १२१ ॥ 
विमानाकाशगमनकाले संयोजितु कूमात्‌ । 
्रष्टदिक्षु तथा मध्ये कीलकान्‌ नेव कल्पयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 


त्रिपुरविमान ] [३१५ 


वितस्तिसप्तकौन्नत्यं प्रथमावरणां हढम । 

कल्पयित्वाथ विधिवद्‌ यावदावरणं भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 

तावत्सवेत्र सुहृढान्‌ नलिकाकीलान्‌ (?) वरान्‌ । 

ग्रहणार्थ मध्ययानपीठस्य सुहृढं यथा ॥ १२४॥ 

कृत्वा वितस्तिदशकान्तरं सर्वत्र शास्त्रतः । 

विशद्वितस्त्यन्तरायामं मध्यदेशे तथेव हि॥ १२५॥। 

सर्वत्र बिमान के नीचले भाग बाले देश में स्थापित करे, वेणी तन्त्री-वेणी के आकार के 

तारों या चिन्तासूचक तोरों को जोहपिण्डों को यथाक्रम विमान के आकाश गमन काल में जोडने को 
क्रम से ८ दिशाओं में तथा मध्य में उत्तम & कीलो को मध्य यान पीठ के ग्रहणार्थ शास्त्रानुसार १० 
बालिश्त का अन्तर करके मध्य देश में २० वितरित अन्तर पर लम्बा-॥ १२१-१२५ ॥ 

स्थापयेत्‌ सुहढं पश्चात्‌ कीलकानां मुखान्तरे । 

सचक्रतन्त्रीविधिवद्‌ योजयेत्‌ सुहढ यथा ॥ १२६ ॥ 

प्रतिकीलमुखे तन्त्रचां चञ्चूपुटद्वयं यथा । 

न्यग्भावेनोध्वेमुखत: विस्तृतं स्याद्‌ यथा तथा ॥ १२७ ॥। 

सम्मे (म्मि? )लीकरणं पूर्वापरभागद्वयोः क्रमात्‌ । 

यथा भवेत्‌ तथा तन्त्रीकीलकान्‌ परिकल्पयेत्‌ ।॥ १२८ ॥। 

न्यग्गुलीकरणां चैव तद्ृद्विकिसनं यथा । 

छत्रीवत्‌ प्रभवेच्चक्रकीलकान्‌ कल्पयेत्तथा ॥ १२९ ॥ 

न्यग्गुलीकरणे तेषामुपरिष्टात्‌ समन्ततः । 

प्रभवेत्‌ पटावरणं यथा चोध्वेमुखान्तरात्‌ ॥ १३० ॥ 

--सुदृढ स्थापित करे । पश्चात्‌ कीलो के मुख के अन्द्र विधिवत्‌ चक्रसहित दो तारों को सुदृढ 
जोडे, प्रत्येक कील के मुख में तार में दो चञ्चुपुट जेसे ऐसे हो अलग होने से--पुट खुलने से ऊध्व: 
मुख से विस्तृत हो जावे मिलाना पूर्व पिछले दोनों भागों का क्रम से जिससे बसे तारों की कीलों 
को लगावे । संकुचित करना बन्द करना और उसी भांति विकसित करना खोलना छत्री की भांति हो 
ऐसे चक्रों की कीलो को बनावे, सङ्कोच करने बन्द करने में उनका ऊपर पटावरण समान हो जिससे 
ऊध्वमुख अन्दर से युक्त करे ॥ १२६-१३० [| 

तथा पटं चोध्वंमुखे योजयेत्‌ कीलकैस्सह । 
तिरोधानं पटस्याथ यथा स्याद्‌ गृहविस्वृते ॥ १३१ ॥ 
प्रथमांवरणमेवं कृत्वा पश्चाद्‌ यथाविधि । 
द्वितीयावरणं कुर्यात्‌ त्रिणेत्रण मनोहरम्‌ ॥ १३२ ॥ 
तथा पट को ऊपर के मुख में कीलों से लगावे, पट का हटा देना घर के विस्तार कें निमित्त 
हे । इस प्रकार प्रथमावरण बना कर पश्चात्‌ यथाविधि दूसरा सुन्दर आवरण त्रिणेत्र लोहे से 
करे ॥ १३१-१३२ ॥ 


३१६ ] 


तदुपरि चान्यत्‌ ॥ अ० २, ब ३ ॥ १ 
बो० चु० 
प्रथमावरणास्येवमुक्त्वाथ रचनाविधिम्‌ । 
द्वितीयावरण रचनाविधिरस्मिन्‌ प्रकीत्यंते ॥ १३३ ॥ 
प्रथमावरणास्योपर्येथाशास्त्र॑ यथाकूमम्‌ । 
अन्यदावरण कुर्यादिति सुत्रविनिणँयः ॥ १३४ ॥ 
प्रथमावरणात्‌किद्चिद्ध्रस्वमावरणं यथा । 
तथा द्वितीयावरणं कर्तव्यमिति वणितम्‌ ॥ १३५ ॥ 
वितस्तिशतकायामं यदि स्यात्‌ प्रथमाङ्गणम्‌ । 
वितस्त्यशीत्यायामं स्यादु द्वितीयावरणं तथा ॥ १३६ ॥ 
वितस्त्यशीत्यायामं च वितस्तित्रयगात्रकम्‌ । 
द्वितीयावरणपीठं न्निरोत्रेणँव कल्पयेत्‌ ॥ १३७॥ 


[ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


प्रथम आवरण की इस प्रकार रचनाविधि कह कर द्वितीय आवरण की रचनात्रिधि इसमें कही 


जाती है । प्रथम आवरण के ऊपर यथाशास्त्र यथाक्रम अन्य आवरण करे यह सूत्र का निर्णय है । प्रथम 


आवरण से कुछ छोटा आवरण वैसा दूसरा आवरण करना 
यदि १०० वालिश्त लम्बा हो तो दूसरा आवर 


का पीठ त्रिणेत्र लोहे से बनावे ॥ १३३-१३७ ॥ 


पीठस्याधः प्रदेशेथ प्रथमावरणोपरि । 
संयोजनार्थ विधिवत्‌ कीलकानि हढं यथा॥ १३८॥ 
प्रथमावरणे यावत्तंख्या स्यात्‌ तावदेव हि । 
सन्धारयेद्‌ यथाकामं सवंत्राधोमुखान्यथ ।॥ १३६ ॥ 
कीलकद्वयसंयोजनार्थ शास्त्रानुसारतः । 
कीलीग्रहणयोग्यानि हस्तचकाण्यपि क्रमात्‌ ॥ १४० ॥ 
कीलपंक्त्यनुसारेणोभयत्र च यथाक्रमम्‌ । 
कीलकानि स्थापयित्वा तेषामन्तरतस्ततः ॥ १४१ ॥ 
सचक्रनालान्‌ सर्वच सतन्त्रीन्‌ योजयेद्‌ हढम्‌ । 
विद्युत्स्थानमुखात्‌ तेषु विद्युत्संयोजनं यथा ॥ १४२ ॥ 
भवेत्‌ तथा बृहच्चक्रकीलक' सरलं हृढम्‌ । 
विद्युत्पात्रमुखे सार्धवितस्त्यन्त रतः क्रमात्‌ ॥ १४३ ॥ 
स्थापयित्वा तदारभ्य नालचक्रोपरि क्रमात्‌ । 
सुसूक्ष्मां मृढुलां शुद्धां कनिष्ठाङ्गुलमानतः ॥ १४४ ॥ 


चाहिए यह कहा है, प्रथम अङ्गण-आवरण 
ण ८० बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त मोटा दूसरे आवरण 


पीठ के नीचले प्रदेश में और प्रथम आवरण के ऊपर लगाने को कीलें दृढ प्रथम आवरण में 


त्रिपुरविमान ] [३१७ 


जितनी संख्या हो उतने ही लगावे यथेष्ट सर्वत्र नीचे मुख बाली दो कीला के लगाने को शास्त्रानुसार 
कीली से ग्रहण करने योग्य हस्तचक्र-मण्डूकहस्त चक्र ? भो क्रम से कील पंक्ति के अनुसार दोनों ओर 
यथाक्रम कीलें स्थापित करके उनके अन्दर से चक्रसहित तारों को लगावे, विद्युत्‌ स्थान मुख से उनमें 
विद्य॒त्‌ का संयोग जिससे हो जावे ऐसे सरल बडे चक्र की कील विद्य॒ त्‌ पात्र के मुख में डेढ बालिश्त 
अन्दर से या अन्तर से ? स्थापित करके उससे आरम्भ कर नालचकू के उपर कुम से सुसूदम सुदु शुद्ध 
कनिष्ठा अ गुली के समान--॥ १३८-९४४ ॥ 

पट्टिकां योजयेत्‌ कीलकान्तं सम्यग्यथाविधि । 

पश्चात्‌ कीलक्रपंक्तीनां मुखसन्धिषु शास्त्रतः ॥ १४५॥ 

व्यत्यस्तहस्तवद्‌ वेगादुध्वेमागत्य सर्वतः । 

पूर्वात्तरावरणाकीलकमाहुत्य पंक्तित: ॥ १४६ ॥ 

भ्रन्योन्यं योजयित्वाथ बध्नीयात्‌ सुहृढं यथा । 

कततोध्वेमुखसर्पास्यकीलकानि पृथक पृथक ॥ १४७ ॥ 

संस्थापयेत्‌ ततस्सर्वकीलकम्ज॑मशाय हि। 

पुर्वोक्तविद्युत्पात्रस्य पुरोभागस्थकीलकात्‌ ॥ १४८॥ 

तदन्तर्गंतबृहच्चक्रश्रमणं भवेद्‌ यथा। 

तथा प्रसारयेद्‌ विद्युच्छक्ति तदुर्पार कमात्‌ ॥ १४६ ॥ 

शक्तिवेगानुसारेण तच्चक्रश्रमणं भवेत्‌ । 

एतच्चकूस्य भ्रमर दशवारं यथा भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 

तत्पुरोभागस्थचक्रश्रमणां वेगतो भवेत । 

तेन नालस्थचक्रारि सर्वाण्यपि यथाक्रमस्‌ ॥ १५१ ॥ 

भ्रामयन्ति वेगेन कीलपंक्तिमुखावधि । 

पट्टिका लगावे कील के अस्त में यथाविधि, पश्चात्‌ कीलपंक्तियों के मुख सन्धिस्थानों में 

शास्त्र से उलटे हाथ वाले वेग से ऊपर सवत: आकर पूर्वोत्तर के आवरण की कीली को लेकर पंक्ति से 
एक दूसरे में मिला कर सुदृढ़ बान्ध दे फिर ऊध्यमुख सर्पास्य कीले पथक प्रथक्‌ संस्थापित करे फिर सब 
कीलो के भ्रमण के लिए पूर्वोक्त विय पात्र के सम्मुख भाग भें बतमान कील से उसके अन्दर के बड़े 
चकु का भ्रमण जिससे हो जावे वैसे उसके ऊपर विद्य त्‌ शक्ति को प्रसारित करे शक्ति के वेगानुसार 
बह चकभ्रमण हो जावे । इस चक्‌ का श्रमण दश वार जिससे हो जावे । उसके सामने वाल्ले चकू का 
भ्रमण वेग से हो इससे नालस्थ सब चकू भी कीली पंक्ति के मुख तक वेग से घूमते हैं ॥ १४५-१५१॥ 


पइ्चादूध्वंमुखतस्सर्पास्यकीलक्रमागंत ॥ १५२॥ 
तच्छक्ति चोदयेद्‌ वेगात, तेन कीलकान्तरात्‌ स्वयम्‌ । 
तत्कीलहस्तस्सवं त्र श्रनुलोमविलोमतः ॥ १५३ ॥ 


ऊध्वेमागत्य वेगेनावरणाद्दयक्रीलकान्‌ । 


# तत ऊघ्वं० एकादेशसन्धिराषंः । 


३१८ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


समाहृत्याथ सम्मेल्य बध्नाति सुहढं यथा ॥ १५४॥ 
पूर्वोत्तरावरणयों: सन्धिसम्मेलनं यथा । 
विद्युदाकर्षणेनाशु प्रभवेत्‌ स्वतः कमात्‌ ॥ १५५॥ 
तथा पञ्चास्यमाग्रुरकीलकानि नियोजयेत्‌'। 
सन्धिसम्मेलनं तेन प्रभवेन्नात्र संशयः ॥ १५६ ॥ 
तत्पुथकूकरणार्थाय पुनः कालानुसारतः । 
सबंत्र शक्त्यपकषेणकीलानपि पूर्ववत्‌ ॥ १५७ ॥ 
शक्तिप्रचोदनयन्त्रेष्वेव संस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 
पश्चात्‌ ऊध्वेमुख से सर्पास्य कील मार्ग से उस शक्ति को वेग से प्रेरित करे उससे स्वयं कील 
के अन्दर से वह कील हाथ सवेत्र अनुलोम विलोम से ऊपर आकर वेग से दो आवरणों की कीलो को 
पकड कर मिला कर सुदृढ बान्धता है जिससे पूर्व ओर उत्तर आवरण में सन्धि का सम्मेलन-मेल 
संयोग बिद त्‌ के आकर्षण से शीघ्र सव ओर कूम से हो जावे बैसे पद्चास्य--पव्चमुख वाली 
मायूर कीली मोर के आकार के पेंच को लगावे, उससे सन्धि सम्मेलन हो जावे इसमें संशय नहीं । 
फिर कालानुसार अलग करने के लिए सर्वत्र शक्त्याकर्षण-शक्ति को खींचने वाली कीलो को भी पूर्व 
की भांति शक्तिप्रे रक यन्त्रों में ही कुम से संस्थापित कर दे ॥ १५२-१५७ ॥ 
१५८ का पूर्वाद्ध विषय अधूरा रहा, अतः कुछ श्लोक मध्य में अन्य होकर पश्चात्‌ हस्तलेख 
कापी संख्या २२ पश्चात्‌ २१ वस्तुतः कापी २३ का भाग ( मेटर ) होना चाहिये । 


चह 


कापी संख्या २२-- 
(यह हस्तलेख कापीसंख्या २२ है त्रिपुरबिमान का शेष प्रतीत होता है जो हस्तलेख कापी २३ 
वस्तुत: कापी २१) के पीछे ज्ञाना चाहिए-- 
जलान्तर्गमने पुर्वावरणस्य यथाविधि ॥१॥ 
सर्वेचक्रोपसंहारं कृत्वा पश्चाद्‌ यथाकूमम्‌ । 
चकूद्रोण्यावरणां प्रकुर्याद्‌ यानादधः कुमात्‌ ॥२॥ 
जलनिरबन्धतार्थाय॒ ग्रामूलाग्र यथाविधि । 
कुर्यादावरणां क्षीरीपटतस्सुहढं यथा ॥२॥ 
वितस्त्याया मतस्तद्वद्‌ वितस्त्यर्थेघनं तथा । 
मण्डकहस्तवत्‌ कुर्याच्चकाणि सुहृढान्यथा ॥४॥ 
चतुरङ्गुलगात्रांश्च॒ द्वादशाङ्गुलमुन्नतान्‌ । 
लोहदण्डानु कल्पयित्वा तेषामग्रे यथाविधि ॥५॥ 
मण्डूकहस्तचकारि योजयेत्‌ कीलकं स्सह्‌ । 

( त्रिपुर विमान के ) जल के अन्दर जाने के निमित्त पूर्व आवरण--प्रथिबी पर चलने बाले 
आवरण के सब चक्रों का उससंहार-संकोच करके उनके गतिक्रम को रोककर पश्चात्‌ यथाक्रम 
विमान के नीचे चक्रद्रोणी चक्रों के आधारस्थान का आवरण करे जल के बान्वने के लिये आगे पीछे 
तक यथाविधि चीरीवृत्तों के दूध का गोन्द से बने पट से सुदृढं आवरण करे । १ बालिश्त लम्बे चोडे 
आधे बालिश्त मोटे चक्र मेण्डक के हाथ के समान बनावे, ३ अ गुल ऊ चे लम्बे लोहदण्डों को बनाकर 
उनके आगे यथाविधि मण्ड्रकहस्तचकों को कीलो से युक्त करे-।।१-५॥ 

सर्वत्र चकृद्रोणीनां पाइवंयोरभयोरपि ॥६॥ 
्रोण्यन्तर्गतचक्राणां सन्धिस्थानसमानतः । 
संस्थापयेल्लोहदण्डान्‌ सचक्रांच यथाविधि ॥७॥ 
सुहढान्‌ सरलान्‌ चक्रकीलङान्तर्गतान्यथ । 
तथा दण्ड्यं चक्रसंयुतः कीलकं स्सह ॥८॥ 
श्राहृत्य पूर्वोक्तचक्रदण्डसन्धिमुखान्तरात्‌ । 
विमानपुरतस्तद्वत्पाइवेयोरुभयोरपि ॥९॥ 
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सलिलोत्क्षेपणार्थाय स्थापयेत्‌ कीलकं ह ढम्‌ । 
शक्तिसञ्चोदनादादिकीलकभूमणां भवेत्‌ ॥।१०॥ 


--खर्वत्र चक्रद्रोणियों के दोनों पावो में भी। द्रोणियों के भीतरी चक्रों के सन्धिस्थान 
की सहायता से सरल चक्रकीलों के अन्तर्गत चक्रसहित लोहदण्डों को संस्थापित करे । चक्र- 
संयुक्त कीला से दो दण्डों को पूर्वोक्त चक्रदण्डसन्धिमुख के अन्दर से निकालकर विमान के 
सामने से दोनों पाश्वों से जल के हटाने के लिये कीला से दृढ लगावे, इस प्रकार शक्तिप्रेरणा से आदि 
कीलों-पेचों का भ्रमण होगा ॥६--१०॥ 

तञ्चक्रवेगात्सर्वेषां चाक्रणां भूमणां भवेत्‌ । 
जलस्योतक्षेपणां तेन आसमन्ताद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १ १।। 
प्रभवेदतिवेगेन तस्मादु यानः प्रधावति । 
एवं क्रमेण विधिवदृर्ध्वावरणपाइवेयो: ॥१२॥ 
सन्धारयेन्नलाघातचक्राणि सुहृडान्यथ । 
ऊध्वेवाताकषणार्थ क्षीरीपटविनिमितान्‌ ॥१३॥ 
षडडङ्गुलायामवातनालान्‌ द्रावकशोधितान्‌ । 
ूर्वोक्तप्रथमावरणास्थसवंगृहान्तरात्‌ ॥ १४॥ 
अर्ध्वावरणोध्वंमुखपर्यन्त सरलं यथा । 
सन्धाररयेदु हढं पश्चात्‌ तन्मुखेषु यथाविधि ॥१५॥ 


उस चक्रवेग से सब चक्रों का भ्रमण हो जावे उससे जल का उस्चेपण ऊपर हटाना 
सब ओर से यथाक्रम वेग से होकर विमानयान दौडता है, इस प्रकार क्रम से विधिवत 
उपर के आवरण के दोनों पाशो में नाल को आघात पहुंचाने वाले सुदढ चक्र ऊपर के 
वायु को खींचने के लिये लगावे क्षीरीपट से बने द्रावक शोधित ६ अ गुल लम्बे चोडे वात- 
नालों को पूर्वोक्त प्रथम आवरणस्थ सब घरों-कमरों ( चक्र कोणों ) के अन्दर से ऊपर के 
आवरण के ऊपर बाले मुख तक सरल लगावे, पश्चात्‌ उन मुखों में यथाविधि-॥११-१५॥ 


प्रदक्षिणावतंलोहमुखानि स्थापयेत्‌ ततः । 
वातपुरणाकीलानि तत्तत्पाइवे नियोजयेत्‌ ॥१६॥ 
ऊध्वेवाताकर्षणार्थं सीत्कारीकीलकान्यपि । 
सन्धारयेद्‌ विशेषेण स्वंत्र सुहेढं यथा ॥१७॥ 
नालपुरितवायुश्च सीक्वकार्याकर्षणोद्धवः । 
ह्वितीयावरणमारभ्य प्रथमावरणावधि ॥१८॥ 
यथा प्रसरणं वेगात्प्रभवेत्सरवंतोमुखस्‌ । 
तथा संयोजयेच्चक्रकीलकानि यथाक्रमम्‌ ।।१९॥। 


न 
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शक्तिसञ्चोदनात्तत्कीलकचक्रस्य भामणस्‌ । 

तेन वातद्वयं सम्यक कमादावरणाद्वये ॥२०॥ 

सम्पूर्यत्यतिवेगेन यन्ठू णां तेत भुरिशः । 

सुखावहं भवेत्‌ तस्मिन्‌ सर्वेषां युगपत्‌ कूमात्‌ ॥२१॥ 

घूमने बाले लोइसुख स्थापित करे फिर वातपूरककीलाँ को उनके पार्श्वा में लगावे, 

ऊपर की वायु के खींचने को सीत्कारी सीत--बायुचूषण करने बाली कीला को भी सर्वत्र 
विशेषरूप से लगावे, सीत्कारी के आकर्षण-से प्रकट हुआ वायु नाल में भरा हुआ द्वितीय 
आवरण से लेकर प्रथम आवरण की अवधि तक होता है, उसका जैसे सर्वतोमुख वेगसे 
प्रसार हो वैसा यथाक्रम कील युक्त करे। शक्ति के प्रेरण से उस कीलचक्र का घूमना होता 
है, इससे बायुर' क्रम से दोनों आवरणों में अतिवेग से भर जाती हैं इससे उसमें सब चालक 
ओर यात्रियों को एक साथ बहुत सुखद होवे-होता हे ॥१६-२१॥ 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन वातनालान्नियोजयेत्‌ । 

वातनालावरणाद्वयमध्ये यथाविधि ॥२२॥ 

संस्थाप्य पश्वादावरणोध्वंपाइवे समं यथा । 

दक्षिणोत्तरभागेषु चतुदिक्षु यथाकूमम्‌ ॥२३॥ 

विकासनोपसंहारकीलकान्‌ चकसंगुतान्‌ । 

सुहृढान्‌ सरलांश्चैव स्थापयेच्छक्तिवत्क्‌ मात्‌ ॥२४॥ 

ूर्वोत्तरावररायोस्सम्धिस्थाने यथाविधि । 

एक कावरणास्याथ पृथक करणाहेतुकान्‌ ॥२५॥ 

जटातन्त्रीसमायुक्तचकूकीलकान्‌ पृथक पृथक। 

सर्वत्र स्थापयेत्‌ सम्यग्वितस्तिदशकान्तरे ॥२६॥ 

अतः सवंप्रयस्न से वातनालों को लगावे, दोनों वातनालावरणों के मध्य में यथाविधि 

संस्थापित करके पश्चात्‌ आवरण के ऊपर पाइने में भी समान दक्षिण उत्तर भागों में चारों दिशाओं में 
यथाक्रम विकासन--फैलाने उपसंहार-संकोच करने बाली कीलों को चक्रसहित हृढ सरल शक्ति की भांति 
स्थापित करे पूर्वोत्तर आवरण के सम्धिस्थान भी यथाविधि एक एक आवरण के प्रथक्‌ करने के हेतुरूप 
जटा तारों-जटारूप में परस्पर ऐण्ठा पाए हुए तारों से युक्त चक्रकीलों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ सर्वत्र १० बालिश्त 
के अन्दर स्थापित करे ॥२२--२६॥ 

शक्तिसञ्चोदनात्‌ कीलचक्राणां भूमणं यथा । 

तथा तन्त्रि समाहृत्य शक्तिस्थानाद्‌ यथाक्रमस्‌ ॥२७॥ 

चक्रकीलकमूलान्त सम्यक, सञ्चोदयेद्‌ हढम्‌ । 

तेन विद्युतप्रसरण' कुर्यादुक्तप्रमाणतः ॥२८॥ 

तच्छक्तिचोदनात्कीलचक्राणां भूमणं भवेत्‌ । 

तस्मादावरणाभेदः पृथक पृथग्‌ यथाक्रमम्‌ ॥२६॥ 


ee 
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युगपत्प्रभवेत्सम्यक्‌ पृथिव्याकाशमार्गंतः । 
यथेष्ट वेगतश्चावरणौ यन्तुः भवेत्‌ स्वतः ॥३०॥ 


शक्ति की प्रेरणा से कीलचक्रों का भ्रमण जैसे हो वैसे शक्तिस्थान से--मीटर तार को लेकर 
यथाक्रम चक्र की कील के मूलतक भली प्रकार प्रेरित करे उससे उक्त प्रमाण से विद्यूत का फैलाव करे, 
उस शक्तिप्रेरण से कीलचकों का भ्रमण होवे । इससे प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रथिवी ओर आकाश के मार्ग सम्बन्धी 
आवरणों का भेद एक साथ हो जावे फिर यथेष्ट दोनों आबरणों में वेग से जाना हो सके ॥२६-३०॥ 
पश्चाद्‌ द्वितीयावरणोपरि शास्त्रप्रमाणतः । 
यन्त्रुपवेशनार्थाय वस्तुप्रक्षेपणाय च ॥३१॥ 
गृहाणि कल्पयेच्चित्रविचित्राणि यथाक्रमम्‌ । 
वातायनकवाटाद्याः पूर्वावरणावत्क्रमात्‌ ॥३२॥ 
यथाइश्यं भवेद्‌ बाह्ये कतंव्यास्तत्र(च)तथा । 
पश्चादावरणाकुड्यानां समन्ताद्‌ यथाक्रमम्‌ ।।३३॥ 
सवत्र कारयेत्‌ पीठावरशाग्रे हृढं यथा। 
वितस्तिसप्तकौन्नत्यं यात्रे त्वर्घवितस्तिकम्‌ ॥३४॥ 
सर्वत्र कुड्यप्रमाणमेवं शास्त्रे निरूपितम्‌ । 
कृतीयावरणादृ विद्युतसंग्रहार्थं यथाविधि ॥३५॥ 
विदयुत्पूरकपात्रेण संयुत तन्त्रिपूर्वेकम्‌ । 
पश्चादुभागगृहे स्तम्भद्वयं स्थापयेत्सुहढम्‌ ।। ३६॥। 
पश्चात्‌ दूसरे आवरण के ऊपर शास्त्रप्रामाण से चालक और यात्रियों के बैठने के लिये 
चित्रविचित्र कमरे बनावे खिडकी किवाड आदि पूर्व आवरण की भांति ऐसे करने चाहिए जिससे 
बाहिर का दिखलाई पड जावे फिर सव ओर आवरण भित्तियो का भी पीठ के अग्र में दढ ७ बालिश्त 
मोटा सवत्र भित्ती का प्रमाण ऐसा शास्त्र में निरूपित किया है | तीसरे आवरण से विद्य त्‌ के संग्रहार्थ 
विद्यू त्पूरक पात्र से संयुक्त तारसहित पिछले भाग में कमरे में दो स्तम्भ दृढरूप से लगादें-॥३ १-३६॥ 
व्वजस्तम्भं पुरोभागे स्थापयेत्‌ सुहढं यथा । 
घण्टाद्वयं च तन्मुले कांस्यलोहविनिमितम्‌ ।।५८।। 
यन्त्र कालसङ्क तनिर्णयार्थ यथाविधि । 
कतु घण्टारवं तत्र स्थापयेत्‌ सरलं हृढम्‌ ॥३८॥ 
वेणीतस्त्रि समादाय गृहकुड्योपरि कूमात्‌ । 
सवत्र योजयेत्‌ पश्चात्‌ सकीलक सरलं यथा ॥३९॥ 
ग्रत्यन्तानर्थकार्यारि यदा यत्र भवेत्‌| तदा । 


† अवेत्‌=वचनव्यत्ययः । 
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हस्तात्‌ संगृह्य तत्रत्यवेणीतन्त्रि प्रकषयेत्‌ ।।४०॥ 
विमान के सामने बाले भाग में ध्वजस्तम्भ सुशढ स्थापित करे, उस स्तम्भ के मूल में दो 

घण्टे भी कांसे लोहे के बने हुए चालक और यात्रियों के कालसङ्कत के अर्थ घण्टानाद करने को 
वहां सरल स्थापित करे, वेणीतन्त्री--चिन्ता सूचिका डोरी जेली तार कीलसहित को लेकर घर--कमरे 
की भित्ति के ऊपर क्रम से सब सरल जगह लगावे । अत्यन्त अनर्थकायं जब जहां हो वेणीतन्त्रि को 
खींच ले-॥। ३७-४०॥ 

तेन विज्ञायते कृत्यं शीघ्र यानाधिकारिणा । 

ततो यानाधिकारी तु वेगादागत्य तद्‌ गृहम्‌ ॥ ४१॥ 

विचार्य तत्रत्यानर्थकारणां न्यायतस्स्वयम्‌ । 

समाधानं करोत्यस्माद्‌ वेणीतम्त्रि नियोजयेत्‌ ॥४२॥ 

भाषाकर्षणायन्त्राणि , भावाकर्षणाकान्यपि । 

दिकप्रदर्शकंयन्त्राणि कालप्रमाकान्यपि ॥ ४३ ॥ 

शीतोष्णप्रमापकयन्त्रा्यपि विशेषतः । 

सतन्त्रीकीलक स्सम्यक, पूर्वपरिचिमयोः क्रमात्‌ ॥ ४४ ॥। 

संस्थापयेत्‌ ततोऽत्यन्तवातवर्षातपादिभिः । 

्रत्यन्तोपद्रवं व्योमयानस्य प्रभवेद्‌ यदि ॥ ४५ ॥ 

तन्निवारयितु' यन्त्रत्रयं पञ्चाद्‌ यथाविधि । 


इस से यानाधिकारी द्वारा जान लिया जाता है, तब वह यानाधिकारी शीघ्र उस कमरे में 
आकर ओर अनर्थकारण का युक्ति से विचार कर समाधान करता हे अतः वेणीतन्त्री लगानी चाहिए । 
भाषण को खींचने बाले यन्त्र, भाव को खींचने वाले यन्त्र, दिशाप्रदर्शक यन्त्र, कालमापक यन्त्र, शीत 
ओर उष्णता को मापने बाले यन्त्र भी विशेषतः तारों और कीलो के साथ आगे पीछे लगावे-संस्थापित 
करे । फिर अत्यन्त वात वर्षा आतप-धूप आदि से विमान का अत्यन्त बिगाड हो तो उसके नित्रारणार्थ 
तीन सन्त्र पीछे यथाविधि--॥॥8४ १--४५॥ 


पूर्वपश्चिमयोश्चेव तथा शिखरपाइवयोः ॥ ४६॥ 
संस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ सम्यक पृथक वृथग्यथाक्रमम्‌ । 
उलोकस्थादिपदात्‌ सम्यग्धिमसंहारकादयः ॥ ४७ ॥ 
प्रोक्तास्स्युः पालनार्थाय विमानस्य यथाक्रमम्‌ । 

उक्त हि यन्त्रसर्वेस्वे यन्त्रत्रयं यथाविधि ॥ ४८॥ 
सर्वेषां सुखबोधाय तान्येवात्र प्रचक्षते । 
त््यास्यवातनिरसनयन्त्रं तद्वन्मनोहरम्‌ ॥ ४९ ॥ 


# “वेण चिन्तायाम्‌” ( म्वादि० ) 
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सुर्यातपोपसंहारयन्त्रै चेव ततः परम्‌ । 
अति वर्षोपसंहारयन्त्रं चेति त्रिधा स्मृतस्‌ ॥५०॥ 
आगे पीछे तथा शिखर और दोनों पाश्वों में क्रमशः प्रथक प्रथक्‌ संस्थापित करे । “बातबर्षा- 

तपादि” (४५) श्लोक में आदिपद से हिमसंहारक शीतनाशक आदि ये सब विमान के रत्तार्थ यथाक्रम 
कहे गये हैं । तीनों यन्त्र यन्त्रसवेस्थ में यथाविधि कहे हें । सबके सुगम ज्ञान के लिये वे यहां कहते हैं 
जोकि ञ्यास्यवातनिरसनयन्त्र--तीन सुखवाला बायुनिकालने का यन्त्र, दूसरा सूर्यातपोपसंहार यन्त्र 
सूर्य की घूर को रोकने वाला यन्त्र, तीसरा अतिवर्षोपसंहार यन्त्र--अति वर्षा का प्रतिकार करने बाला 
यन्त्र, मह तीन प्रकार के कहे हैं ॥४६-५-॥ 

प्रोक्त शास्त्रे यथा तेषामाकाररचनादयः । 

तथा संगृह्य विधिवत्‌ संग्रहेणात्र वण्यते ॥५१॥ 

आदौ त्रघास्यवातनिरसनयन्त्रं यथाविधि । 

प्रोच्यते शास्त्रतस्सम्यक संग्रहेण यथामति । 

वारुणेनैव लोहेन तथ्चन्त्रं परिकल्पयेत्‌ ॥५१॥ 

इति यन्त्रविदां वादः यन्त्रशास्त्रे निरूपितः । 

शास्त्र में उनके आकार रचना आदि जेसे कहे हैं वेसे एकत्र कर संक्षेप से यहां वर्णित करते 

हैं। प्रथम त्रथास्यवातनिरसनयन्त्र-तीन सुख बाला वायु निकालने वाला यन्त्र यथाविधि शास्त्र से 
यथामति संक्षेप से कहा जाता है कि वारुण लोहे से उस यन्त्र को बनावे । यह यन्त्रवेत्ताओं का वाद-- 
बक्तव्य विषय यन्त्रशास्त्र में निरूपित किया है ॥४१-५२॥ 

वारिपङ्कूविषारिटङ्कुणजालिकाञ्रविशोदरान्‌ । 

वारिपश्कक्षारसप्तकक्षोणमञ्जुलगोधरान्‌ ॥५३॥ 

वारुणास्यकपार्वणारुणकाकत्ण्डकभूधरान्‌ । 

वारुणाश्रकक्षारसूरणाकुण्डलीमुखलोधरान्‌ ॥५४॥ 

वारिकुड्‌्मलशारिकारसपञ्वाणासहोदरान्‌ । 

वाधिपशकमाक्षिकाष्ठकवातकङ्कशिकोदरान्‌ ॥५५॥ 

वालुकाञ्जनकुक्कुटाण्डककामुं खीमललोदुधुकान्‌ । 

वीरुधारससिहिकामुखक्कुमंजङ्खमसूरिकान्‌ ॥५६॥ 

शुद्धानेतान्‌ समाहृत्य सूषायां परिपूर्याथ । 

स्थापयित्वा पद्ममुखकुण्डे सम्यग्‌ यथाविधि ।।५७॥ 

प्चास्यभस्त्रिकात्‌ सप्तशतकक्ष्योष्णावेगतः । 

गालयित्वाथ यन्त्रास्ये तद्रसं पूरयेच्छुनँः ॥५८॥ 

ऋज्वीकणायन्त्रस्थकीलक स्तद्रसं क्रमात्‌ । 

समीकृतं चेन्मृदुलं धुम्रवणँ तथैव हि ॥५६॥' ` 
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ग्रत्यन्तलघुवातातपाद्यैरच्छेद्यमेव च्‌ । 
प्रभवेद्‌ वारुण लोहं सुहृढं सुमनोहरम्‌ ॥६०॥ 
त्रचास्यवातनिरसनयन्त्रं तेन प्रकल्पयेत्‌ । 
श्रादी कुर्याल्लोहशुद्धि पश्चादाकारकल्पनाम्‌ ॥६१॥ 


वारिपङ्क-सुगन्धबबाला का मूल ९ विषारि-करञ्जुवा, सुहागा, जालिका-लोहा, अश्न-- 
अम्लवेतस, विषोदर--बिषतिन्दु-- कुचला ?, वारिपङचकच्तार-अश्रकक्षार या समुद्र लवण ? या जलक्षार, 
सामुद्रिक लवण ५ भाग, सप्तकक्तोण-सप्तशोण--७ भाग सिन्दूर, मजीठ, गोधर--मनःशिल्ला ? 
वारुणास्यक--वरना वृक्ष के मूल का सत्त्व ?, पार्वण अरुण -अर्क !, काकतुण्ड--काला अगर, भूधर 
पर्वत १, वारुणाञ्रक श्‍वेताभूक, क्षार-सम्जीक्षार, कुण्डलीमुख - गुडूचीसत्त्व या कौळ्चमूल ?, लोधर 
लोध, वारिकुइसल--सुगन्ध बाला फूल, शारिकारस--शालिचावल का रस या अनन्तमूल का रस ! पञ्च, 
बाणसहोदर ? वाद्धिपऽचङ-सीसा ५ भाग, स्वणंमाकतिक ८ भाग, वातक-पटशण या मूर्वालता, किणि- 
कोद्र-कंगुनी मालकंगनी ? बालुका-रेता, अञ्जन-सुरमा या रसोंत, कुकुटाण्डक -शल्मली बीज या मुर्गी के 
अण्डे ?, कामु खीमल-कामु कीमल --खदिरमल--कत्या, लोध, बीरुधा रस ? सिंहिकामुख--कटेली सत्त्व 
या मूल, कूमेजङ्घ--कोई ओषधि ?, मसूरिक ! इन सब शुद्ध वस्तुओं को मूषा सृत्तिकादि से वनी 
विशिष्ट बोतल में भरकर पद्यमुखकुर्ड में यथाविधि रखकर पांचमुखवाली भस्त्रा से ७०० दर्जे की उष्णता 
वेग से गल्लाकर यन्त्रमुख में उस द्रवरस को धीरे से भरकर ऋजुकरणयन्त्र में स्थित कीला से उस रस 
को क्रम से बराबर किया हुआ मृदुल धूम्ररंगवाला, अत्यन्त हलका वायु धूप आदि से अच्छेद्य हो जावे 
यह वारुण लोहा अच्छा हढ सुन्दर है त्रयास्यवातनिरसनयन्त्र इससे बनाना चाहिए, प्रथम लोइशुद्धि 
करे पश्चात्‌ आकाररचना करे ।।५३-६१॥ 
शुद्धिक्रमयुक्तं क्रियासारे-शुद्धिक्रम क्रियासार में कहा हे-- 

शुण्डीरद्रावकात्‌ सम्यक, पाचनायन्त्रतः क्रमात्‌ । 

पाचयेत्‌ त्रिदिनं पश्चात्‌ कुट्टिणीयन्त्रतः पुनः ॥६२॥ 

पटवत्कारयेत्‌ सम्यक पट्टिकां सुदृढं यथा । 

वातारिकन्दनिर्यासं कृत्वा पश्चाद्‌ यथाविधि ॥६३॥ 

तत्पट्टिकोपर्यडःगुलप्रमाणेन समग्रतः । 

बिलेप्य तापनायन्त्रे तापयेत्‌ त्रधामामात्रकस्‌ ॥ ६४॥ 

पञ्चात्‌ संगृह्य विधिवन्मृत्सारं वागुरं तथा । 

जिन्मिश्रितफणिक्षीरं समभागं यथाक्रमम्‌ ॥६५॥। 

भाण्डे निक्षिप्य विधिवत्पाचनायन्त्रतः क्रमात्‌ । 

पाचयेद्विनमेक पश्चात्‌ संग्राहयेच्छनेः ॥६६॥ 


{ वरपिङ्क 
१ त्रिया-श्या छान्दस इकारलोपः 'यन्ताप्यथाक्रममु' की भांति । 


dl 
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शुण्डीरद्रावक--हस्ती शुण्डी वृक्ष के रस से पकाने के यन्त्र से ३ दिन पकावे पश्चात्‌ कुट्टिणी 
यन्त्र से पट-वस्त्र की भांति सम्यक सुदृढ पट्टिका बनावे, बातारिकन्द के निर्यास -सूरणकन्द के ? गोन्द 
चेप से बनाकर पश्चात्‌ यथाविधि उस पट्टिका के ऊपर १ अ'गुल लेप करके तापयन्त्र में तीन प्रहर तरावे 
पश्चात्‌ विधिवत्‌ लेकर मृत्तार--सौराष्टू मृत्तिका या रहत्षार ?, बांगुर--आगुण--कमरक, जिन्मिश्रित ? 
फणिक्षीर अफीम या फणि ओषधि का दूध समान भाग यथाक्रम पात्र में डालकर विधितत्‌ पाचनायन्त्र 
से १ दिन तक पकावे फिर लेले-॥ ६२-६६ 
निर्यासं प्रभवेल्लाक्षारसवद्रक्तवणांतः । 
तन्नियसिनाथ सम्यक, पट्टिकां लेपयेत्‌ कमात्‌ ॥६७॥ 
पुनश्च तापनायन्त्रे तापयेद याममात्रकम्‌ । 
पुनः संगृह्य तल्लोहमातपे शोषयेहिनम्‌ ॥६८॥। 
ततः कण्ट्रकहेरण्डधवलोदरचारकान्‌ । 
तिलांश्च समभागेन मेलयित्वा यथाविधि ॥६६॥ 
तैलाहरणायन्त्रेण तेलमाहृत्य तत्परम्‌ । 
तत्पट्टिकां लेपयित्वा दद्यात्‌ सूर्यपुटे कूमात्‌ ॥७०॥ 
निर्यास लाक्षारस की भांति लाल रंग बाला हो जावे, उस निर्यास से पट्टिका को लेप दे पुनः 
तापनायन्त्र में १ प्रहरभर तपावे फिर उस लोहे को धूप में दिनभर सुखावे । गोखरू, हेरण्ड ? घबलो- 
दर--धव या धव और लोद्र-लोधर-लोध्र-लोध, चारक--पियाल, तेल निकालने के यन्त्र से तेल 
निकाल कर उस पट्टिका पर लेप करके सूर्यपुट में दे दे-धूप में रखदै-॥६७-७०॥ 
दिनत्रयमतस्सम्यगङ्गारे तापयेद्‌ दिनम्‌ । 
पश्चात्‌ कङ्कोलनिर्यासमेकाङ्गुलप्रमाणातः ॥७१॥ 
लेपयित्वा मणीन्‌ सम्यक, शुद्धान्‌ वातकुठारकान्‌ । 
अङ्गुष्ठमात्रान्‌ तस्मिन्नासमन्ताद्‌ योजयेत्‌ कूमांत्‌ ॥७२॥ 
तत्समादाय विधिवत्‌ खदिराङ्गारकुण्डके । 
न्यसेदु यामत्रयं तेने वज्वत्‌ प्रभवेत्‌ स्वयम्‌ ।॥७३॥ 
एतल्लोहेन कवचं यानमानानुसारतः । 
कृत्वा मूले तथा मध्ये चान्ते चेव यथाकमम्‌ ॥७४॥ 
प्रसारणतिरोघानकीलकानि न्यसेत्‌ ततः । 
अन्तःप्रावरणे नालतन्त्रीसूलादु यथाविधि ॥७५॥ 
तीन दिन तक । फिर अ गार में दिन भर तमावे, क कोल--शीतलचीनी के गोन्द का लेप एक 
अ गुल मोटा करके सम्यक्‌ शुद्ध अ गुष्ठ परिमाणवाली वातकुठारक मणियों को उसमें सब ओर क्रम से 
लगावे फिर उसे लेकर विधिवत्‌ खेर अ गारों के कुण्ड में तीन प्रहर तक रख दे उससे वज्र जैसा हो जावे, 
इस लोहे से यान के मापानुसार कवच बनाकर मूल में मध्य में और अन्त में यथाक्रम 
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खोलने ओर बन्द करने की कीलों को लगावे फिर यथाबिधि अन्दर वाले आवरण ( परदे ) में-- 
नालतारों के मूल से--॥७१-७५॥ 

यथाशक्ति प्रसरण भवेत्‌ सम्यक, तथा क्रमात्‌ । 

विद्युयन्त्र समारभ्य श्रन्तःप्रावरणावधि ॥७६॥ 

तन्त्रीमेकां समाहृत्य नालकीलान्तरे कुमात्‌ । 

संयोजयेत्‌ तेन विद्युद्‌ व्याप्य सर्वत्र वेगतः ॥७७॥। 

पट्टिकोपरि विन्यस्तमणिगर्भान्तरे क्रमात्‌ । 

स्वयं प्रविश्य तच्छक्तचा मिलिता सती वेगतः ॥॥७८॥। 

पट्विकोपरि सकेत्र व्याप्य सच (ख? )लतां ब्रजेत्‌ । 

महाप्रलथकालीनवायुवद्‌ वेगतः क्रमात्‌ ॥७९॥ 

प्रचण्डमारुतस्सम्यग्विमानोपरि वीजति । 

तदा तद्वायुवेगस्तम्भनं कृत्वा समग्रतः ।।८०॥ 

त्रिधा विभज्य तद्वायु प्रेषयेदृध्वेतोम्वरे । 

यथाशक्ति क्रमशः प्रसार हो जावे । वियुदन्त्र से लेकर भीतरी आवरण तक एक तार को लेकर 

नालकील के अन्दर क्रम से जोडे उससे सत्र विद्युत्‌ वेग से व्याप्त होकर पट्टिका के ऊपर लगी मशियों 
के अन्दर गभे में स्वयं प्रविष्ट होकर उस शक्ति से मिली हुई वेग से पट्टिका के ऊपर सर्वत्र व्याप्त होकर 
गति को प्राप्त हो जावे । पुनः महाप्रलयकालीन वायु की भांति वेग से प्रचण्ड वायु खूब बिमान के ऊपर 
घूमती है तब उस वायु के वेग का समग्र स्तम्भन करके तीन प्रकार से विभक्त कर उस बायु को ऊपर 
आकाश में फेंक दे ॥ ७६-८० ॥ 

एतद्वातप्र षणार्थ यानस्योपरि शास्त्रतः । 5१ ॥ 

सचक्रकीलकेस्सम्यक्‌ सीत्कारी भस्त्रिकादिवत्‌ । 

सर्पास्यकोलवृतीयं कल्पयित्वा यथाविधि ॥ ८२॥ 

संस्थापयेत्‌ सुसरलं हृढं चावृत्तशङ्कुभिः ।। 

वायुस्स्वभावा&नुसा रादूध्वं गच्छेद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ८३॥ 

तदा सम्श्रामयेतु सर्पास्यकीलकत्रयं क्रमात्‌ । 

पञ्चाद्‌ वेगेन तद्वायु पूर्वोक्तास्यत्रयं ततः ॥ ८४ ॥ 

सपंवद वायुमाकृष्य तत्तद्भागानुसारतः । 

स्वमुखेनैव वेगेनोर्ध्वं खे प्रेषयति स्वतः ॥ ८५॥ 

एतेन वायुनिरशेषं लयं याति खमण्डले । 

तस्मादपायं वातेन यानस्य न भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ८६॥ 


क स्वभागातु ( हस्तलिखितपाठः ) । 
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इस वायु को फेंकने के लिए शास्त्रानुसार यान के ऊपर चक्रसहित कीलो से सीस्कारी भस्त्रिका 
की भांति सर्पमुखबाली तीन कीला-पॅचो को यथाविधि बनाकर सरल रढ गोल या घूमनेबाले शंकुओं से 
संस्थापित कर दे, वायु स्भावानुसार यथाक्रम ऊपर चला जावेगा तब तीनों सर्पमुखी कीलॉ--पेंचों को 
घुमावे पश्चात्‌ पूर्वोक्त तीनों सपेमुख सर्प की भांति वायु को खींच कर उस उस के भागानुसार खमुख से 
ही वेग से ऊपर आकाश में फॅक देता है इससे वायु सर्वथा आकाशमण्डल में लय को प्राप्त हो जाता 
है अतः बायुद्वारा विमान का नाश या बिगाड निश्चित न हो ॥ ८१-८९ ॥ 
तस्मादु यानस्य वातापायविनाशो भविष्यति । 
्रनायासाद्‌ याति पश्चाद्‌ विमानस्सरलं यथा ॥ ८७॥ 
अतो विमानावरणात्रयेप्येवं प्रकल्पयेत्‌ । 
वातोपसंहारयन्त्रमेवमुक्त्वा यथाविधि ॥ ८८ ॥ 
अथ वर्षोपसंहारयन्त्रमद्य प्रचक्षते । 
वर्षोगसंहारयन्त्रं क्रौच्चकेनैव प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८९॥ 
अतः बिमान यान वातसम्बन्धी उपद्रव का अनायास विनाश हो जावेगा, पश्चात विमान 
सरलता से गति करता हे चलता हे उडता है | अतः विमान के तीनों आवरणों में ऐसा करे। इस 
प्रकार यथाविधि बातोपसंहार यन्त्र कह कर अब वर्षोपसंहार यन्त्र कहते हैं, वर्षोपसंहार यन्त्र क्रौञ्चक- 
लोह से बनावे ॥ ८७-८६ ॥ 
उक्त हि कियासारे- कहा ही है क्रियासार न्थ भें- 
यदुद्रवप्राणनशक्तीजं लस्यापहरेत्स्वतः 
तत्‌ कौञ्िकलोहमिति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ९० ॥ 
वर्षोपसंहारयन्त्रमतस्तेनैव कल्पयेत्‌ । इत्यादि ॥ 
जिससे कि जल की द्रव (पतलेपन) प्राणन (गीला करना) शक्तियों को नष्ट करदे, उसे क्रोडिचक 
लोह मनीषी कहते हैं वर्षोपसंहार यन्त्र अतः इससे बनावे || ६० ॥ 
यथोक्तं यन्त्रसर्वस्वे क्रोश्चलोहविनिणांयः ॥ &१ ॥ 
तथेवात्र प्रवक्ष्यामि क्रौद्धिकस्य यथाविधि । 
ज्योतिमुं खं त्र्यम्बक च हंसतुण्डं सुधारकम्‌ ।। ६२ ॥ 
वसुरुद्रार्कान्धिभागांन्‌ तथैव च पुनः कूमात्‌ । 
टङ्कुणां सैकतं चुरणांमोर्वारं रुरक तथा ॥ ९३॥ 
पटोलक' वाध्युं षिक चेते सप्त यथाकूमम्‌ । 


वसुवेदार्काग्निबाणातारशेलविभागतः ॥ ६४ ॥ 
संयोज्य सूषास्यमध्ये स्थापयेत्‌ पक्मकुण्डके । 
द्वादशोत्त रपञ्चशतकक्ष्योष्णप्रमाणतः ॥ ६५ ॥ 


जैसा कि यन्त्रसवेस् में क्रोव्चिक लोह निर्णय हे वैसे ही यहां मैं यथाविधि क्रोड्चिक का 
कथन करू गा । ज्योतिमु ख-चित्रक वृक्ष का मूल ८ भाग,च्यस्बक-ताम्बा ११ भाग, हंसतुण्ड-हंसराजमूल 
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१२ भाग, सुधारक-सुधार कपूर ७ भाग, पुनः सुहागा ८ भाग, सैकत-श्वेतकण्टकारी का सत्त्व या रस 
या रेत? ४ भाग, चूना १२ भाग, ककडी खरबूजा के बीज या तेल ३ भाग, रुरुक-हरिणम्टङ्ग या 
रुरुक कोई ओषधि या पारा ५ भाग, पटोल-परबल ५ या २७ भाग, वाध्यु षिक-समुद्रफेन या द्रोणीलबण १ 
भाग ९ ये सात पदार्थ मिला कर मूषामुख कृत्रिम घोतल में रख दे पद्मकुर्ड में ५१२ दर्जे कीड“्णता 
प्रमाण से--॥ ६१--६५ ॥ 

गालयित्वातिवेगेन त्रिमुखीभस्त्रिकामुखात्‌ । 

समीकरणायन्त्रास्ये तद्रसं पूरयेच्छनैः ॥ ६६ ॥ 

एवं कृतेत्यन्तमृदु मधुवणँ हृढं रुचम्‌ । 


वष विच्छेदनकरं वर्षवातातपाग्निभिः ॥ ९७॥ 
अमेद्यमुष्णगर्भ च विषनाशकरं शिवम्‌ । 
जलद्रवप्राणानाख्यशकत्याकर्षणदीक्षितम्‌ ॥ &८॥ 


प्रभवेत्‌ कोञ्चिक लोहं सर्वजन्तुविषापहम्‌ । 
एतल्लोहेन कर्तव्यं यन्त्रं वर्षोपसंहारकम्‌ ॥ ६६॥ 
तुलसीरुक्मपुङ्खाग्नित्रिजटापञ्चकण्टकी । 
एतेषां बीजतैलेन लोहं सन्ताप्य शास्त्रतः ।॥ १०० ॥ 
त्रिमुखी भस्त्रामुख से वेग से गला कर समानीकरण यन्त्र के मुख में उस पिंघले रस को धीरे 
से भर दे ऐसा करने पर अत्यन्त मदु मघुरंगवाला रढ चमकदार वर्षा का बिच्छेद करने वाला वर्षा बायु 
धूप से भेदन न करने योग्य उष्णस्वभाव विषनाशक कल्याणकर जल का द्रव(पतलापन) प्राणन (गीलापन) 
नामक शाक्तियों के आकर्षण की शक्ति से युक्त कोख्िक लोहा सब जन्तुओं के विष का नाशक है । इस 
लोहे से वर्षोपसंहारक यन्त्र बनाना चाहिये | तुलसी, रुक्म, धतूरा, नांगकेसर ?, शारपु'खा, चित्रक, 
च्रिजटा--बिल्व, पञ्चकण्टकी-? के बीजों के तेल से लोहे को गरम करके--॥ ६६-१०० ॥ 
पश्चाद्‌ यन्त्रं यथाशास्त्रं फल्पयेन्नान्यथा भवेत्‌ । 
तल्लोहं कुट्टिणीयन्त्रात्‌ पट्टिकां कारयेत्‌ ततः ॥ १०१ ॥ 
वितस्तिद्वयमायामं षड्वितस्त्युन्नतं तथा । 
एक कस्मिन्नेकनालं यथा संयोजितु भवेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
कल्पयेत_ सुहढान्‌ नालानु यावद्यानोन्नतं तथां । 
विमानावरणास्याग्रे नालसंयोजनाय हि ॥ १०३ ॥ 
वितस्तित्रयमायामनालान्‌ पश्चाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
सन्धारयेदासमन्तात्‌ सकीलान्‌ सुहढं यथा ॥ १०४ ॥ 
तथैव यानोध्वंभागेप्येवमेव नियोजयेत, । 
चणानिर्यासमादाय नालानामुपरि क्रमात्‌ ॥ १०५ ॥ 
पश्चात्‌ यथाशास्त्र यन्त्र ( बर्षोपसंहार यन्त्र ) बनावे तो ठीक होगा । उस लोहे को कुट्टिणी 
यन्त्र से पट्टिका के रूप में बना दे । २ बालिश्त लम्बा ६ बालिश्त क चा एक एक में एक नाल जेसे संयुक्त 
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कर सके ऐसे सुदृढ नाला को बनावे जितना ऊ चा बिमान हो, विमान के आवरण के आगे नाल लगाने 
के लिए तीन बालिश्त लम्बे नाल यथाक्रम लगावे यान के पीछे यथाक्रम कील के साथ लगावे वैसे ही 
बिमान के ऊपर भी लगावे चणनिर्यास--चने का गोंद ? नाल के ऊपर कूम से-॥ १०१--१०५ ॥ 

एकाङ्गुलप्रमाणेन सम्यक संलेपयेत तत; । 

वज्त्रगभेद्रावकेरा(न?) पुनस्तदुपरि क्रमात्‌ ॥ १०६ ॥ 

त्रिवारं लेपयेत्‌ तेन वज्रवत्‌ सुहढं भवेत. । 

तन्नालोपरि सर्वत्र द्वादशाङ्गूलमन्तरम्‌ ॥ १०७ ॥ 

पृथक पृथक कल्पयित्वा सिञ्जी रवज्त्रमिश्रितम्‌ । 

विन्यस्य यामार्धकालं पावकेन प्रतापयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 

द्रबप्राणनशवत्याकर्षणदक्षात्‌ जलस्य हि । 

अङगृष्ठमात्रान्‌ पश्चास्यमणीन्‌ व्याप्रवंशकरीन्‌ ।। १०६॥ 

ूर्वोक्तसि्जीरवज्ञोपरि सन्धारयेद्‌ दृढम्‌ । 

पश्चान्नालान्‌ समा हुत्य व्योमयानोपरिक्रमात्‌ ॥ ११० ॥ 

ऊर्ध्वाधोभागनालस्थमुखरन्ध्र घु कीलक: । 

श्रष्टदिक्ष क्रमाँत सम्यग्योजयेत्‌ सुदृढं यथा ॥ १११ ॥ 

--एक अ गुल प्रमाण से सम्यक लेप करे, फिर वञ्गर्भद्रावक--बजद् म स्नुही ( थूहर ) द्राव 
दूध से या उसके बीज रस या वजबीजक--लताकरज्ष क्षार रस से ३ बार लेप करे वञ्ज जेसा दृढ हो 
जावे । उस नाल के ऊपर १२ अ गुल के अन्तर पर पृथक्‌ प्रथक्‌ बना कर सिञ्जीखन्न ? से मिश्रित रख 
कर आधे प्रहर अग्नि से तपावे, जल का द्रव प्राणनशाक्ति के आकर्षण में समर्थ अ'गूठे के परिमाण में 
व्याप्रवंशकरी पञ्चास्य मणियों- सिंह से उत्पन्न मणियों-गन्धमार्जार के अण्डकोष ? को सिञ्जीर बज 
के ऊपर लगा दे फिर नालों को लेकर विमान के ऊपर कूम से ऊपर नीचे की नाला के मुखछिद्रो में आठ 
दिशाओं में कीलों से सम्यक्‌ दृढ लगा दे ॥ १०६--१११ ॥ 

प्रसारणोपसंहारकीलकान्‌ चक्रसंयुतान्‌ । 
एकं कनालमूलप्रदेशे संस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ११२॥ 
विद्यु्न्त्रं समारभ्य याननालान्तरावधि । 
काचनालान्तरादेकतन्त्रीमाहृत्य शास्त्रतः | ११३ ॥ 
संयोजयेत्‌ सर्वनालान्तरे सम्यग्यथाक्रमम्‌ । 
पश्चान्नालेष्वष्टदिक्षु तन्त्रा विद्युद यथाविधि ॥ ११४॥ 
शनेस्सप्रेषयेद्‌ वेगात्‌ तेन शब्दः प्रजायते । 
मणिशक्तिस्ततो वेगात्‌ समागत्य यथाक्रमम्‌ ॥ ११५ ॥ 

प्रसारण ओर उपसंहार करने बाली चकूसददित कीलों को एक एक नाल के मुखस्थान में कम 
से संस्थापित कर दे, विद्य यन्त्र से लेकर विमान की नाल के अन्दर तक काचनाल के भीतर से एक 
तारे को शास्त्रानुसार सब नालों के अन्दर सम्यक यथाकूम पश्चात्‌ नाला में आठ दिशाओं में तारं से 
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विद्य त्‌ यथाविधि धीरे से वेग से प्रविष्ट हो जावे उससे शाब्द उत्पन्न होता है। मरिशक्ति वेग से 


यथाकूम आकर ११२-११५ ॥ 

विद्युच्छाक्ति समाहृत्य नालानामुपरि क्रमात्‌ । 
ग्रासमस्तांदु व्यापयित्वा स्वस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ ततः ॥॥११६॥ 
शक्तिद्वयं मिलित्वाथ सर्वत्र मणिषु क्रमात्‌ । 

प्रविश्य वेगात्‌ प्राणानद्रवशक्तीविशेषतः ॥ ११७॥ 
द्वेधा विभज्योध्वंमुखं स्वतो भूत्वा यथाक्रमम्‌ । 
बिमानोपरि संत्र व्याःयतेथ स्वशक्तितः ॥ ११८॥ 
तत्रत्यवातावरणामाक्रम्य स्वेन तेजसा । 
वायुमण्डलमध्यस्थब्रवप्रारानयोः क्रमात्‌ ॥ ११६ ॥। 
द्वेधा विभज्यते शक्तिं तेन वायुलंघुत्वताम्‌ । 

प्राप्य मेघजलासारस्थितशक्तिद्वयं क्रमात्‌ ।। १२० ॥ 


"विद्युत शक्ति को लेकर क्रम से नाला के ऊपर सत्र ओर व्याप्त होकर अपने अन्दर घारण 
कर ले फिर दोनों शक्तियां-मणिशक्ति और विद्य त्‌ शक्ति मिल कर सर्वत्र मणियों में प्रविष्ट होकर 
वेग से प्राणन द्रव शक्तियों को विशेषतः दो भागों में करके स्वत: ऊर्ध्वमुख होकर यथाक्रम विमान 
के ऊपर स्त्र शक्ति से व्याप जाती हैं वहां के वातावरण-आयु के घेरे को या वायुमण्डल पर अपने 
तेज से आकूमण कर उस वायुमण्डल के मध्य में स्थित क्रम से इव--पतलापन ओर प्राणन-गीलापन 
रूप में स्थित शक्ति को दो रूपों में विभक्त कर देती है उससे वायु हल्केपन को प्राप्त हो मेघज्ञलप्रपात 


की दोनों शाक्तियों-द्रब और प्राणन शक्तियों को क्रम से-॥। ११६-१२०॥ 

वेगेनाकषितु शकतो न भवेद्‌ बलहीनतः। 

वर्ष मेघपुरोवातव्याप्तिर्यानोपरि क्रमात्‌ ॥ १२१ ॥ 
पतत्यध्कदातिवेगेन तदा तत्रत्य वायुना । 

संसर्ग: प्रभवेत्‌ पश्चात्‌ परस्परविरोधतः ॥ १२२ ॥ 
तस्म द्रवप्राणनाख्यशक्तिद्वयमतः परम्‌ । 

द्विधा विभज्यते तस्माद्‌ क्ष संशाम्यति क्रमात्‌ ॥ १२३. 
तेन यानस्य विच्छित्तिं भवेत्‌ तु कदाचन । 

तस्मातु सवंप्रयत्नेन यन्त्रं वर्षोपहारकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
विमानोपरि संयोज्यमिति शास्त्रनिणायः । 

यन्ता सम्यर्विदित्वैतद्रहस्यं यानमुत्सृजेत्‌ ॥ १२५॥ 
अन्यथा निष्फलं याति विमानश्च विनश्यति । 

वर्षोपसं हारयन्त्रमेवमुक्त्वा यथाविधि ॥ १२६ ॥ 


# छान्दसः पाठः पतति यदा । 


हा सा 
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सूर्यातपोपसंहारयन्त्रमद्य प्रचक्षते । 
सूर्यातपोपसं हारयन्त्र शास्त्रविधानतः ॥ १२७॥ 
अआतपाशनलोहेन कतंव्यमिति निशितम्‌ । 


वेग से खींचने-लेने को समर्थ न हो सके बलहीन होने से। शत; बरसने वाले मेघ का 
पुरोबात-पुर्वा हवा की व्याप्ति बिमान के ऊपर कूम से अतिवेग से जब गिरती है तब वहां की विमान 
सम्बन्धी अनुकूल बनाई वायु के साथ संसगे-संघष टक्कर हो जावे पश्चात्‌ परस्पर विरोध से फिर उस 
पूर्व वायु में जल की द्रवशक्ति-पतलापन की शक्ति और प्राणन शक्ति-गीलेपन की शक्ति दोनों प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ हो जाती हैं तब वर्षा शान्त हो जाती है इससे कभी भी विमान की क्षति न होगी, अतः सवंप्रयत्न 
से वर्षोपसंहार यन्त्र विमान के ऊपर लगाना चाहिये यह निश्चय है । विमान का चालक इस रहस्य को 
भज्ञी प्रकार ज्ञान कर विमान को चलावे अन्यथा निष्फलता को प्राप्त होता है ओर विमान विनष्ट हो 
जाता है । वर्षोपसंहार यन्त्र इस प्रकार यथाविधि कह कर सूर्यातपोपसंहार को अब कहते हैं, सूर्यातपो- 
पसंहार यन्त्र शास्त्रविधान से आतपाशन लोहे से करना चाहिए यह निणेय हे ॥ १२१-१२७॥ 


तदुक्तं क्रियालारे-यह क्रियासार ग्रन्थ या प्रकरण में कहा है-- 

आतपाशनलोहेन सुर्यातपनिवारणामु ॥ १२८ ॥ 

तस्मादातपसंहारयन्त तेनैव कल्पयेत्‌ ॥ इति 

एतल्लोहस्वरूपं तु लोहतन्त्रे निरूपितम्‌ ॥ १२९॥ 

तत्संगृह्यात्र विधिवत्‌ संग्रहेण निरूप्यते । 

शरौर्वारिकं कौशिकगारुडं च सौभद्रकं चान्द्रिकं सपैनेत्रम्‌ । 

मृ ्गाटकं सोम्यकं चित्रलोहं विशवोदरं पञ्चमुखं विरिव्रविमु ।। १३०॥ 

एतदुद्वादशलोहानि समभागान्‌ यथाविधि । 

संगृह्य पदृममुषायां विनिक्षिप्य पुनः क्रमात्‌ ॥ १३१ ॥ 

टङ्कुणां सप्तभागं च पञ्चमांदां तु चोलिकम्‌ । 

वराटिकाक्षारषट्कं कुञ्जरं द्वादशांशकस्‌ ॥ १३२॥ 

नवांशं सँकतं शुद्धं कपूरं च चतुगु णाम्‌ । 

षोडशांरां तु त्रुटिलं दशांशं पौष्णिकं क्रमात्‌ ॥ १३३ ॥ 

आतपाशन लोहे से सूयं के ्ातप--धूप का निवारण होता है अतः उससे ही आतपसंहार 

यन्त्र बनावे । इस लोहे का स्वरूप कहा है लोहतन्त्र में, उसे लेकर विधिवत्‌ संग्रह से कहा जाता है। 
और्वारिक, कौशिक, गारुड, सौभद्र, चान्द्रिक, सर्पनेत्र, शङ्गाटक, सौम्यक, चित्रलोह, विश्वोदर, पञ्चमुख, 
विरिङिच। ये १२ लोहे समान भाग लेकर यथाविधि पद्ममूषा यन्त्र में डाल कर पुन: सुहागा ७ भाग, 
चौलिक-चौरिक-चोरपुष्पी या चोलकी-नारङ्गी ५ भाग, वराटिका क्षार-कोडी क्षार ६ भाग, झुझ्जर-पीपल 
कण्टक चाप ? १२ भाग, शुद्ध सेकत--रेत या खाण्ड ? & भाग, कपूर ४ भाग, त्रटिल- छोटी इलायची 
या खस तृण ? १६ भाग, पोष्णिक-पूषा-पाठा ? १० भाग ॥ १२८-१३३ ॥ 


त्रिपुरविमान ] - [ २३३ 


एतान्यष्टपदार्थानि मूषायां पूरयेत्‌ तत: । 
तन्मूषां नलिकाकुण्डे स्थापयित्वा यथाविधि ॥ १३४ ॥ 
पश्चविशोत्तरसप्तशतकक्ष्योष्णवेगतः | 
मूषकास्यभस्त्रिकात्‌ सम्यरध्मनेदतिवेगतः॥ १३५ ॥ 
समीकरणायन्तेथ तद्रसं पूरयेत्‌ कमात्‌ । 
एवं कृतेत्यन्तशुद्धं पिङ्गलं भारवजितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
ग्रदाह्ममच्छेद्यकं च श्रत्यन्तमृदुलं हृढम्‌। 
्रातपाशनलोहं स्यात्‌ सर्वोष्णपरिहारकस्‌ ॥ १३७ || इत्यादि ॥ 
सूर्यातपोपसं हा रयच्त्र शास्त्रविधानतः । 
आतपाशनलोहेनैव कर्तव्यं न चान्यथा ॥ १३८॥ 
ये आठ पदार्थ सूषा--कृत्रिम बोतल में भर दे उस मूषा को नलिकाङुएड में यथाविधि रखकर 
७२५ दर्जे की उष्णता वेग से मूषकमुख भस्त्रिका से वेग से भली प्रकार धोके उस पिंघले रस को 
समान करने वाले यन्त्र में भर दे ऐसा करने पर अत्यन्त शुद्ध पीले रंग का भाररहित अताप्य अच्छेद्य 
अत्यन्त मदु हड आतपाशन लोहा हो जावे समस्त उष्णता का नाशक सूर्यातपोपसंद्दारःयन्त्र शास्त्रविधान 
से आतपाशन लोहे से ही करना चाहिए अन्यथा नहीं ॥ १३४-१३८ ॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे-वह कहा हे यन्त्रसवस्व में - 
ग्रातपाशनलोहर्थुद्दि कृत्वा यथाविधि। 
पश्चादू यन्त्र प्रकतेव्यमन्यथा निष्फलं भवेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
आतपाशन लोह की यथाविधि शुद्धि करके पश्चात्‌ यन्त्र बनाना चाहिए अन्यथा निष्फल 
हो जावे ॥ १३६॥ 
शुद्धिकमसुक्‍्तं कियासारे-शुद्धिकूम कहा है कियासार प्रन्थ खें 
ग्रश्‍्वत्थचूलकदलीक्षीरिणी वाडवा तथा । 
त्रिमुखी त्रिजटा गू्जा शेरिणी च पटोलिका ॥ १४० ॥ 
एतेषां त्वचमानीय चूर्णीकृत्य ततः परम्‌ । 
भाण्डे सम्पूर्य विधिवत्‌ तद्दशांशं जलं न्यसेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
पाचयेत्‌ पाचनायन्त्रे दशैकं क्वाथमाहरेत्‌ । 
पश्चाद्‌ विडारलवणां सैन्धवं चोषरं तथा ॥ १४२ ॥ 
बुडिलक्षारकं माचीपत्रक्षारमतः परम्‌ । 
शुद्धप्राणक्षारपञ्चकं सामुद्र च शास्त्रतः ।। १४३ ॥ 
पीपल, आम, केला, च्षीरणी-खिरनी, बांडवा--अश्वगन्ध ( या वाणहा ? मुन्जतृण या 
नीलकमल, त्रिमुखी ? त्रिज्ञटा-बिल्व, गुञ्जा--रत्ति चोंटली, शेरिणी ?, पटोलिका-परवल । ईन वृर््ता की 
छाल लाकर चूर्ण करके पात्र में भर कर विधिवत्‌ उनसे दशगुणा जल डाल दे पाचन यन्त्र में पकावे 
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पक कर क्वाथ दशर्वा भाग रह जाने पर उसमें विडार लबण--विडल्बण, सेंधालवण, उषर--रह मृत्तिका 
लबल शोरा, बुडिल क्षार ?, माचीपत्र चार--काकमाची--मकोय का क्षार, शुद्ध पांच प्राण क्षार--मनुष्य 
गौ घोडा गधा बकरी के मूत्रों का क्षार या नौसादर टङ्कण सब्जीक्षार यबक्षार पलाश क्षार, समुद्र 


लबण--॥। १४०--१४३ ॥ 
एतान्येकादशक्षाराण्याहृत्य समभागतः । 


द्रवाकर्षणयन्त्रास्ये सन्निवेश्य यथाक्रमम्‌ ॥ १४४ ॥ 
पाक कृत्वाथ विधिवदाहरेद्‌ द्रावकं ततः । 
र्वोक्तकवाथमादाय तदधंद्रावक तथा ॥ १४५ ॥ 
सम्मेल्य विधिवत्‌ पाचनयन्त्रास्ये नियो जयेत्‌ । 
्रातपाशनलोहं च तस्मिन्निक्षिप्य शास्त्रतः ॥ १४६ ॥ 
पाचयित्वा पञ्चदिनं पञ्चात्‌ संगृह्य वारिणा । 
क्षालयित्वाथ मधुना लेपं कुर्यात्‌ समग्रतः ॥ १४७ ॥ 
चण्डातपे त्र्यहमात्र शोषयित्वा यथाविधि। 
परचात्‌ प्रक्षाल्य विधिवत्‌ तेन यन्त्र प्रकल्पयेत्‌ ।। १४८ ॥ 
इन ११ क्षारों को समान भाग में लेकर द्रव खींचने वाले यन्त्र में यथाक्रम रख कर पका कर 
विधिवत्‌ द्रावक ले ले पूर्व कहा क्बाथ लेकर उसका आधा द्रावक उसमें मिला कर पाचन यन्त्र के मुख 
में डाल दे और आतपाशन लोहा भी उसमें शास्त्रानुसार डाल कर पांच दिन पका कर लेकर जल से 
धोकर सब पर मधु से लेप कर दे प्रचण्ड धूप में तीन दिन सुखा कर यथाविधि पश्चात्‌ जल में निकाल 
कर उससे विधिवत्‌ यन्त्र बनावे ॥ १४४--१४८ || 
( यहां से आगे हस्तलेख २१ कापी का भाग ( मैटर ) सङ्गत होता है जो वस्तुतः कापी संख्या 
२३ है सो आगे देते हैं ) 


ER 
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वस्तुतः कापी संख्या २३-- 
( यह इस्तलेख कापी संख्या २१ है ) 


शुद्धातपाशनं लोहं संगृह्य विधिवत्‌ ततः। 

पट्टिकां कारयित्वांऽथ कुट्विणीयन्त्रतः क्रमात्‌ ।। ३०२ ॥‡ 

वितस्तिद्वयमायामं वितस्तिद्वयविस्तृतम्‌ । 

श्रङगुलत्रयगात्रं च चतुरश्रमथापि वा ॥ ३०३॥ 

वर्त्‌लं कारयेत्‌ पीठं तस्योपरि यथाक्रमम्‌ । 

वितस्त्येकायाममात्रं वितस्तिपञ्चकोन्नतम्‌ ।। ३०४ ॥ 

नालत्रयं स्थापितव्यं धमनीदण्डवत्‌ कमात्‌ । 

त्रिभुजाकारवत्‌ पश्चात्‌ तस्याधस्सुहृढं यथा ॥ ३०५ ॥ 

विस्वृतास्यं काचमयं स्थापयेत्‌ कुट्टिकात्रयम्‌ । 

एकैकनालान्तरे चैकक च सुदृढं यथा ॥ ३०६॥ 

शुद्धातपाशन नाम के लोहे को लेकर उससे विधिवत्‌ पट्टिका बना कर पुनः कुट्टिणी यन्त्र 

से २ बालिश्त लम्बा २ बालिश्त चौडा ३ अङ्गुल मोटा चौरस या गोल पीठ करावे उसके ऊपर यथाक्रम 
१ बालिश्त लम्बे ५ बालिशत ऊ चे तीन नाल धमनीदएड जेसे स्थापित करने चाहिए । त्रिभुजञाकारवाला 
उनके नीचे सुदृढ खुले सुखबाले काचमय तीन कुट्टिकाएं--मुसलिए एक एक नाल के अन्दर एक एक 
सुद्दढ लगा दें ॥ ३०२-३०६ ॥ 

तेषु सम्पूरयेत्‌ सोमद्रावक प्रस्थमात्रकम्‌ । 

एकविशोत्तरशतसंख्याकान्‌ द्रवशोधितान्‌ ॥ ३०७॥ 

ग्रीष्मोपसंहारमणीनेकंक तेषु योजयेत्‌ । 

परुचादु वितस्तिदशकायामं वतू लतः क्रमात्‌ ॥ ३०८॥ 

छत्रवत्‌ कल्पयेत्‌ पूर्वोक्तलोहेनेव शास्त्रतः । 

त्रिदण्डनालोपरिष्टादु यथा सन्धारितु भवेत. ॥ ३०६॥ 
| यह संख्या ३०७ से आरम्भ होनी चाहिए क्योंकि कापी २१ के १५८ इलोक कापी २२ के जखम तनी वाहिए बोकि कापी २१ के १५८ श्लोक कापी २२ के १४८ इलोक 


सब ३०६ हुए । 
& कुट्टिणी शक्तियन्त्र कापी € में । 
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तथा प्रदक्षणावतंकीलकान्‌ सुहढान्‌ क्रमात्‌ । 

सम्यक, प्रकल्पयेत त्रीणि छत्र्या (त्रं?) सम्यग्हढं यथा ॥ ३१० ॥ 

प्रदक्षिणावतंकीलकोपर्यपि यथाक्रमस्‌ । 

वितस्त्यघंप्रमाणेन कल्पयेत्‌ तस्य शास्त्रतः ॥ ३११ ॥ 

उन नालों में एक सेर सोमद्राबक-चन्दरद्रावकमशि या श्वेत खदिररस ( कत्थारस ) ? 

१२१ ग्रीष्मोपसंद्वारक मियां तेल से शोधी हुई एक एक उन में लगावे, पश्चात्‌ १० बालिश्त लम्बा 
गोलाकार छत्री की भांति बनावे पूर्वोक्त लोहे से ही शास्त्रानुसार जिससे कि त्रिदण्ड नाल के ऊपर 
जैसे ढका जावे-छा दिया जावे तथा घूमने बाली सुदृढ तोन कीलों को कम से घूमने वाली कीलो के 
ऊपर आंधा बालिश्त प्रमाण से छत्री में सुदृढ लगावे ॥ ३०७-३११ || 

तस्योपरि यथाकामं वितस्तित्रयगात्रकम्‌ । 

कुर्यात्‌ त्रिकलशान्‌ स्थाल्याकारानथ यथाविधि ॥ ३१२ ॥ 

सन्धारयित्वा तन्मध्ये वतुं लान्‌ चालपट्टिकान्‌ । 

संस्थापयेत्‌ तदुपरि शुद्धं शीतप्रसारणम्‌ ॥ ३१३॥ 

पञ्नाशीत्युत्तरशतसंख्याक यन्मणित्रयम्‌ । 

संस्थाप्य विधिवत्‌ पश्चात्‌ तेषामुपर्यथाक्‌भम्‌ ।। ३१४ ॥ 

वृष्णिकाभ्रकचकाणि कीलकंस्सह योजयेत्‌ । 

चन्द्रिकातूलिकात्‌ तेषां कुर्यादावरणां क्रमात्‌ ॥ ३१५॥ 

उस पर यथेष्ट ३ बालिश्त गात्र-लम्बे चोड़े तीन कलश पतीली के आकारवाले लगा कर 

उनके मध्य में गोल चलने बाली पट्टिकाओं को संस्थापित करे उन के ऊपर शुद्ध शीत प्रसार करनेवाली 
१८५ संख्या में तीन मणियों को विधिवत्‌ स्थापित करके उनके ऊपर यथाक्रम कृष्ण अभ्रक के चकों 
को कीला से युक्त करे उनका चन्द्रिका-तूल-शवेतकणटकारी के घास से या शाल्मलि कपास से या - 
चन्द्राकार-चन्दी की हुई रूई की तह से आवरण करे ॥ ३१२-३१५ ॥ 

तस्योपरिष्टात्मञ्जुषद्रवपात्रं नियोजयेत्‌ । 

श्रातपोष्णोपसंहारमशि तस्मिन्तियोजयेत. ॥ ३१६ ॥ 

तर्थैवोष्मापहारकाभ्रकचक्राण्यथाविधि । 

प्रदक्षिणावतंदन्तयुक्तान्यतिहृढान्यथ ॥ ३१७॥ 

भ्रामणीदण्डकीलकसंयुक्तानि पुरोभुवि । 

संस्थाप्य वेगात्‌ तत्कीलभूमणार्थ पुनः क्रमातु ॥ ३१८ ॥ 

त्रिचकूकोलक' तस्मिन्‌ योजयेत्‌ सरलं यथा । 

तच्चालनाद्‌ भवेच्छत्रञ्नमणां वेगतः क्रमात्‌ ॥ ३१६ ॥ 

तेनातपोष्णभू मणां भवेच्छत्रानुसारतः । 

पश्चादुष्णापहारकाभूकचकाण्यथाकूमस्‌ ॥ ३२०॥ 


Re 
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उसके ऊपर मञ्जूषद्रव--मजीठ रस ? का पात्र रखे उसमें आतपोष्णोपसंहार मणि डाले या 
लगावे रखे, इसी प्रकार ऊष्मता को इटाने वाले अश्रकचक्रों को यथाविधि घूमने वाले दान्तेयुक्त सामने 
भूमि पर श्रामणी- घुमाने वाले दण्डकीलो से संयुक्त को संस्थापित करके पुनः कील श्रमणार्थ त्रिचक्रकील 
को उसमें सरलता से नियुक्त करे उसके चलाने से छत्रश्रमण वेग से होता है उस से छत्रानुसार आत- 
पोष्णश्रमण होवे पश्चात्‌ उष्णतापहारक अश्रकचक्र यथाक्रम--॥ ३१६-२२०॥ 
संग्राहयेदातपोष्णाशक्ति वेगात्‌ स्वशक्तितः । 
ातपोष्णोपसंहारमशिः पश्चात्‌ स्वतेजसा ॥ ३२१ ॥ 
तच्छक्तिमपहूत्य स्वमुखतः पिबति क्रमात्‌ । 
मञ्जुषद्रावकं पश्चात्तच्छक्तिवेगतः पुनः ॥ ३२२ ॥ 
समाहृत्यातिशीतस्वभावं तस्याः प्रयच्छति । 
शेत्यत्वं प्राप्य तच्छक्तिः पश्चाद्‌ वेगात्स्वभावतः ॥३२३॥ 
वागुमण्डलमासा्य तत्रैव लथमेधते । 
तस्माद्‌ यानस्यातपोष्णनिवृत्तिः प्रभवेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ३२४॥ 
तेनात्यन्तसुखं यानयन्ठुणां प्रभवेत्‌ ततः । 
स्थापयेदातपोष्णोपहा रयन्त्र यथाविधि ॥ ३२५ ॥ 
अपनी शक्ति से आतपोष्णशक्ति को वेग से ले ले-ले लेगा पश्चात्‌ आतपोष्णसंद्दारमणि 
स्वतेज से उस शक्ति को लेकर अपने मुख से पीती है पश्चात मञ्जूषद्रावक उस शक्ति को वेग से एकत्र 
कर उसके लिए अतिशीत स्वभाव को देता है वह शक्ति शीतता को प्राप्त कर वेग से स्वभावतः बायु- 
मण्डल को प्राप्त होकर वहां ही लय को प्राप्त हो जाता है अतः यान की आतपोष्णता की निवृत्ति हो 
जाती है इस विमान के नायक-यात्रियों को सुख होता है अतः आतपोष्णोपसंहार यन्त्र स्थापित 
करे ॥ ३२१-३२५ ॥ 
अन्यथा यन्तू रां कष्टं भवत्येव न संशयः । 
एवमुक्त्वातपोष्णोपहा रयन्त्र यथाविधि ॥ ३२६॥ 
यानतृतीयावरणरचनाविधिरुच्यते । 
प्रथमावरणे पूर्व द्वितीयावरणस्य हि ॥ २२७ ॥ 
स्थापनार्थ यथासन्धानकीलानि यथाविधि। 
स्थापितानि तथैवास्मिन्‌ द्वितीयावरणेपि च ॥ ३२८ ॥ 
तृतीयावरणास्थापनार्थ चेव यथाक्रमम्‌ । 
सन्धारयेत्कीलकानि सवेतस्सुहृढान्यथा ॥ ३२६ ॥ 
तृतीयावरणापीठाधः प्रदेशेप्यथाक्रमभ्‌ । 
ऊ्ध्वाधोभागकीलानां यथा संयोजनं भवेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
अन्यथा नायक यात्रियों को कष्ट होता ही है इसमें संशय नहीं । इस प्रकार आतपोष्णोपसंहार 
यन्त्र यथाविधि कहकर विमान के तृतीय आवरण की रचनाविधि कही जाती है। प्रथम आवरण के ऊपर 
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द्वितीय आवरण के स्थापनार्थ जोड के अनुसार कीले स्थापित की हैं वेसे हो द्वितीय आवरण में भी 
तृतीय आवरण की स्थापना के अर्थ यथाक्रम सुटढ कीलें लगावे | तृतीय आवरण के पीठ के नीचे प्रदेश 
में भी यथाक्रम ऊपर नीचे के भागों की कीला का संयोजन हो ज्ञावे॥ ३२६-३३० ॥ 
कीलकानि तथा सम्यक्‌ सुदृढं कल्पयेत्‌ क्रमात्‌ । 
द्वितीयावरणात्पञ्भवितस्त्यूनं यथा हृढम्‌ ॥ ३३१॥ 
चतुरस्र वर्तुलं वा दृतीयावरणास्य च। 
पीठं कृत्वा तदुपरि द्वितीयावरणं यथा । ३३२ ॥ 
तथैवात्रापि कतंव्यं गृहकुञ्यादयः क्रमात्‌ । 
तृतीयावरणास्येशान्यदिग्भागे यथाविधि ॥ ३३३ ॥ 
विद्युयन्त्रस्थापनार्थ चतुरस्र सकीलकम्‌। 
सोमाङ्कलोहेन क्रमात्‌ कुर्यादावरणां हंढम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
तस्मिन्‌ संस्थापयेद्‌ विद्युदन्त्र शास्त्रोक्तवर्त्मेना । 
उस प्रकार कीलें सुटढ सम्यक क्रम से लगावे, तृतीय आवरण का पीठ चौकोर या गोल करके 
उसके अपर जेसे द्वितीय आवरण पर करने की भांति यहां भी करना चाहिये क्रम से कमरे भित्ति आदि 
तृतीय आवरण के ईशानी दिशा भाग में यथाविधि विद्य॒सम्त्र स्थापनार्थ चौकोर कीलसहित आवरण 
सोमाङ्क लोहे से करे, उसमें शास्त्रोक्त विधि से विद्युधन्त्र स्थापित करे ॥ ३३१-३३४ ॥ 
सोमाङ्कलोहमुक्त लोहतन्त्रे-सोमाङ्क लोहा कहा है लोहतम्त्र में- 
नागं पञ्चास्यकं चेव सप्तमं रविमेव च। 
नवमं चुम्बुकं तद्वन्नलिकात्वक्‌ शराणिकस्‌ ॥ ३३५॥ 
टङ्कुणां च समालोडय समभागान्‌ यथाक्रमम्‌ । 
सर्पास्यसूषामध्येथ पूरयित्वा यथाविधि ॥ ३३६॥ 
नागङुण्डान्तरे स्थाप्य इङ्गलानु परिपूर्य च । 
त्रिपञ्चाशदुत्तरत्रिशतकक्ष्योष्णामानतः ॥ ३३७॥ 
सम्यग्ध्मनेच्छशमुखभस्त्रादु वेगेन शास्त्रतः । 
समीक रणायन्त्रेथ तद्रसं परिपुरयेत्‌ ॥ ३३८॥ 
पश्चादत्यन्तमृदुलं विद्युद्गर्भ हृढं लघु। 
सोमाड्कुलोहं भवति अविनाशं मनोहरम्‌ ॥ ३३९ ॥ इत्यादि ॥ 
सीसा, पञ्चास्य--लोह विशेष ? रबि--ताम्बा प्रत्येक ७ भाग, चुम्बुक & भाग, नलिकात्वकू- 
नली की छाल, शरारिक-शरणा-प्रसारिणी का क्षार या शराटिक- खदिरिपर्णी--दुगन्ध खेर या कत्था, 
सुहागा इनके समान भागों को मिला कर सर्पास्य-सपेमुख कृत्रिमबोतल के अन्दर यथाविधि भरकर नाग- 
कुण्ड के अन्दर रख कर अ गारे भर कर ३५३ दर्जे की उष्णता से शशमुख भस्त्रा से वेग से धोके उस 
पिंघले रसं को समीकरण यन्त्र में भर दे फिर वह अत्यन्त मृदु विद्य त्‌ को गर्भ में लिए हुए स्थिर रहने 
बाला मनोहर सोमाड लोहा हो जाता है ॥ ३३५-३३६॥ 
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तल्लोहं कुट्रिणीयन्त्रात्‌ पट्टिकां कारयेत्‌ ततः । 

वितस्तित्रयमायामं वितस्त्यष्टक मुन्नतम्‌ ।। ३४० ॥ 

दोलाकारेणौकपात्रं कृत्वा तस्य मुखोपरि । 

प्राच्छाद्य पट्टिकामेकां बध्नीयात्‌ कोलकंह ढम्‌ ॥ ३४१ ॥ 

सार्धवितस्तिप्रमाणायामं दिद्रद्वयं क्रमात्‌ । 

पुर्वोत्तरविभागाभ्यां कृत्वा तस्मिन्‌ यथाविधि ॥ ३४२ ॥ 

स्थापयेद्‌ विद्युदागारे कीलकेस्सुहढं यथा । 

तद्रन्धाधःप्रदेशेथ दोलामध्पे यथाक्रमम्‌ ॥ ३४३ ॥ 

पीठद्रयं कीलयुक्तं स्थापयेत्‌ तावदेव हि । 

बितस्तिद्रयमायामं चतुवितस्तिरुन्नतम्‌ ॥ ३४४॥ 

विञ्जुलीपात्रं कुर्यात्‌ पात्रद्वयमतः परम्‌ । 

षडडङ्गुलायामयुक्तान्‌ वितस्त्येकोन्ततान्‌ तथा ॥ ३४५ ॥ 

कृत्वाष्टचषकान्‌ पश्चात्‌ पात्रयोरुभयोरपि । 

चतुदिक्षु यथाशास्त्र स्थापयेत्‌ सुहृढं क्रमात्‌ ॥ ३४६ ॥ 

उस लोहे को कुट्टिणी यन्त्र से पट्टिका बना दे, ३ ब्रालिश्त लम्बा चौडा ८ बालिश्त ऊंचा 

दोलाकार यन्त्र करके उसके मुख पर पट्टिका ढक कर कीलों से दृढ बान्ध दे, उसमें डेढ बालिश्त लम्बे 
दो छिद्र पूर्व उत्तर भागों में करके कीलो से दढ विद्युदागार--विजली घर में रख दे, उन छिद्ठों के नीचे 
प्रदेश में दोलामध्य यथाक्रम पीठ कीलयुक्त स्थापित करे उतने ही २ बालिश्त लम्बे चोडे ४ ऊ चे पिंजुली- 
पात्र--बत्तीपात्र-दीपक की भांति दो पात्र करे पुनः ६ अगुल लम्बे १ बालिश्त ऊ चे = पात्रों 
(गिलास जैसा ) को दोनों पात्रों पर चारों दिशाओं में शाखानुसार दृढ स्थापित करदे--।।३४०-३४६॥ 

एकेकपात्रे चषकचतृष्टयमितीरितम्‌ । 

एतच्चषकमध्ये तु ग्रन्योन्यस्तर्शनं यया ॥ ३४७॥ 

बृहच्चषकमेकँकं स्थापयेत्‌ पात्रयोः क्रमात्‌ । 

वात्रद्वयमुखे पश्चात्‌ पञ्चछिद्रसमन्वितम्‌ ॥ ३४८ ॥ 

एकैकपट्टिकां सम्यक्‌ कीलैस्सन्धारयेदु हढम्‌ । 

एतत्पत्रद्वयं दोलामुखरन्ध्रद्वये कमात्‌ ॥ ३४६ ॥ 

प्रवेश्य तत्रत्यपीठमध्यदेशे न्यसेद्‌ हृढम्‌ । 

पञ्चाङ्गुलायामयुतान्‌ त्थैवाष्टाङ्गूलोन्नतान्‌॥ ३५० ॥ 

इक्षूयन्त्रादिवन्मस्थून| सदन्तानष्ट कारयेत्‌ । 

एकंकपात्रान्तरस्थचषकेषु यथाक्रमस्‌ ॥ ३५१॥ 

चतुदिक्षु यथाशास्त्र चतुमेन्धून्‌ नियोजयेत्‌ । 

तथैव मध्यमन्थानद्वयं ताभ्यां घनं यथा ॥ ३५२॥ 
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कृत्वा तन्मन्थुमध्येथ स्थापयेन्मध्य रन्ध्रतः । 
यथान्योन्यस्पशेनं स्यात्तथा सन्धारयेद्‌ हढम्‌ ॥ ३५३ ॥। 
एक एक पात्र पर चार चषक ( गिलास पात्र ) हों ऐसा कहा है। इन चषकों के मध्य में 

अन्योऽन्य स्पर्श हो । दो पात्रों पर एक एक बडा चषक रखे पश्चात्‌ दो पात्रों के मुख पर पांच ढिट्रों से 
युक्त एक एक पट्टिका सम्यक कीलो से जोड दे । दोनों पात्र दोलामुख के दोनों छिद्रो में प्रविष्ट कर-घुसा 
कर बहां के पीठ के मध्य देश मैं हट रख दे | पांच अ गुल लम्बाई से युक्त तथा आठ अ गुल से ऊ चे 
इच यन्त्र ( ईख पीडने के कोल्हू ) आदि के समान दान्तोसहित आठ मन्धु--मथन साधनों को करावे, 
एक एक पात्र अन्दर से चषको में यथाक्रम चारों दिशाओं में शाखानुसार ४ मन्थु लगावे वैसे दो मध्य 
मन्थान लगावे उन दोनों से घन-मथित बस्तु करके उसे मन्थु के मध्य में मध्य छिद्र से स्थापित कर दे 
जिससे अन्योऽन्य स्पर्श इनका हो जावे ॥ ३४७-३५३ ॥ 

पात्रद्वयमुखछिद्रद्वारेणैव प्रवेशयेत्‌ । 

मध्यस्थ मन्थुदण्डस्योपरिभागे यथाविधि ॥ ३५४ ॥। 

सर्वेमन्थुसमाशो यथा स्यात तद्वदेव हि । 

सन्धारयेच्चकावतंकीलकं सुदृढं यथा ॥ ३५५॥ 

मध्यमन्थुञ्रामणेन सवेमन्थुभ्रमो यथा। 

भवेत्‌ तथा प्रकतेव्यं तेषां कीलकतः कूमात्‌ ॥ ३५६ ॥ 

अथ यन्त्रमुखाद्‌ विद्युच्छक्ति सूर्यायुमि: क्रमात्‌ ॥ ३५७ ॥ 

समाहतु विशेषेण उपायः परिकीत्यंते । 

पूर्वोक्तदोलामध्यस्थप'त्रयोरुपरि क्रमातु ॥ ३५८॥ 

द्विवत्युत्तरशतसंख्याकेनैव हि क्रमात्‌। 

किरणाकर्षंणादर्शादष्टनालान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३५९॥ 

पश्चादेकंकपात्रोपर्येथ नालैः प्रकल्पितान्‌ । 

स्तम्भान्‌ संस्थापयेत्‌ सम्यक, चतुर्दिक्षु यथाक्रमम्‌ ॥ ३६०॥ 

दोनों पात्रों के मुख वाले छिद्रो से प्रविष्ट करे, मध्यस्थ मन्थुदण्ड के ऊपर भाग मैं यथाबिधि 

सर्वेमन्थु समावेश जेसे हो बेसे ही चक्र को घुमाने वाली कील को दृढ लगावे, मध्य के मन्थु के घुमाने 
से सारे मन्धुश्ों का घूमना जिससे हो जावे उनकी कीला से बैसे करना चाहिए । यन्त्रमुख से विद्य त्‌ 
शक्ति को सूयंकिरणों से ले लेने को विशेष रूप से उपाय कहा जाता है । पूर्वोक्त दोलामभ्यस्थ पात्रों के 
ऊपर १६३ संख्याक्रम से ही किरणाकर्षण आदर्श से ८ नालों को बनावे, पश्चात्‌ एक एक पात्र के ऊपर 
नालों से सम्बद्ध किये स्तम्भों को चारों दिशाओं में स्थापित करे ॥ ३५४-३६० ॥ 

तेषामुपरि पञ्चास्यकशिकान्‌ स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 

रुक्मपुझ्खाशणां तेषु पूरयित्वा ततः परम्‌ ॥ ३६१ ॥ 

विद्युदाकर्षकमणीन्‌ तेषु सन्धारयेदु हृढस्‌ ॥ 

ुर्वोक्तांशुपदर्पणावरणां चोपरिक्रमात्‌ ॥ ३६२ ॥ 
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कृत्वा तदूर्ध्वे पञ्चशिखराकारगोपुरम्‌ । 
कुर्यादेकै कशिखरमुखे चञ्चूपुटाक्कतिम्‌ ॥ ३६३ ॥ 
कल्पयित्वा ततस्तस्मिन्‌ सिञ्जीरकमणीनथ । 
स्थापयेदंशुवाहकमणीनपि यथाविधि ॥ ३६४॥ 
अशुमित्रमि मध्यशिखाग्रे हृढं यथा। 
चतुर्मंणीनामुपरि गोभिलोक्तविधानतः ॥ ३६५ ॥ 
उन स्तम्भों के ऊपर पञ्चमुखी कणफूल--? उनमें रुक्मपुझ्खाशंण--छुनहरे शर का शण भरकर 
विद्युदाकर्षण मणियों को उनमें लगा दे, पूर्व कहे अंशुप दर्पण आवरण को ऊपर करके उसके ऊपर 
पांच शिखर आकार वाला गोपुर-गवाक्ष झरोखा करे, एक एक शिखरमुख पर चब्चूपुट--चूच की 
आकृति जैसा बनाकर उसमें सिञ्जीरक ? मणियों को स्थापित करे अंशुवाहक मणियों को भी लगावे, बीच 
के शिखराम्र में चारों मणियों के ऊपर अ शुमित्रमणि-सूर्यकान्त मणि ? को गोभिल के विधान से 


लगावे ॥ ३६१-३६५ ॥ 
षडङ्गुलायामयुक्त वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ । 
किरणाकषंणादर्शात्‌ कृतं नालचतुष्टयम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
स्थापयित्वा तदुपरि द्रावक श्शोधितान्यथ । 
चतुवितस्त्यायामयुतमुखपात्राण्ययाविधि ॥ ३६७ ॥ 
सन्धारयेच्छङकुकीलेरच्छिद्राणि हढान्‌ यथा । 
तेषु सम्पूरयेदु स्द्रजटावालं प्रमाणतः ।: ३६८ ॥ 
भ्रामणीघुटिकान्तेषु विन्यसेन्मध्यकेन्द्रके । 
किरणाकर्षणं वेगाद्‌ भ्रामणीघुटिकास्तत: ।। ३६९ ॥ 
कृत्वा तन्तालमागेण अन्त: प्रेषयति क्रमात्‌ । 
शिखराग्रस्थमणायः तच्छक्तिं पिबति क्रमात्‌ ॥३७०॥ 

६ अ गुल लम्बाई से युक्त ३ बालिश्त ऊ चा किरणाकर्षण दर्पण से किए हुए ४ नालें स्थापित 
करके उनके ऊपर द्रावकों से शुद्ध किए हुए छिद्ररद्ित ४ बालिश्त लम्वाई से युक्त मुखपात्रों को यथा- 
विधि श कुकीलों से स्थिर करदे । उन पात्रोमें रुद्रजहटाबाल-शांकरजटा-बालछड़ के बाल प्रमाण से भरदे, 
अन्त स्थानों में आमणी घुटिका मध्यकेन्द्र में लगावे । किरणाकर्षण वेग से भ्रामणी घुटिका करके उनके 
नालभाग से अन्दर प्रेरित करता है शिखराप्रस्थित मणियां उस शक्ति को पीती हैं ।२६६--३७०॥ 

तदन्तःस्थितसिज्जीरमणिश्वापि तथैव हि । 
ग्रंशुमित्रमणिश्चंव तच्छक्तिमपकर्षति ॥३७१॥ 
तच्छक्तिमंशुपादर्शावरणां परिगृह्य च । 
विद्युदाकर्षकमणिसन्धौ नियोजयेत्‌ ॥३७२॥ 
पश्चादन्तस्थितकशिकास्तां सम्यक्‌ समाहरेत्‌ । 
तदघस्स्थितदण्डेषु मध्यदण्डाग्रतः क्रमात्‌ ॥३७३॥ 


# वचनव्यत्ययेन पिबन्ति स्थाने पिबति | 
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शक्ति सम्प्रेषयेत्‌ सम्यर्वेगेन स्वीयतेजसा । 
मध्यदण्डश्रामणोन मन्धूनां भ्रमण भवेत्‌ ॥३७४॥ 
भ्रमणाद्‌ द्रावके शक्तिः प्रविश्याथ यथाकूमम्‌ । 
तत्रत्यमरिभिस्सम्यगाकृष्टा ब्रजति क्षणात्‌ ॥३७५॥ 

उनके अन्दर स्थित सिडजीरमणि ? भी वैसे ही अंशुमित्रमणि भी उस शक्ति को खींचती 
है, उस शक्ति को अ शुपादशं के आवरण को लेकर गिद्य दाकर्षणमणि सन्धि में नियुक्त करदे, 
पश्चात्‌ अन्दर स्थित कर्शिकाओं-छल्लों या फूलदार पेचों को / उस शक्ति को सम्यक्‌ लेले उनके नीचे 
बाले दण्डों में मध्य दणडाग्र से शक्ति को वेग से स्वीयतेज से प्रेरित करदे, मध्य दण्ड के घुमाने 
से मन्धुओं-मन्थन साधनों का श्रमण होता है भ्रमण से द्रावक शक्ति प्रविष्ट होकर यथाक्रम वहां की 
मशियों से तुरन्त खींची हुई गति करती हे ।।३७१-३५७५॥ 

तद्वेगान्मणयस्सम्यग्श्रामयन्त्यतिवेगतः । 
तद्वेगाच्छक्ते। रुत्पत्तिरत्यन्तं प्रभवेत्‌ कूमात. ॥३७६।। 
एकछोटिकावच्छिन्नकाले शक्तिः स्वभावतः । 
भ्रशीत्युत्तरसहस्रलिद्धूमात्रं भवेत्स्वतः ।।३७७॥ 
दोलाम्ुखस्थगणापयन्त्रेणाथ यथाविधि । 
समाकृष्याथ तच्छक्तिं स्थापयेन्मध्यकेन्द्रके ॥३७८॥ 

उसके वेग से मणियां अतिवेग से घूमती हैं उनके वेग से शक्ति की अत्यन्त उत्पत्ति हो 
जाती है, एक चुटकी बजाने मात्र काल में स्वभावतः शक्ति १०८० लिङ्क (डिग्री) मात्रा में स्वतः हो जावे 
दोलामुखस्थित गणपयन्त्र से यथाविधि उस शक्ति को खींचकर मध्य केन्द्र में स्थापित करदे ।।३७६-३७८॥ 

अथ गणपयन्त्रस्वरूपमाह स एब-अब गणप यन्त्र के स्वरूप को उसने ही कहा है— 

बितस्त्यैकायामयुक्त वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ । 
कुर्यादु विघ्नेश्वराकारयन्त्रमेक यथाविधि ॥३७६॥ 
तदुत्तमाङ्गाच्छुण्डीराकारवद्‌ वक॒तः कमात्‌ । 
काचावरणासंयुक्तमन्तस्तन्त्रिसमायुतम्‌ ।।३८०॥ 
नालमेक' प्रकल्प्याथ दोलामुखस्थकीलके । 
सन्धार्यागणपकण्ठनाभ्यन्तं पाशवैयोद्वेयो: ॥।३८१॥ 

१ बालिश्त लम्बाई युक्त ३ बालिइत ऊ चा विष्नेश्वराकार वाला--गणपति आकार वाला 
एक यन्त्र यथाविधि, उसका ऊपर का आकार शुण्डीराकार वाला-हाथी शूण्डाकार वाला क्रमश: वक्र 
बनावे, काच के आवरण से युक्त अन्दर--तारोंसहित एक नाल बनाकर दोलामुख में स्थित कील में 
लगाकर गणपयन्त्र के कण्ठ नाभि तक दोनों पाश्वों में लगावे ।।२७६-३८१॥। 

ग्रङ्गुलत्रयविस्तारं दन्तचकारिण योजयेत्‌ । 
तथैव तत्कण्ठदेशे बृहच्चकै च स्थापयेत्‌ ॥३८२॥ 


† शक्तिरुत्पत्तिः ? (हस्तलेखपाठः) । 
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करमध्यादागतायाः शावतेशचलनवेगतः । 

बुहच्चक्‌ स्वभावेन श्राम्यते वेगतः कमात्‌ ।॥३८३॥ 
तद्वेगतोन्तश्चक्राणां भ्रमण स्याद्‌ यथाक्‌मम्‌ । 

तथा कीलरकसन्धानं कारयेद्‌ विधिवत्‌ ततः ।॥।३८४॥ 
आवृत्ततन्त्रि तन्मध्ये कुण्डलीवत्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 

तन्मध्ये सप्तर्षष्टिशङ्ख (शङ्कु? )†सिह्किभिधम्‌ ॥ ३८४५॥ 


३ अ गुल चोडे बड़े दान्तों बाले चक्र लगावे, उसो भांति उसके कण्ठ देश में बड़ा चक्र 
स्थापित करे, कर--शूएड से आई हुई शक्ति के चलनवेग-गतिवेग से बडा चक्र स्वभाव से वेग से 
घूमता हे उसके वेग से अन्द्र के चक्रों का भ्रमण यथाक्रम हो जावे इस प्रकार कील जोड़ना चाहिए। 
घूमने वाला तार उसके मध्य में कुण्डली की भांति रखे उसके मध्य में शङ्क सिंहिक नाम का ऊपर से 
पीठ वाला हो ॥३८२--३८५॥। 


कुव्यादलोहावरणासंयुक्त स्थापयेदु हृढम्‌ । 
जीवावकद्रावक च पश्चचञ्चूप्रमाणतः ॥३८६॥।। 
सम्पूर्य तस्मिन्‌ सप्तदशोत्तरद्विशतात्मकम्‌ । 
भाम्रुखग्रामुलं नाम मरि संयोजयेत्‌ ततः ॥३८७॥ 
्रङ्गुलद्वयमायामछन्रीन्‌ पञ्च प्रकल्प्य च । 
बरृहदृगुञ्जी प्रमाणान्‌ पञ्चांशुमित्रमणीन्‌ क्रमात्‌ ॥३८८॥ 
सन्धारयेत्‌ पञ्च छत्रीशिखरेषु यथाकूमम्‌ । 
एकोभूयाथ तत्पश्चछत्रिणो श्रामयन्त्यथा ॥३८६॥ 
तथा कीलकसन्धानं कृत्वा शल्कोपरि न्यसेत्‌ । 

अ शुपादर्शावरणा तेषामुपरि कल्पयेत्‌ ॥।३६०॥ 


क्रव्याद्‌ लोहे तीक्षण जाति लोद्दे--ताम्बा मिल लोहे के आवरण से युक्त स्थापित करे, 
जीवावक- शङ्क ! के द्रावक ५ चञ्चू-चूञच-चमच ? या एरण्ड प्रनाण ? प्रमाण से भरकर उससे 
२१७ भामुख ? ग्रामुख ? मणि को लगादे । २ अ गुल लम्बी ५ छुत्रियों को युक्त करे बडी गुञ्जा--रत्ति 
के माप की ५ अ शुमित्र- सूयकान्त मियो को पांच छत्रियों के शिखर पर लगावे जड़े फिर वे झत्रियों 
को मिलकर घुमाती हैं उस कील को लगाकर शङ्ख के ऊपर इसे अशुप दर्पण का आवरण उनके 
ऊपर रखे ॥२८६-३६०॥ 


तत्सुर्येकिरणान्तस्स्थशक्तिं स्वस्मिन्‌ स्वभावतः । 
चतुरशीतिलिङ्कूप्रमाणावेगं स्वशक्तितः ॥३६१॥ 
एकछोटिकावच्छिन्नकालेनाक्ृष्य तान्‌ पिबेत्‌ । 
पश्चादावरणादशेस्थितशक्ति स्वतेजसा ।।३९२।। 
पूर्वोक्तछत्रीशिखरस्थिता ये मणायः कमात्‌ । 


† शङ्कु या शङ्क पाठ होना चाहिए । शलोक ३६० में शद्ध है, श्रतः शङ्क यहां भी रखा है। 
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ते समाकृष्य तच्छाक्त पिबन्त्यत्यन्तवेगतः ॥।३९३॥ 
पश्चाच्छक्तिवेगेन मणयो भ्रामयन्ति हि । 
एतदृभूमणतः पञ्च छत्रयोपि भूमन्ति हि ॥॥३९४।। 
एतेनैकछोटिकावच्छिन्न कालेऽतिवेगतः । 
सहस्रलिङ्कप्रमाणविद्युत्‌ संजायते कूमात्‌ ॥३६५॥ 
उन सूर्यकिरणों के अन्दर स्थित शक्ति को स्वभावतः अपने अन्दर ८४ लिङ्क (डिग्री) प्रमाण 
का वेग चुटकी बजाने मात्र समय में खींच कर उन्हें पी ले, पश्चात आवरण आदश में स्थित शक्ति 
को अपने तेज से पूर्व कही छत्री शिखरों में स्थित वे मणियां उस शक्ति को खींच कर वेग से पीती हैं- 
ळेती हैं पश्चात्‌ शक्ति वेग से मणियां घूमती हैं एक चुटकी बजाने समय में सहस्र लिङ्क (डिम्री) की 
बिजुली उत्पन्न हो जाती है ॥३६१-३६५॥ 
शङ्घस्थद्वावक पश्चात्‌ तच्छक्तिमपकर्षति । 
द्रावकस्थमणिः पश्चात्‌ स्वपुर्वमुखतः कूमात्‌ ॥३६६॥ 
समाकृष्याथ तच्छक्ति वेगात्‌ पिबति तत्क्षणात्‌ । 
ततस्तत्प्मिममुखाच्छक्तिः प्रवहति स्वतः ॥ ३६७॥ 
कार्यनिर्वेहणायाथ तच्छक्ति तन्त्रीभिः क्रमात्‌ । 
समाहूत्यातिवेगेन यत्र कुत्रापि वा नरः ॥३६८॥ 
नियोज्य तत्तत्कार्येषु उपयोक्तु भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 
एतद्वेगपरिज्ञाने यन्त्रं वेगप्रमापकस्‌ ॥३६६॥ 
संस्थापयेत्‌ तद्वदुष्णाप्रमापकमपि क्रमात्‌ । 
कालप्रमापक' चेव तत्तत्स्थाने यथाविधि ॥।४००॥ 
एतदु यन्त्रत्रयं विदुयन्त्रस्थानेपि योजयेत्‌ । 
पश्चात्‌ उस शक्ति को शङ्क में स्थित द्रावक खींच लेता है फिर द्रावक में स्थित मणि अपने 
पूवं अगले मुख से क्रमशः खींचकर उस शक्ति को वेग से तुरन्त पी लेती है फिर पिछले मुख से स्वतः 
निकालती है, कार्यनिवाइ- कार्यसम्पादन के लिए उस शक्ति को तारों से लेकर वेग से मनुष्य जहां 
कहीं भो युक्त करके-फिट्‌ करके कार्यों में निश्चित उपयोग करने को समर्थ हो जावे । इस वेग- 
परिज्ञान में वेगमापक यन्त्र रखे ओर उसकी उष्णता का मापक यन्त्र भी तथा कालमापक यन्त्र भी 
उस उस स्थान में यथाविधि रखे, ये तीन यन्त्र विदुयन्त्र के स्थान में भी लगावे ॥३६६-३४०॥ इति॥ 
॥ समाप्त ॥ 
विज्ञप्ति-यहां तक ग्रन्थ प्राप्त था आगे इसके और प्रन्थ भाग है या नहीं याइ कुछ नहीं कहा जा सकता॥ 
स्वामी ब्रह्मनि परिव्राजक 
१६-६-१६५८ ई० 
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